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॥ श्री; ॥ 
काछी संस्कृत ग्रन्थमाला 
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॥ श्री: ॥ 
वैयाकरणासिद्वान्तकोमुढी 
सविमश 'रत्रप्रभा' हिन्दीव्याख्योपेता 


पार 0098 
( न्छच्छ्य्यध्येस् ) 
अथ तिङन्ते 
भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


्रौत्राहेन्तीचणेरुण्यैमेहषिभिरहर्दिमम्‌ । 
तोष्ट्रण्यमानोऽप्यशुणो विभुर्बिजयतेतराम्‌ ॥ १ ॥ 
गुण रहित होते हुवे भी वेदाध्ययन कठेत्व एवं योग्यता से प्रसिद्ध, उत्तम गुर्णो से युक्त 


८2.५ > 


महर्षियों से निरन्तर स्तुत्य एवं सर्वन्यापी परमात्मा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान है ॥ १॥ 

विमर्श-अन्थ के भारम्भ्‌ मे 'मुनित्रयम्‌ से मङ्गल किया, ग्रन्थ के मध्य में विघ्न विघात के 
लिए एवं शिष्यो को शिक्षा प्रदानार्थे इस मङ्गल को ग्रन्थ का अवयव बनाया है । 

छन्दः वेद के अध्ययन कर्ता को श्रोत्रिय कहते हैं उसका जो भाव उसे शत्र कहते हैँ । 
“हायनान्त? से अण्‌ प्रत्यय एवं यकार का लोप श्रौत्रम्‌ सिद्ध हुआ, अईतो भाव आहेन्ती “युणवचन? 
से ष्यञ्‌, अईतो नलोपश्च, पित्त्वात्‌ डीप, हल? से यकार लोप है । ओेत्रियत्वन्योग्यत्व से चण = 
प्रसिद्ध । यहां वित्त अर्थ में 'तेनवित्त” से चणप्‌ प्रत्यय है । 

प्रशस्त गुण युक्त में गुण्य शब्द का प्रयोग है । 'अन्येभ्योऽपि इश्यते? की प्रवृत्ति हुई है। भइनि 
अहुनि = प्रत्यहम्‌ “अचतुर? सू० से निपातन प्रयुक्त साघुत्व है । तोष्टय्यमानः = पुनः पुनः भतिशय 
जिसकी स्तुति की जाय वह उत्क गुणबोधन रूप स्तुति का कमै । यढेन्त से कमै में स्तू से शानच्‌, 
है। सार्वधातुके यक्‌ एवं आनेमुक से मुक है । स्तुतिप्रयोजकौभूत गुण आरोपित है, पारमार्थिक 
गुणों का अभाव परमात्मा में है। विजयतेतराम्‌-सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते । यहां विपूर्वेक जयाथ॑क 
जिधातु है विपराभ्यां जेः से आत्मनेपद प्रयुक्त विजयते, इससे "तिङश्च! से तरप्‌ तदन्त मे 
'किमेत्तिङः से आमुप्रत्यय से विजयतेतराम्‌ हुआ है । 

यहां शंका होती हैं कि “विजयते? समूह न प्रातिपदिक है, न तिङन्त तदादि ऐसी विषम 
परिस्थिति में तरप्‌ प्रत्यय ही दु्लम है । सहयोग विभाग से वि एवं जयते'का समास कर प्रातिः 
पदिक संज्ञा नहीं होगी । वह समास छन्द में ही होता है भाषा में नहीं। यथाकथञ्रित्‌ समास 
कर प्रातिपदिक संज्ञा यदि होगी तो विजयते से सु विभक्ति कौ उत्पत्ति होगी, नपुंसकत्व प्रयुक्त 
विभक्ति छक्‌ करेंगे तो 'हस्। नपुंसके? से हस्वापत्ति से 'विजयति? होगा, यदि “विजयते? घटक 
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“जयते? से तरप्‌ तिङन्त तदादि निमित्तक तिङश्च’ सूत्र से करेगें यह कथन भी टीक नही है, 
साकाङक्षत्व प्रयुक्त असामर्थ्यं यहां है अतः सामर्थ्यं से विहित तरप्‌ नहीं होगा । समाधान 
जयते से तरप । प्रधान साकाङ्क रहे वहां वृत्ति होती है अतः तद्धित प्रत्यय हुआ है । अथवा उप 
सगै द्योतक है वाचक नहीं अतः विजयार्थक जिषातु ही है । अतः साकाङ्कत्व की शंका का यहां 
अनवसर हैं । 
पू्ोद्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः । 
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते ठृतीयाध्यायगोचराः।। २॥ 

चौथे एवं पांचवें अध्याय में स्थित सम्पूर्ण प्रत्यय पूर्वाद्धे में कहे गये है । सम्प्रति तीसरे अध्याय 
में विद्यमान प्रत्यय कहे जाते हैं ॥ २॥ 

प्रसङ्गतः अन्य अध्याय के प्रत्यय का निर्देश है किन्तु उनका प्राधान्यतः निर्देश नहीं । 

तत्रादौ दश लकाराः प्रदश्येन्ते--लट । लिट । लुट | लुट्‌ । लेट । लोट्‌। 
लड! लिङ | लुड | लुङ । एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः | 

उस में प्रथम दश लकार आचार्य द्वारा दिखाये गये हैं । इनमें पांचवा लकार लेट्‌ जो है वह 
बेद में ही प्रयुक्त है अर्थात्‌ वैदिक प्रयोग सिद्धि में केवल इस का उपयोग है । प्रत्येक लकार में 
परस्पर भेदक अनुबन्ध है । उनकी इत्संज्ञा लोप होता है । लट्‌ में अकार की “उपदेशे? से इत्संज्ञा एवं 
लोप है शेष “ल्‌? मात्र बचता है, वर्णसमाम्नाय में प्रथम अकार है । तब शकार तब उकार यह क्रम 
यहां अनुबन्ध में रखा है । टकार का फल 'टित आत्मनेपदानाम्‌? एत्वार्थ है । लिङ्‌ दो प्रकार 
के हें विधिलिङ एवं आशीरिंङ । लेट्‌ में पन्चमत्व लकार प्रदर्शन क्रम गत है, अथवा एकार गत है, 
अथवा एकार गत पञ्चमत्व संयुक्त होने से उसमें पञ्चमत्व है । नारद गणना कंसवधार्थ आयोजित 
क्रम से तो लेट्‌ में पञ्चमल्व सिद्ध न होता अतः “अ,-, उ, ऋ, ए? अनुबन्धगत लिया गया । 

बिमर्श- “तत्रादौ दश लकाराः प्रदश्य॑न्ते’ यहां छात्रा दश लकारान्‌ पश्यन्ति पश्यतस्तान्‌ छात्रान्‌ 
आचार्य: प्रदर्शयति इति आचार्यः छात्रान्‌ दश लकारान्‌ प्रदर्शयति । आचायः किं दश लकरान्‌ 
प्रदश॑यति, दश लकाराः स्वयमेव प्रदइ्य॑न्ते । कर्मणः कठेत्वविवक्ष। में यक्‌ आत्मनेपद कमेवद्‌भाव से 
हुआ । छात्रगण दश लकार को देखते हैं । उन देखने वाले छात्रों का आचार्य प्रेरणा करते हैं अर्थात 
दिखलाते हैं, आचायै क्या दिखलाते हैं, दश लकार स्वयं ही दिख पडते हैं यहां कर्म को कठतृत्व 
विवक्षा-कर्मवद्‌भाव से यक्‌ आत्मनेपद हुआ । 

दृश धात्वर्थ=चक्षुरिन्द्रिय जन्य ज्ञानानुकूल व्यापार अर्थ है.। चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान में नेत्र 
करण है, आत्ममनःसंयोग या त्वङमनोयोग जन्यश्चानमात्र में कारण है। सुषु्ति काल में स्वप्न 
के अन्तिमक्षण में मन त्वगिन्द्रिय से संबन्ध छोडकर गाढनिद्रा नाडीरूप पुरीतती भें प्रविष्ट हो 
कर शयन क्रिया करता है । पुरीतती नाडी से युक्त आत्मा उस समय होता हैं, वहां ज्ञानाभाव 
इस परिस्थिति में है । 

“हिता नाम द्विसप्ततिसह्राणि नाड्यः सन्ति’ । यह तार्किक ज्ञान प्रक्रिया है । 'तडागोदकम्‌? 
दृष्टान्त से अन्तःकरण का नेत्रादि द्वारा विष्यदेश गमन रूप बृत्ति तज्जन्य ज्ञान यह प्रक्रिया 
अन्य दाशंनिकों की है । 


२१५१ बतेमाने लटू २।२।१२३। 
बतेमग्नक्रियाबृत्तेघीतोलेट्‌ स्यात्‌। लटाबितौ | 
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वर्तमान काल में होने वाली जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे पर लट्‌ होता है । रूट में 
अकार एवं टकार की इत्संश्ञा होने से केवल 'ल? मात्र अवशिष्ट है । > 

विमर्श--काल तीन प्रकार के है, वर्तमान, भूत एवं भविष्यत्‌ । क्रिया का व्यावर्तक को काल 
कहते हैं । वह जन्य वस्तुओं का जनक है, एवं जगत्‌ का आश्रय है, कालनिमित्त कारण है । “जन्या- 
नां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः? । तात्पर्यं यह है कि वस्तु दो प्रकार से युक्त है सिद्धरूप एवं । 
साध्यरूप । सिद्ध स्वभाव वस्तुओं का आधार आकाश है । साध्यस्वभाव रूप वस्तुओं का आधार 
काल हे । काल दी आधारत्व प्रयुक्त क्रिया का भेदक है । 

वर्तमान काल = कोई कार्य को प्रारम्भ कर जब तक उसकी समाप्ति न हो तब तक अवान्तर 
काल वर्तमान है । अथवा आदि अवयव का प्रागुभाग नष्ट हुआ है एवं अन्त्य अवयव का ध्वंस न 
हुआ हो उसे वर्तमान काल कहते हैं । निर्दुष्ट वतेमान स्वरूप है धातुविशिष्टत्वम्‌ वे० नियामक चार 
सम्बन्ध हैं । १४१ प० वेया० भूष० पन्नोली प्रमा से अवगत करना । 


२१५२ लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६९। 
लकाराः सकम केभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकर्मे केभ्यो भावे कतरि च। 

सकर्मक धातुओं से लकार कमै में एवं कती में होता है । अकमक धातुओं से लकार भाव में 
एवं कर्ता में होता है । 

विमर्श--क्रियावाचक भूवा प्रति की धातु संज्ञा होती है । धातु दो प्रकार के हैं । सकमैक 
'एवं अकर्मक । सकमक का लक्षण यह है धातु का वाच्य जो व्यापार उससे उत्पन्न होने वाला जो 
फल उसका आश्रय अन्य रहे एवं ब्यापार का आश्रय = अधिकरण अन्य रहे उस धातु को सकमक 
कहते हैं —-स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्बम्‌ = सकमेकत्वम्‌। स्वपद से धातु का ग्रहण हे। 
व्यधिकरण का अर्थ भिन्न आधार । व्यापार का जनक कर्ता है । 

अकर्मक धातु का लक्षण--धात्वर्थफल एवं व्यापार वे दोनो एक आश्रय आधार में रहे 
उसे अकर्मक धातु कहते हैं । स्वार्फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ = अकमंकत्वम्‌ । धातु 
वाच्य सर्वत्र दो हैं फल एवं ब्यापार । फलाश्रय की कर्मसंज्ञा । व्यापाराश्रय की कतृंसंशा कह * 
चुके हैं । भाव पदार्थ भावना है तदर्थ उत्पादना क्रिया है वह क्रिया शक्‍य है, क्रिया में शक्‍यता है 
शक्‍यता बृत्ति जो धर्म = क्रियात्व वह शक्यतावच्छेदक है । धातु शक्त है शक्त में शक्ता रहती 
है । उस में रहने वाले धर्म को शक्ततावच्छेदक कहते हैं वह है धातुत्व। तात्पर्यं यह है कि 
एक धर्म धातुत्व रूप सकल धातुओं में रहने वाला है | एवं सकलक्रियाओं में रहने वाला एक 
धर्म क्रियात्व है । इसी भाव को हृदय में रखकर क्रियावाचक की धातु संज्ञा होती है यह अर्थ 
भूवादयः? का हुआ है । 

शक्का--भाव एवं कर्म में 'भावकर्मणो:” आत्त्मनेपद विधान करण से एवं “शेषात्‌ क्तेरि' से 
कर्ता में विधान से लकार का भाव, कमे, कर्ता, अर्थ सिद्ध है “लः कर्मणि' सूत्र व्यथै हे । क्यों 
किया १, समाधान यगादि प्रत्ययवत-सकमेक धातु से भी भाव में लकार प्रवृत्तिरूप दूषण सूत्रा- 
भाव में होगा, उसको व्यावृत्ति के लिए सूत्र आवश्यक है । अन्यथा घट क्रियते देवदत्तेन? ऐसे 
अनेक अनिष्ट रूपो की आपत्ति होगी । 

यहां भैयायिक लकार की कृति में शक्ति मानते है, एवं कृत्याश्रय को कर्ता कहते हैं । 
आश्रयपदार्थ का प्रथमान्तपद से ठाम है उसमें शक्ति नहीं ताकिकमत मे लाघव है शक्यतावच्छेद क 
लघुभूत धर्म कृतित्व मात्र है। खण्डन-“पचति’ कहने से 'कः पचति’ यहां अनुभव साक्षिक 
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प्रतीति से कर्तृविषयिणी ही आकाङ्का होती है अतः लकारार्थ कर्ता है । पच्यते से कर्म विषयिणी 
आकाङ्का उदित होती है । अतः लकारार्थ कर्म भी है । किन्न छृत्याश्रयत्व रूप कठैत्व अचेतन 
रथादि में बाधित है, रथो गच्छति प्रयोग तार्किकमत में नहीं होगा आदि संक्षिप्त विवेचन यह हैं। 


२१५३ लस्य २।४।७७। 
अधिकारोऽयम्‌ । 
यह अधिकार सूत्र है । यहां से लस्य यह षष्ठयन्त पद का अधिकार आरम्भ हुआ । 


२१५४ तिपस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिम- 
हिङ्‌ ३।४।७८। 


एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः । 
तिप्‌ , तस्‌, झि, | सिप्‌ , थस्‌, थ । मिप्‌ , वस, मस्‌ , | त, आताम्‌ , झ । थास्‌ , आथाम्‌ , 
४वम्‌ । इ९ , वहि, महिङ्‌। यह अठारह आदेश छकार के स्थान में होते हैं । 


२१५५ लः परस्मेपदम्‌ १।४।९९। 

लादेशाः परस्मैपदसंज्ञाः स्युः । 
` छकार के स्थान में जायमान आदेश की परस्मैपद संज्ञा होती हे । 

विमश्च--च्छिप्रत्यय जो लङ्‌ लकार में विकरण स्वरूप होता हे च्लि छुळि से उस च्छि के 
स्थान में “च्लेः सिच्‌! से सिच्‌ आदेश होता है । वह आदेश लकारस्थानिक है अतः सिच्‌ आदेश 
की इससे परस्मैपद संज्ञा क्यों नहीं हुई ?, यदि कहेग कि केवल लकारमात्र स्थानिक आदेश 
रहे वहां आदेश की परस्मैपदसंश्ञा होती है । यहां च्लि में च्‌ लू इ तीन स्थानी है अत लमात्रस्थानी 
कै स्थान में सिच्‌ नहीं है यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि “लटः शतृश्ानचो? से लट्‌ के स्थान 
में शतु प्रत्यय की इष्ट परस्मैपद संज्ञा न होगी, क्योंकि यहां ल्‌ अ, ट्‌ तीन स्थानी है । लकार 
मात्र स्थानौ नहीं है । 

इस शङ्का के-निवारणार्थ श्री पञ्चोलिमत यह है-लकार स्थानी रहे, लकार के पूर्ववत वर्ण 
स्थानी न रहे, वहां लादेश की परस्मेपदसंश्ञा होती है, लट्‌ को शतृ आदेश में लकार स्थानी है, एवं 
स्वघटक पूर्ववर्ती कोई वर्ण नहीं वह स्थानी नहीं ( अर्थात्‌ लकार का परवर्ती वर्ण स्थानी रहे तो भी 
परस्मैपद संज्ञा होती है ) 

संस्कृत में उसका स्पष्ट स्वरूप परिष्कृत यह हुआ “लत्वावच्छिन्ना ल्कारप्रागवृत्तिवर्णवृत्ति- 
धर्मानवच्छिन्ना या स्थानिता तन्निरूपिता या आदेशता तदाश्रयो यः स परस्मैपदसंश्ञको भवति”। 
इस विस्तृतार्थ में “सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु’ सूत्रस्थ सिच्‌ ग्रहण गमक = प्रमाण है । 

२१५६ तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१००। 


तङ्‌ प्रत्याहारः । तादिनबकं शानच्कानचौ चेतत्संज्ञानि स्युः । पूवेसंज्ञा- 
पादः | 


उन आदेशों में तड्‌ प्रत्याहार के प्रत्यय एवं शानच्‌ तथा कानच्‌ इनका आत्मनेपद संज्ञा 
होती है । यह विशेषसूत्र पूर्वं सामान्य सूत्र का वाधक है । 
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विमर्श--सामान्य को व्यापक कहते हैं । विशेष को व्याप्य कहते हैं । ब्याप्य जो अपवाद 
शास्त्र वह अपने विषय से अतिरिक्त स्थल में सामान्य = उत्सर्ग की प्रवृत्ति करावेगा । यदि इस 
प्रकार प्रथमतः संकोच नहीं होगा तो सामान्य शास्त्र सवैत्र अर्थात्‌ अपवाद के विषय में भी कार्य 
करेगा तब वाद में निषेध कथन व्यर्थ ही होगा “प्रकरप्य चापवादविषयं तत उत्सर्गः प्रतते? यह 
वचन है प्रकरप्य का अर्थ है परिस्यज्य । अर्थात्‌ प्रकृत में तङ्‌ एवं शानच्‌ कानच्‌ से अतिरिक्त जो 
आदेश उनकी परस्मैपदसंज्ञा होती हे । इस प्रकार अपवादशाख्नीय उद्देश्य से भिन्न यह संकोच 
उत्सगे अर्थात्‌ बाध्य शास्त्र कें उद्देश्य में करना चाहिये । 


२१५७ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२। 

अनुदात्तेत उपदेशे यो ङित्‌ तदन्ताच्च धातोलेस्य स्थाने आत्मनेपदं 
स्यात्‌ । 

जिस धातु का अनुदात्त वर्ण इत्संशक रहे या उपदेश में ङकार की इत्संशक रहे तदन्त धातु 
से पर लकार के स्थान में आत्मनेपदसंशक आदेश होता हे । 

विमर्श-अनुदात्त एवं ङकार का इन्द्र समास करके “दन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्ब- 
ध्यते? से इन्द्र समास समीपस्थ इतका उभयत्र अन्वय है । अनुदात्तांश में तदन्त विधि का फर 
नहीं है अतः यहां तदन्त विधि न करना उचित है। उपदेशे? से अनुवृत उपदेश का ढिदंशर्मे 
ही सम्बन्ध है । अन्यत्र नहीं । सम्भव एवं व्यभिचार में ही विशेषण सार्थक होता है । धातु विशे- 
ष्यक यहां तदन्तविधि हुई । 


२१५८ स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले १।३।७२। 
स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतगासिनि क्रियाफले । 
व्यापाररूपा जो क्रिया उससे उत्पन्न जो फल वह यदि कर्ता अर्थात व्यापार जनक को प्राप्त 


होता है तब अच्रूप स्वर की इत्संशक जो धातु एवं जकार की इत्संश्ञा वाला जो धातु उससे पर 
जो छकार उसके स्थान में आत्मनेपद संशक आदेश होता है । 


विमशं--यजते' यागजन्य अदृष्ट द्वारा स्वर्गादि फळ यागकर्ता को प्राप्त रहे तब “यजते? 
अन्यत्र “यजति? यही प्रयोग होता है । यहा फल पद से धात्वर्थ व्यापार जन्यफलका ग्रहण है। 
वेतनादिक का नहीं । कर्तारम्‌ अभिप्रेति = गच्छति अर्थं में कर्मण्यण्‌ प्रत्यय से कत्रेमिप्रायक 
सिद्धि है | यहां छकार एवं धातु का आक्षेप है । 


२१५९ शेषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ १।३।७८। 


आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कतेरि परस्मेपदं स्यात्‌ | 


स्वरितेत्‌ , एवं नित्‌ „ अनुदात्तेत्‌ , एवं छिव वे आत्मनेपद आदेश के निमित्त हैं! उनसे 
रहित = अर्थात्‌ आत्मनेपदनिमित्त हीन धातु से कतृरूप अर्थ में लकार के स्थान में प्रस्मेपद संज्ञक 
आदेश होते है । परस्मैपद एवं आत्मनेपद वैयाकरणों की संज्ञा है अतः वैयाकरणाख्यायां चतु- 
थ्या? से समास घटक होते हुए मी चतुथी विभक्ति का उक्‌ न हुआ 'परस्मै भाषा? “आत्मने भाषा? 
ऐसी सी प्राचीन संज्ञाएँ थीं । 
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२१६० तिडख्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तसाः १।४।१०१। 
तिङ उभयोः पदयोखयझ्लिकाः क्रमादेतत्संज्ञाः स्युः । 
तिङ प्रत्याहार के मध्य में स्थित परस्मेपद एवं आत्मनेपद की सम्पूर्ण विभक्तियों के तीन 
तीन करके क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष संज्ञाऐं होती हें । यथा-तिप्‌ , 
तस्‌ , झि प्रथमपु० । सिप्‌ , थस्‌ , थश मध्यमपु० । मिप्‌ , बस्‌ , मस्‌, उत्तमपु०। वे परस्मैपद 
के लकार स्थान में जायमान आदेश हैं। आत्मनेपद के यथा--त, आताम्‌, झ प्रथमपु० । थास्‌ , 
भाथाम्‌, ध्वम्‌ मध्यमपु० । इट्‌ वहि महिङ्‌ उत्तमपु० । 


२१६१ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२। 


लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङख्जीणि त्रीणि षचनानि प्रत्येकमेकबचनादि- 
संज्ञानि स्युः । 
परस्मैपद एवं आत्मनेपद के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम इन तीन पुरुषों में प्रत्येक प्रत्यय की 
एकवचन द्विवचन एवं बहुवचन संज्ञा क्रमशः होती है । 


२१६२ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 
१।४।१०५। 


तिङवाच्यकारकबाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च अध्यमः 
स्यात्‌ । 
तिङ का वाच्य जो कारक = कतृ-कर्म रूप उसका वाचक = बोधक जो युष्मदू शब्द वह प्रयुक्त 


रहे या अप्रयुक्त रहें बद्दां धातु से पर लकार स्थान में मध्यम पुरुष संशक प्रत्यय आदेश होते हैं 
अर्थात्‌ मध्यम पुरुष होता है । 


विमर्श--लकार का प्रयोग होता ही नहीं है, किन्तु छकार स्थानिक तिबादि आदेश का ही 
प्रयोग पचति भवति आदि में होता है। तिबादि अठारह प्रत्ययो को वैयाकरण आख्यात कहते 
हैं । आख्यात रहने वाली कठै कर्म विषयिणी शक्ति का स्थानित्वेन प्रतीयमान लकार में आरोप 
कर 'लः कर्मणि’ सूत्र लकार को कर्तंकारक एवं कर्मकारक में विधान करता है । आपेक्षिक 
वास्तविक कठे-कर्मे वाचकत्व आख्यात = तिबादि में है । 

सिद्धान्त पक्ष में तो वाक्यस्फोट में है । राक्त्या बोध्य को वाच्य कहते हैं । यहां कारक पद 
से केवल कतां या कर्म का बोध करना । तिङ वाचक है । कर्ता, कट प्रत्यय में तिबादि वाच्य है । 
एवं कर्म-प्रत्यय में कमै आख्यातवाच्य है । उसका वाचक जहां युष्मदर्थ-सम्बोध्य रूप अर्थ रहता 


है वहां मध्यम पुरुष । सूत्र में समानाधिकरण का एकार्थ बोधकत्व रूप अर्थ प्रकृत में यही हैँ = 
“तिङ्वाच्यकारकवाचिनि” । 


भिन्न भिन्न धम है-प्रवृत्ति निमित्त जिनका ऐसे जो शब्द वह एकार्थ को प्रातिपादक = बोधक 
रहे उसको समानाधिकरण कहते हैं । “मिन्नःमिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्‌ वृत्तिः 
त्वम्‌ = सामानाधिकरण्यम्‌? । यथा प्रङृत में त्वं पचसि यहां सिवर्थ कर्ता है, युष्मदर्थं भी कर्ता है । 


युष्मद्ै धमे = सम्बोंध्यत्व है सिप्‌ का प्रवृत्ति निमित्त तिङ्त्व, या सिप्त है यहां दोनों कठै रूप 
एक ही अर्थ को बोधन करता है। 
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स्थानिनि में स्थान पदार्थ अप्रयुज्यमान हे । अपिका अर्थ प्रयुज्यमान है 'त्व पचसि? में 
प्रयुक्त युष्मत्‌ है । 'पचसि’ में युष्मद्‌ अप्रयुक्त है तो भी मध्यम पुरुष हुआ । "त्वया ग्रामो गम्यते? 
यहां युष्मदर्थ एवं तिढथ कमेरूपाथ वाचक है । कमे यहां ग्राम है । 


२१६३ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च १।४।१०६। 
सन्यधातुरुपपदं यस्य धातोस्तस्मिन्प्रक्ृतिभूते सति मध्यमः स्यात्परिहासे 
गम्यमाने । मन्यतेस्तूत्तमः स्यात्स चेकार्थस्य बाचकः स्यात्‌ । 
मन्य ( मन्‌ ) धातु जिस धातुका उपपद हो वह यदि प्रकृतिभूत रहने पर मध्यम पुरुष होता 
है परिहास अर्थ में एवं मन्‌ धातु से उत्तम पुरुष एकार्थ वाचक अर्थात्‌ एकवचनान्त ही हो । 
२१६४ अस्मद्युत्तमः १।४।१०७। 
तथाभूतेऽस्मद्यत्तमः स्मात्‌ । 


तिङ्‌ वाच्य ओ कारक ( कर्तु-कर्म ) तद्वाचक जो अस्मद शब्द उसका प्रयोग रहे या न रह 
वहां उत्तम पुरुष होता है । पूत्र वर्णित विमर्शानुसारी ज्ञान यहां भी करना चाहिये । 
२१६५ शेषे प्रथमः १।४।१०८। 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ | 
मध्यम एवं उत्तम पुरुष के अविषय में प्रथम पुरुष होता है । अर्थात्‌ तिङ वाच्य जो 
कारक तद्वाचक “युष्मद्‌ अस्मद्‌ से भिन्न जो नैत्रादि शब्द वे प्रयुक्त रहे या नहीं वहां प्रथम 
पुरुष होता है । 
भू सत्तायाम्‌ | कतेविवक्षायां “भू ति? इति स्थिते। 
सत्ता अर्थ में भूशब्द साधु है। आत्म धारण जनक व्यापार को सत्ता कहते हैं । आत्म धारण 
फल रूप सत्ता का जनक व्यापार है, उसका जनक चेत्रादि कर्ता दै । 
विमर्श--सर्वत्र धात्वर्थ निर्देश में फल मात्र वाचक शब्द का निर्देश है वहां फल जनक 
ब्यापार का ही ग्रहण करना । केवल फल का नहीं । भू सत्तायाम्‌ में भू शब्द स्ववत्तिवणैमाछा 
“भ्‌ ऊ मात्र का ही प्रत्यायक है | लक्ष्यस्थ भवति आदि का भू क्रियावाचक है उसकी ातुसंकष 
से लकारादि कार्य होते हैं । 
भूधातु अकर्मक है--आत्मधारण रूप फल एवं उसका जनक व्यापार वे दोनों चेत्रादि में हैं, 
अतः फलसमानाधिकरण व्यापार वाचक रूप अकर्मकत्व हुआ । अकर्मकधातु से लकार कर्ता में हुआ, 
भू+ल तिप्‌ आदेश भू» ति । 


~ ९ 
२१६६ तिङ्शित्सावधातुकम्‌ ३।४।११३। 
तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञा: स्युः | 
तिङ्‌ प्रत्याहार के बोध्य जो प्रत्यय, एवं धातु को अधिकार करके विधीयमान जो प्रत्यय 
उनकी साव॑धातुक संज्ञा होती है । हल 
विमशं--बात्वुभिकारोक्त न कहने पर हरीन्‌ यहां शस की सावैधातुक संशा होकर 'सावे- 
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धातुकमपित” से छित्त्व होने पर "वेरिति? से गुण हो जाता । एवं लिः इत्यादि में सार्वधातुके 
से यक्‌ हो जाता । 'वारिणी' यहं लघूपध गुणापत्ति रूप दोष तो नहीं है। सन्निपात परिभाषा के 
बिरोध एवं “क्ङिति” से गुण का निषेध होगा । 


२१६७ कतरि शप्‌ ३।१।६८। 
कत्रेथे साबेधातुके परे घातोः शप्‌ स्यात्‌ | शपावितो । 


कतो अथ में विहित सावंधातुकसंशक प्रत्यय पर रहते धातु से पर शप्‌ रूप जिकरण होता 
है । शपू में शकार की “लशकु” से इत्‌ संशा, पकार की “इलन्त्यम? से इत्‌ संज्ञा, दोनों का 'तस्य 


लोपः से लोप हुआ । इस सूत्र में “सार्वधातुके यक? से “सार्वधातुके? की एवं “धातोरेकाचः? से धातु , 


की अनुवृत्ति है । 


विमश-यहां 'कतैरि! पद व्यर्थ है। भाव में एवं कर्म में भावकर्मणोः? से विहित यकशप्‌ 
आदि विकरण का अपवाद होगा | यह कथन ठीक नहीं है । दिवादिभ्यः इयन्‌? में कतरि की 
अनुवृत्त्यर्थ यहाँ 'कतरि! ग्रहण है । अन्यथा अपवाद विप्रतिषेध से भाव एवं कर्म में दिवादि से 
इयन्‌ प्रत्यय जो अनिष्ट है उसकी उत्पत्ति होने लगेगी । यक्‌ तो बाध्य विशेषचिन्ता पक्ष से शपू 
का ही बाधक होगा । 


२१६८ सार्वघातुकाद्गधातुकयोः ७।३।८४। 


अनयोः परयोरिगन्तस्याङ्कस्य गुण: स्यात्‌ । अवादेशः | भवति | भवतः । 

यहां शको गुणवृद्धी से इक्‌ की अनुवृत्ति दै, तस्मिन्‌ परिभाषा से अव्यवहितांश एवं पूवेत्वांश 
की उपस्थिति है, गुण की अनुवृत्ति है, अङ्गस्य स्थानषष्ठी होने से अन्त्याल की 'अलोऽन्त्यस्य? से 
उपंस्थिति है । सब मिलकर मइावाक्यार्थ बोध इस प्रकार हुआ--सावंधातुक या आर्धधातुक जो 
प्रत्यय इससे अन्यवद्दित पूवेत्वविरिष्ट जो इगन्त अङ्ग उसका जो अन्त्य अल उसका गुण होता हे । 

विमर्श--सावंधातुक एवं आर्धधातुक का इक्‌ में ही अन्वय अव्यवहित पूर्वत्व सम्बन्ध से 
करना, अङ्ग में नहीं, अन्यथा भिनत्ति में आदि इकार का गुण रूप भापत्ति होती । अन्त्याल एवं 
इक्‌ में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव सम्भव है। अन्त्याल से अभिन्न इक्‌ , इक्‌से अभिन्न अन्त्याल । 
एतावता तच्छेष पक्ष का अवलम्बन कर जहां अलोऽन्त्यस्य की उपस्थिति नहीं वहां इको गुण- 
बृद्धी की. उपस्थिति नहीं ऐसा अमात्मक शान न करना । इको युणवृद्धी एवं अलोऽन्यस्य दोनों 
का स्वतंत्र विषय है परस्परापक्षेत्व नहीं है। भू अ ति गुण, अवादेश से मवति। भू अ तस्‌ = 
भवतः । यहां अन्तरङ्ग अवादेश करने में बहिरङ्ग गुण का असिद्धत अन्तरङ्गपरिभाषा से यद्यपि 
प्राप्त था किन्तु अन्तरङ्ग परिभाषा की बाधिका परिभाषा जो “नाजानन्तयें बह्दिष्टप्रक्प्ति” की 
भ्रवृत्ति होने से असिद्ध गुण न हुआ । इसमें “भवतेरः आदि निर्देश भी प्रमाण है । 


२१६९ सोऽन्तः ७।१।३। 
प्रत्ययावयवस्य झस्यान्तादेशः स्यात्‌। अतो गुणे । भवन्ति | भवसि | 
भवथः । भवथ। 


“भायनेयीनी? से प्रत्यय की अनुवृत्ति एकदेश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा से लब्ध है । प्रत्यय का 
भवय़व जो झ ( झू) उसको अन्तादेश होता है । 
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भू% अ><अन्ति गुण, अवादेश पररूप से मवन्ति । भू%अ » सि, गुण- अवादेश भवसि । 
भू % अ > थस्‌ - गुण- अवादेश रुत्व विसगे भवथः । 


२१७० अतो दीर्घो यजि ७३।१०१। 


अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्याद्यनजादौ सावधातुके परे । भवामि | भवावः | 
भवामः | 
'यरिमिन्‌विधौ! परिभाषा से तदन्त विधि को बाध कर तदादिविधि से यजादि अथे का लाभ 
हुआ । हस्व अकार है अन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका अन्त्य जो अच्‌ उसका दीर्ष होता है 
यजादि सार्वधातुक प्रत्यय पर रहते । भू%अ%मि गुण अवादेश दीघे से भवामि। भव > वस्‌ 
मव % मस्‌ दीर्घे रुत्वविसगे भवावः । भवामः । 
स भवति । तौ भबतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि | युवां भबथः | यूयं भवथ । 
अहं भवासि । आवां भवावः | बयं भवामः । 
वह उत्पन्न होता है । वे दोनों उत्पन्न होते हैं । वे सभी उत्पन्न होते हें । तुम उतपन्न होते 
हो । तुम दोनों उत्पन्न होते हो । तुम सभी उत्पन्न होते हों । मैं उत्पन्न होता हूँ । हम दोनों उत्पन्न 
होते हैं । इम सभी उत्पन्न होते हैं । 
एहि, मन्ये ओदनं भोच्यसे इति भुक्तः सोऽतिथिभिः | एतमेत वा मन्ये 
ओदनं भोच्येथे । भोच्यध्वे । भोच्ये । भोच्यावहे | भोच्यामहे । मन्यसे । सन्येथे । 
मन्यध्वे इत्यादिरर्थः । युष्मद्युपपदे? इत्याद्यनुवतते । तेनेह न--एलु भवान्मन्यते 
ओदनं भोच्ये इति भुक्तः सोऽतिथिभिः । प्रहासे किम्‌ । यथार्थकथने मा भूत्‌। 
एहि मन्यसे ओदनं भोच््य इति भुक्तः सोऽतिथिभिः-इत्यादि | 
“ओदनं भोक्ष्ये इति त्वं मन्यसे” इस अथे में = “एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे” इति भुक्तः 
सः अतिथिभिः = तुम समझते हो कि वहां जाकर भात खाऊँगा, किन्तु उस भात ( तण्डुल ) 
को तो अतिथि = अभ्यागत खा गये, यहां परिहास श्यालकादि द्वारा इत है, सत्य 
कथन नहीं है । 
इसी प्रकार “एतं मन्ये ओदनं भोक्ष्येथे एतं मन्ये ओदनं भोक्ष्यध्वे, मोश्याइवे इति युवां मन्येथे, 
भोक्ष्यामहे इति यूयं मन्यध्वे? इस प्रकार क्रम से अर्थ समझना चाहिये । 
अद्दासे' सूत्र में 'यु्मद्युपपदे! की अनुवृत्ति हे । इस कारण यहां नहीं हुआ--एत भवान्‌ 
मन्यते ओदनं मोक्ष्ये इति भुक्तः सोऽतिथिभिः । परिहास भिन्न यथार्थ कथन में इस सूत्र प्रहासे? 
की प्रवृत्ति नहीं दै--'एहि मन्यसे ओदनं ओक्ष्ये' इति भुक्तः सोऽतिथिभिः । 


२१७१ परोक्षे लिट्‌ २।२।११५। 


भूतानद्यतनपरोक्षार्थवृत्तेधीतोलिट्‌ स्यात्‌ | लस्य तिबादयः | 


भूत जो अनयतन काळ उसमें होने वाली जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे पर लिट्‌ 
छकार होता है । छि में इट को इत्संश्ञा लकार को तिवादि आदेश होते हें 


विमर्श--सभी क्रियाएँ परोक्ष हैं, कोई भी क्रिया प्रत्यक्ष नहीं है, अनेक क्रिया में सभी एक 
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स्थान नहीं होतीं किन्तु वे क्रमिक पूर्व पर काळ में होती हैं वे अत्यन्त अपरिदृष्ट हैं, उन क्रियाओं 
का पिण्ड की तरह समूह नहीं बन सकता है । 

“क्रिया नाम इयम्‌ अत्यन्तापरिदृष्ट पूर्वापरीभूतावयवा नहि पिण्डीभूता विज्ञातुं शक्या? । 

अतः प्रकृत में सबै क्रियाओं में परोक्षत्व ही है, ऐसी परिस्थिति में सम्भवमात्र स्थल में 
“परोक्ष? क्रिया का विशेषण करना अनुचित है, क्योंकि परोक्षत्व का व्यभिचार ( अभाव ) कहीं 
भी क्रिया में नहीं है । सम्भव एवं तदभाव रूप व्यभिचार रहे वहां हो विशेषण सार्थक होता है । 
कहा है की-*“'सम्भवव्यभिचाराभ्यां रयाद्‌ विशेषणमर्थवत्‌” अतः पूर्वोक्त मूलार्थं इस सूत्र का 
उचित नहीं है । 

यहां परोक्षत्व क्रियागत न लेना किन्तु क्रिया के साधन = कारक जो है उनमें 
विशेषण वह है । 

काल दो प्रकार का है, अद्यतन एवं अनद्यतन गतरात्रि के बारह बजे से आगामि रात्रि के 
बारह वजे तक कालको अद्यतन कहते हैं उससे भिन्न को अनद्यतन कहते हैं । वह दो प्रकार का है, 
भूत अनधतन एवं भविष्यत्‌ अनद्यतन । जहां भूत अनद्यतन काल बृत्ति क्रिया के साधन = 
कारक रहे वहां लिट्‌ लकार होता है । रामो वनं जगाम, दिलीपो धनुं ररक्ष, यहां गमन क्रिया- 
कर्ता राम सम्प्रति परोक्ष है। एवं गोकर्मक रक्षणक्रियाकर्ता दिलीप अस्मदादि को दृष्टि में 
परोक्ष है । “व्यातेने अन्धम्‌ उदयनः? यह प्रयोग यथाकथञ्चित्‌ सिद्ध होता है, वस्तुतः असङ्गत ही 
है । अक्ष्णः परम्‌ परोक्षम्‌ यहां 'प्रतिपर” से अच्‌ निपातनात्‌ ओत्वम्‌ से परोक्ष शब्द की सिद्धि हुई। 
परोक्षवती में परोक्षा 'अशैआदिमभ्योञ्च्‌' से अच्‌ प्रत्ययान्त है । 


२१७२ लिट्च ३।४।११५। 
लिङादेशस्तिङाद्धंधातुकसंज्ञ एब स्यान्न तु सार्वधातुकसंज्ञः । तेन 
शबादयो न | 


लिट्‌ लकार के स्थान में जो आदेश तिङ्‌ उसकी आर्धधातुक संज्ञा ही होती है। सार्वधातुक 
संज्ञा नहीं होती यह कथन फलितार्थ है । अतः सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते विहित शबादि 
विकरण यहां नहीं होते हैं । यहां “लङः शाकटायनस्य? से एवकार की अनुवृत्ति है । 
के 
२१७३ परस्मपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ३।४।८२। 
लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयो नब स्युः । “भू अ? इति स्थिते | 
लिट्‌ के स्थान में आदेश तिप्‌ तस्‌ झि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌ , के स्थान में क्रमशः णलू 
अंतुर उस्‌ थल अशुस्‌ अ णल्‌ व म आदेश होते हैं। यहां थ को अकारादेश अन्त्य को प्राप्त है 
किन्तु अ अ इति 'अ' पररूप से अकार यहां निदिष्ट है अतः सवादेश ही हुआ । भू से लिट्‌ इटा- 


बितौ भू % लू तिपू पकार कौ इत्‌ णल्‌ आदेश में परम्परया मरत्ययत्वस्थानिवद्भाव से लकार 
णकार की इत्‌ संशा, लकार की इत्संज्ञा लोप से भू % अ स्थिति में-- 


२१७४ थ्रुवो बुग्हुङ्लिटोः ६।४।८८। 


सुबो वुगागमः स्यात्‌ लुङ्लिटोरचि | नित्यत्वात्‌ वुग्गुणबृद्धी बाधते | 
लुङ एवं लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर में रहते भू धातु को डुक आगम होता है । नित्यत्व प्रयुक्त. 
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बुक्‌ आगम अपने विषय में गुण को एवं प्राप्त वृद्धि को बाघ करता है । “कृताकृतप्रसज्नविधित्व॑ 
नित्यत्वम्‌? उत्सर्गं शास्त्र की प्रवृत्ति के बाद भी प्राप्त रहे, एवं पूर्वं भी प्राप्त रहें वह नित्य है। 
बुगपेक्षया गुण्‌ एवं वृद्धि अनित्य है, क्योकि वुग्‌ करने के बाद वे काये अप्राप्त है । यहां 'अचिरनु? 
सूत्र से अच्‌ की अनुवृत्ति से अभूत्‌ अभूः यहाँ दुक्‌ न हुआ । 


२१७५ एकाचो हे प्रथमस्य ६।१।१। 


यह अधिकार सूत्र है । एकाच्‌ में बहुब्रीहिसमास है एकोऽच्‌ यत्र अन्य पदार्थ धातु हे। 
एकाच्‌ धातु में प्रथम अच्‌ का द्वित्व होता है ऐसा द्वित्व विधायक शास्त्रों से एकवाक्यता से यह अर्थ 
बोधन कराता है । 


२१७६ अजादेद्वितीयस्य ६।१।२। 
इत्यधिकृत्य । 
यह भौ अधिकार सूत्र है । अजादि धातु जहां रहे वहां द्वितीय अच्‌ का द्वित्व होता है ऐसा 
बोधन कराता है । 
२१७७ लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८। 


लिटि परेऽनभ्यासघात्वबयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्त आदिभूतादचः परस्य 

तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ, इति स्थिते | 
लिट्‌ पर रहते अनभ्यास धातु का अवयव जो प्रथम एकाच्‌ उसका द्वित्व होता है । एवं अच्‌ 
है आदि में जिसको ऐसा अच्‌ द्वय घटित धातु रहे तो वहां द्वितीय अचका ही द्वित्व होता है। 
अर्थात्‌ वहाँ प्रथमेकाच्‌ का द्वित्व बाधित होकर नहीं होता है। अजादि धातु यदि एकाच्‌ है 


तो वहां प्रथमैकाच्‌ का द्वित्व होता है अच्‌ अत्‌ आदि में । ऊणु में द्वितीय एकाच्‌ का ही द्वित्व 
प्रथम का नहीं । 


विमशे--यद्यपि प्रथमैकाच्‌ का द्वितवोत्तर द्वितीयेकाच का द्वित्व सम्भव है विरोध नहीं है। 
विरोध पदार्थ सह अनवस्थिति रूप है वह यहां नही है तथापि “सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति?? 
से यहाँ बाध्य बाधक भाव है । जहां जहां द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व प्राप्त है, वहाँ वहाँ प्रथमैकाच्‌ 
का द्वित्व अवश्य प्राप्त है, यद्यपि एकरथानिक दोनों द्वित्व नहीं है तो भी यहां बाध्य-बाधक 
भाव होता है! 

यहां शङ्का होती है कि भूद्‌ में किसका द्वित्व करना चार अच है ऊ, भू भूव्‌ ऊव्‌ 
वृक्षप्रचलन न्याय से भूव्‌ का द्वित्व से पूर्वोक्त चारो द्वित्बरूप कार्यभाग हो जाते हैं कोई भी 
द्वित्व कार्य से वञ्चित नहीं रहता । अच्‌ के सहारे व्यञ्जन रहते हैं, वृक्ष स्थानापन्न अच्‌ एबं शाखादि 
स्थानापन्न व्यक्षन है । वायु से वृक्ष प्रकम्पित होने पर शाखादिका प्रकम्प अर्थतः सिद्ध होता 
है अतः यहां उस न्याय की प्रवृत्ति है । हलादि धातु भू आगमी है, दुग्‌ आगम है, 
आगमी भूदृत्ति धातुत्व “यदागमास्तदगुणीभूतारतदगहणेन गृह्यन्ते” परिभाषा से भूव्‌ में 
धातुत्व है । जिस प्रकार देवदत्त की अधिक अङ्कुल यदि भाग्यवश हुई तो वह अधिक अङ्गि 
देवदत्त ग्रहण से ही गृहीत होती है । प्रकृत में भूसे भूव्‌ का अण कर द्वित्व करने से “भूव्‌ भूब्‌ अ 

यहां 
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२१७८ पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४। 
अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूरवोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 

यह सूत्र द्वित्वविधायक षष्ठाध्याय का हे । द्वित्व निष्पन्न धातु के जो दो भाग उनमें पूर्व 
भाग की अभ्याससंज्ञा होती है । 

विमर्श-जहां द्वित्व होगा वहां समुदाय में थातुत्व नहीं हे, एर्वभाग में धाहुत्व नहीं है, 
किन्तु प्रत्ययार्थानुरोधसे एवं प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व होने के कारण उत्तर खण्ड में हो धातुत्व 
रहता है। इस में भाष्य प्रमाण मौ है। अस्तेभू: यहां “आर्धधातुके' को पर सप्तमी मानोगें तो 
लिडादेशतिढ की आधंधातुक संज्ञा होने के बाद भू आदेश होगा, वह बहिरङ्ग है खिट्‌ अवस्था में 
प्राप्त द्वित्व अन्तरङ्ग है, प्रथम द्वित्व होकर अस्‌ अस्‌ बनेगा तव “परस्य भूभावे कृते पूर्वस्य श्रवणं 
आमोति” यह भाष्योक्ति है । इससे स्पष्ट है कि धातुत्व समुदाय में नहीं, पूर्वखण्ड में नहीं, केवल 
द्वित्वनिष्पन्न में पर भाग में ही धातुत्त्व हे । 

२१७९ हलादिः शेषः ७।४।६०। 

अभ्यासस्यादिहल्‌ शिष्यतेऽन्ये हलो लुप्यन्ते | इति बलोपः । 

अभ्यास में विद्यमान आदि में स्थित अक्षर जो हल वह शेष रहता हे । अर्थात्‌ इससे भिन्न 
हल वर्णो का लोप होता हे । 

विमर्श--देवदत्त वाम नेत्र से देखता है इस से सिद्ध हुआ कि दक्षिण नेत्र से नहीं दिखता, 
ठोक उसी प्रकार यहां कहा गया है कि आदि हुल शेप अर्थतः अन्य का लोप । अट्‌ अत्‌ धातु 
हलादि नहीं है, अतः वहां इसकी प्रबृत्ति न होने से “आट? 'आत? प्रयोगों की असिद्धि पाई । अतः 
अष्टाध्यायी में संहिता पाठ में “हस्वोहलादि शेषः ऐसा पठित है । वहां हस्वः अहलादिशेषः ऐसा 
पाठ मान कर 'अहइलादि? में नञर्थ अभाव हे । अर्थात अभ्यासः अहलु भवति, आदिश्वेत शिष्यते 
यह अर्थ कर आट, आत, की सिद्धि हुई है । यहां अभ्यासः अहल हलरहित होता है यह अंश 
प्रधान है । आदिश्चेत हल्‌ शिष्यते यह अंश आनुपङ्गिक है, “भिक्षाम्‌ अट गाळ्रानय” की तरह 
प्रथम अंश की स्वतन्त्रतया प्रवृत्ति है, वह द्वितीयांशकी अपेक्षा नहीं करता है, अतः अजादि धातुओं 
में प्रथमांश से हल्‌ की अभ्यासस्थ की निवृत्ति हुई । 


२१८० हस्तः ७।४।५९। 
अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ | 
अभ्यास संश्चक शब्द स्वरूप में विद्यमान स्वर का हस्व होता है भु भूव्‌ अ ऐसा हुआ । 
२१८१ भवतेरः ७।४।७३। 
भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याक्षिटि । 
लिट्‌ परक जो द्वित्वनिष्पन्न समुदाय उसका घटक जो अभ्यास उसमें विद्यमान जो उकार उस 
'के स्थान में अकारादेश होता है भ भूव्‌ अ ऐसी स्थिति हुई । 
२१८२ अभ्यासे चचे ८।४।५४। 


अभ्यासे कलां चरः स्युजेशञ्च | झशां जशः | खयां चरः । तत्रापि प्रकृति- 
जशां प्रक्ृतिजशाः, प्रकृति चरां प्रकृतिचर इति विवेकः, आन्तरतम्यात्‌ । 
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अभ्यास में विद्यमान झल के स्थान में चर्‌ एवं जइत्व मौ होता है । यहां झळ वर्णी के 
स्थान में जश्‌ एवं खर्‌ वणो के स्थान में चर्‌ होता है । यहां भी साइश्य के कारण प्रकृतिभूत 
जश्‌ के स्थान में जश एव प्रकृतिभूत चर्‌ के स्थान में चर ही होता है । ब भूव्‌ अ! । 


२१८३ असिद्भवदत्राभात्‌ ६।४।२२। 


इत ऊध्वेमापादपरिसमाप्तेराभीयम | समानाश्रये तस्मिन्कतेव्ये तदसिद्धं 

स्यात्‌ | इति बुकोऽसिद्धत्वाहुबङि प्राप्ते ।वुग्युटाबुबङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । 
बभूव | बभूवतुः | बभूवु: | 

इस सूत्र से चतुर्थ पाद षष्ठाध्याय क! समाप्त तक जो सूत्र है उनको 'आभीय? कहते हैं । 
समानाश्रय आभीय कर्तव्य होनेपर वह आभीय असिद्ध के समान होता है । 

अर्थतः यह सिद्ध हुआ कि जिस समय एक आभीय शास्त्र का कार्य जिस निमित्त कों मान 
कर हो चुका है वहां उसी निमित्त को मान कर उसी प्रयोग में दूसरे आभौय शास्त्र के काय की 
प्राप्ति होने लगे तो पहले आभीय का कार्य असिद्ध माना जाता है । प्रकृत में दुक्‌ के असिद्धत्व के 
कारण यहां उवळादेश प्राप्त हुआ किन्तु वह नहीं होता है । » उवछ करने में बुक्‌ सिद्ध रहता है? 
एवं यण्‌ कर्तव्य रहे वहां युट्‌ आगम सिड रहता है । बुक्‌ कातो यहां ही उदाहरण हुआ | युट्‌ 
का 'दिदीये? उदाहरण है। 


विमर्श-यहां सिद्ध को असिद्ध कथन से असिद्धवत्‌ अर्थ होता पुनः वत्‌ ग्रहण ज्ञानलाघ- 
वार्थ है । “पुरोहितोऽयं राजा? यहां राजभिन्न पुरोहित में राजत्व बोधन से राजमिन्न राजसइशार्थ 
की प्रतीति हुई इसमें ज्ञान गौरव है । “राजवत्‌ पुरोहितः? कहने पर ज्ञान में लाघव दै । तथैव यहां 
भी है । षत्वतुकोऽसिड्धः, यहां असिद्धवत्‌ यही अर्थं अगत्या करना पड़ता है । 


“असंयोगात्‌? में कित्‌ का अर्थ किद्वत्‌ ही करना पड़ता है। 


“आ भात्‌? में आङ अभिविधि में है । भ के अधिकार को अभिव्याप्त करके यह अर्थे हुआ, यह 
सूत्र अधिकार हैं । यहां अत्र ग्रहण समानाश्रय के शान के लिए है। आभात ग्रहण विषय का 
निर्देशार्थ है । यहां कार्यासिङत्व नहीं है शास्त्रासिद्धत्व है । भाष्यकार ने इस सूत्र साध्य यावत्‌ 
प्रयोजर्नो को उपायान्तर से सिद्धकर इस सूत्र का प्रत्यास्यान = खण्डन किया है । बभूव, बभूवतुः 
बभूवुः रूपों की सिद्धि हुई । 


९ हर 
२१८४ आइघातुकस्येड्वलादे! ७।२।३५। 
बलादेरा घेधातुकस्येडागमः स्यात्‌ | बभूविथ । बभूवथुः | बभूव | बभूब | 
बभूविव | बभूविम | 
वल प्रत्याह्वार बोध्य वर्ण है आदि में जिसको ऐसा जो आर्थेषातुक संशक प्रत्यय उसको इट्‌ 


आगम होता है । इद्‌ में टकार की इत्संज्ञा लोप है, आगम मित्रवत्‌ होता है । 'आद्यन्तौ टकितौ? 
से टित आगम आगमी के आदित्व विशिष्ट अवयव होता है । 


विमर्श--व्याख्याव शिष्ट कृत से बकार रहित केवल इट की नेड्‌ वरि कृति? से अनुवृत्ति 
होती पुनः इस सूत्र में इट ग्रहण व्यर्थ होकर बोधन करता है कि इट्‌ इट्‌ ही रहता दे, उसके 
स्थान में बिकारात्मक गुणादि कोई मी कार्य नहीं होता है । अतः 'मवित्‌ आ? वहां लघूपध गुण 
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'इट का न इआ, गुण निषेधक सूत्र जो है उसका तो प्रत्याख्यान ही है। सूत्र में आधधातुक न 
कहते तो 'आस्ते? “शेते? यहां वलादि सार्वधातुक को भी इडागमहूप आपत्ति होती । 

यहां शङ्का होती है कि यदि यह सार्वधालुक वलादि को इडागम करता तो “रुदादिभ्यः 
सार्वधातुके” व्यर्थे होता वह नियम करेगा कि वलादि सावेधातुक प्रत्यय को शुणादेश हो तो 
रुदादि धातुओं को ही, अर्थात्‌ अन्य को नहीं, पुनः यहां आर्धधाठुक ग्रहण क्‍यों किया ? विपरीत 
नियम तो नहीं होगा क्योकि कासन्‌ को कित्व विधायक 'रुदविदमुष” सूनत्रारम्भसामर्थ्य से । धातु 
की अनुशृत्ति इस सूत्र में है । अतः केशवः, अङ्गना आदि में इडागम नहीं होगा । किन्तु 'ऋत इद्‌ 
घातोः ? से धातु की अनुवृत्ति करने पर भी लभ्याम्‌, पृभ्याम्‌ में इष्टापत्ति होगी, अतः आर्धधातुक 
ग्रहण किया है । एवं जुयुप्सते यहां सन्‌ को इडागम होने लगेगा अतः आर्धधातुक ग्रहण हे । 


२१८५ अनद्यतने लुट ३।३।१५। 
भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे धातोलुंट्‌ स्यात्‌ । 
भविष्यत्‌ अनद्यतन काल में धातु से उत्तर लुट्‌ होता है । 


२१८६ स्यातासी छूलुटो! ३।१।३३। 

लु इति लुङलुटोग्रंहणम्‌ । धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लूलुटोः परतः। 
शबाद्यपवादः । 

लङ्‌ लट्‌ पर में रहे वहां धातु से अव्यवहित उत्तर को विकरण होता है । एवं छट पर में 
रहते धातु से पर तास्‌ विकरण होता है । यह शबादि विकरण का बाधक हँ । 

बिमर्श--निमित्त यहां तीन एवं प्रत्यय विधीयमान दो हैं यथासंख्य का सम्भव यद्यपि 
.नहीं है, तथापि लत्व जाति लकार द्वय में एक है, एवं छुट्त्व जातिमान्‌ एक मिला कर दो है। 
व्याप्तिसाम्य की तरह जातिसाम्य में भी यथासंख्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है अतः यहां कोई भी 
अनुपपत्ति न हुई । इको यणचि के शब्द रल में यह बात कही है । 


(२ ७ 
२१८७ आद्भेधातुक शेषः ३।४।१ १४। 
तिङशिङ्गयोऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ | इट | 
“धातोः? इसका अधिकार करके विहित जो तिङ एवं शित्‌ प्रत्यय भिन्न प्रत्यय उसकी आधे- 
धातुक संज्ञा होती हे । इडागम की प्रवृत्ति में आर्थधातुकसंज्ञा कारण है तत्प्रयुक्त यहां इट्‌ आगम 
होता है । तिङ एवं जित्‌ प्रत्यय प्रथम सार्वधातुक. संज्ञा के उद्देश्यत्व से कहे गये है । अतः यहां 
-शेष पद से तिङ प्रतियोगिक मेदाश्रय एवं शित्प्रतियोगिक भेदाश्रय प्रत्यय का ग्रहण हुआ । 


२१८८ लुटः प्रथमत्स्य डारौरसः २।४।८५। 
डा, रौ, रस एते क्रमात्स्युः | डिस्वसामथ्योदभस्यापि टेलोपः | 
लुट्‌ के स्थान में आदेश जो प्रथम पुरुष तिप्‌ तस्‌ झि या त आताम्‌ झ उनके स्थान में क्रमशः 
डा रौ रस्‌ आदेश होता है । परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी द्विविध धातु के प्रथम पुरुष संज्ञक में - 
इसकी प्रवृत्ति होती है । 
विमर्श--डा में डकार अनुबन्ध हैं.। अनुवन्धकृत अनेकालत्व नहीं माना जाता है, परिभाषा 


“है 'नानुवन्धक्ृतमनेकालत्वम? अतः यहां मौ सर्वादेश नहीं होना चाहिये ? 
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काल में डकार की इत्संशा प्राप्त ही नहीं, क्योंकि प्रत्ययादित्व उसमें नहीं है, अतः इत्संज्ञावत्त्व 
रूप अनुबन्धत्व का अभाव से परिभाषा की अप्रवृत्ति से सर्वादेश हुआ है । अथवा डा आ--डा 
आकर का प्रेष से सर्वादेश हुआ | भ संज्ञा न होने पर भी यहां डकार की इत्संश्ञाकरणसामर्थ्यं 
प्रयुक्त टिलोप 'टेः' से हुआ । 


२१८९ पुगन्तलधूपधस्य च ७।३।८६। 


पुगन्तस्य लघूपधस्य चाऽङ्गस्येको गुणः स्यास्सावेधातुकार्थधातुकयोः । 
येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि, बचनप्रामाण्यात्‌ | तेन 'भिनत्ती?त्यादाबने- 
कव्यवहितस्येको न गुणः | भवित्‌ आ | अत्रेको गुणे प्रापे । 
सावधातुक एवं आधंधातुक प्रत्यय से अव्यवहित जो पुगन्त एवं लघूपध अङ्गावयव इक्‌ 
उसका गुण होता हैं । यहां अब्यवहितपूर्वत्व सम्बन्ध से सार्वधातुक एवं आर्धधातुक का अङ्ग 
में अन्वय नहीं है, किन्तु इक्‌ में ही अन्वय है । यदि अङ्ग में अन्वय करेंगे तो भिनत्‌ अङ्ग सार्व- 
धातुक से पूर्व है अतः तदवयव इकार का युण रूप आपत्ति होगी । इक्‌ में भन्वय करने पर 
भेत्ता आदि में दकार व्यवधान होने से गुण लघूपधलक्षण नहीं होगा, सूत्र ही व्यर्थ होगा, अतः 
“थेन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि भवति, वचनप्रामाण्यात्‌” । 
अर्थात जिस वर्ण का व्यवधान अवश्य रहे वह व्यवधान सहन करने योग्य है, सूत्र के 
वेयथ्यं प्रसङ्ग से । इसलिए एक वर्ण व्यवधान में इस गुण की प्रबृत्ति होती है । एक वर्ण व्यवधान 
में जब सूत्र चरितार्थ है तो भिनद ति यहाँ अनेक वर्ण व्यवधान में युण की प्रबृत्ति न हुई, 
अर्थात्‌ तस्मिन्‌ परिभाषा से उपस्थित अव्यवहितांश में एक वणे से भिन्न जो अव्यवहित यह 
अर्थ होगा । तास्‌ , इट्‌ भू इ तास्‌ डा? गुण अवादेश टिलोप भवित्‌ आ? । 
विमर्श--पुगन्त में बहुत्रीहि समास हैं, अन्य पदार्थ अङ्ग है। उदाहरण ऋ प्‌ इ अति = 
अरप॑यति । लघूपधमे भी बहुत्रीहि है अङ्ग विशेष्य है। इको गुणवृद्धी’ से इक्परिभाषा की 
प्रवृत्ति है । यहाँ एक पक्ष अन्य भी है पुकि अन्तः पुगन्तः । रघ्वी चासौ उपधा इति लवूपधम्‌। 
अर्थात्‌ पुक्‌ पर रहते पूर्व का जो अन्त वणे, एवं लघुरूप उपधास्थित वर्ण उसका गुण होता है । 
इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति में भी कार्य निर्वाह करने पर कोई दोष नहीं है । 
यापयति में आकार का गुण अकर “अत उपाधायाः? से वृद्धि कर यापयति की सिद्धि होती 
है 'समयाच यापनायाम्‌? निर्देश की सङ्गति होती है । यह पक्ष भौ सिद्धान्त सिद्ध है । भिन्न 
में अनिग्‌ लक्षण गुण का भी क्ङिति निपेधक है उसमें प्रमाण 'क्षिपेक्नुः' क्षिप्नु यहाँ कित्‌ 
ग्रहण प्रमाण है । 


२१९० दीधीवेवीटाम्‌ १।१।६। 


दीधीवेव्योरिटश्च शुणबृद्धी न स्तः | भविता | 
दी धीङएवं वेवीङ धातु के एवं इट्‌ के इक्‌ का गुण एवं वृद्धि रूप आदेश नहीं होता है । 
यहाँ इट्‌ आगम के इकार का गुण न हुआ, भविता । 
“सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम? यह परिभाषा अनित्य है {द्विशमः सूत्र में 
कृत्वोर्थ ग्रहण से । अतः यहाँ धातु साहचर्य से डट स्तुतौ? का ग्रहण न हुआ । किन्तु आगम इट 
का ग्रहण हुआ । 


SS 
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विमरश--यह्‌ सूत्र अनावश्यक है, क्योकि दीधीङ्‌ एवं वेवीङ्‌ धातु छान्दस है 'छन्दसि 
दृष्टानुविधिः? है अर्थात्‌ प्रयोगाधीन सूत्र की प्रवृत्ति वेद में हैं । लोक में सूत्राधौन प्रयोगसत्ता है। 
“सर्वे विधयः छन्दसि विकर्पेन भवन्ति । अतः इन दो धातुओं में कोई दोष नहीं है । 'नेड़ वज्ञि 
कृति? से आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः? में निषेधार्थक न रहित केवळ इट्‌ की अनुवृत्ति आती पुनः 
इट्‌ ग्रहण में इट्‌ इडेव? इट्‌ इट्‌ ही रहता है तत्स्थानिक गुण रूप विकार नहीं होगा । इट्‌ का भी 
यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । 

२१९१ तासस्त्योर्लोपः ७।४।५०। 

तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे । 

यहाँ सः स्यार्धधातुके सूत्र से 'सि’ की अनुवृत्ति हुई । वह अङ्ग से आक्षिप्त प्रत्यय का विशेषण 
है। तदन्त विधि को वाधकर 'यरिमन्‌ विधो? से तदादि की उपस्थिति कर यह अर्थ हुआ-- 
सकार है आदि में जिसको ऐसा जो प्रत्यय उससे अव्यवहितपूर्व तास्‌ का जो सकार एवं असू 
धातु का जो सकार उसका होप होता है। 


२१९२ रि च ७।४।५१। 
रादौ प्रत्यये प्राग्वत्‌ । भवितारौ | भवितारः | भवितासि | भवितास्थः । 
भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वः | भवितास्मः | 
रकारादि प्रत्यय पर में रहते तास्‌ प्रत्यय का सकार एवं अस्‌ धातु के सकार का लोप 
होता है। भबितास्‌ सि वहाँ पूर्व से सकार लोप । मवितासू रौ यहाँ इससे लोप । रसू परमें भी 
लोप होता है । भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ । 


५ 
२१९३ रुट शेषे च २।२।१२। 
भविष्यद्थौद्धातोलुट स्यात्क्रियाथोयां क्रियायाससत्यां सत्यां च । स्यः, इद्‌ | 
भविष्यति । भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः | भविष्यथ | 
भविष्यामि । भविष्यावः | भविष्यास: । 
इस सू के पूर्व “तुमुन्ण्दुली क्रियायां क्रियार्थायाम” हे । उससे भिन्न को शेष से यहाँ 


अहण करना है । चाथे क्रियार्थक क्रिया का संग्राहक है । भविष्यत्‌ कालिक जो क्रिया उसका 
वाचक जो धातु उससे क्रियाफलक क्रिया रहे या न रहे तो मी लट्‌ लकार होता है । 


विमश--यहाँ क्रियागत भूतत्व का है ?, वतमान का जो ध्वंस उसका प्रतियोगी जो समय 
बहू है अधिकरण जिसका ऐसी जो उत्पत्तिमती क्रिया तदवत्त्व रूप है । अर्थात्‌ वत॑मानप्रागभावः 
प्रतियोगिसमयोत्पत्तिमत्त्वम्‌ । “घटो भविष्यति? यहाँ धट से अभिन्न जो आश्रय उसमें रहने 
वाला वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिसमयावच्छिन्न जो उत्पत्ति जनक व्यापार यह बोध हुआ । 


२१९४ लोट्‌ च ३।३।१६२। 
विध्यादिष्वर्थेषु धातो लोट्‌ स्यात्‌ । 


विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न, प्राथना, आशीर्वाद कथन इन अर्थौ में धातु 
से लोट होता है । 
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विमश--छोट्‌ एवं णिच्‌ दोनों प्रवत॑ना में होते हैं अबान्तर भेद तो स्पष्टतया बनाये 
ही है अतः अवतंनायां छोट! यही सूत्र करते हैं वइ सुवच भौ है । सब णिच्‌ छोट दोनों पकाथे 
बोषंकत्व से पर्य्याय बाचक होंगे ऐसी परिस्थिति में 'एच्छतु भवान्‌? इसी अथे में 'प्रच्छवति? 
प्रयोग होने लगेगा इस शङ्का के निरासार्थ समाधान 


“द्रव्यमात्रस्य तु प्रैषे एच्छादेलोट्‌ बिधीयते | 
सक्रियस्य प्रयोगस्तु यदा स विषयो णिचः ॥? 
प्रेषण = आज्ञा जहाँ अपने से छोटे को दी जाय एवं बह कार्ये नहीं करता वह आज्ञा द्वारा 

कराया जाय पढ़ता नहीं वहाँ “पठतु भवान्‌? यहाँ छोट्‌ । अर्थात्‌ “प्रयोज्यप्रवृत््यनुपहितहदिता 
प्रयोजकप्रवृत्तिः स लोडर्थः । प्रयोज्यप्रृत्युपहिता या प्रयोजकनिष्ठप्रवृत्तिः स णिजर्थः 7? तात्पये 
यह है कि कार्य में अप्रवृत्ति को कायै में प्रवृत्ति करने की आज्ञा में छोट्‌ एवं कार्य करने में वह 
स्वयं प्रवृत्ति दै उसको प्रेरणामात्र करने में णिच्‌ यह दोनों में भेद है । पच देवदत्त | यहाँ वक्ता ही 
प्रेरक हैं । 'पाचयति! में वक्ता से भिन्न प्रेरक दै । 


२१९६ आशिषि लिङ्लोटौ ३।३।१७३। 


शुभाशंसन रूप आशीर्वाद अर्थ में धातु से छिङ्‌ एवं लोट होता है । विध्यादिसूत्र में है आशिषि 
पढ़ते पृथक इसका करण इस लिए है कि 'क्तिच्‌ क्तौच” उत्तर सूत्र में आशिषि मात्र की अलुबृक्ति 
हैं इससे एतदर्थ पृथक्‌ इसका उपन्यास है । : 


२१९७ एरुः ३।४।८६। 


लोट इकारस्य उः स्यात्‌ भवतु | 
लोट्‌ के स्थान में आदेश के इकार को उकारादेश होता है । भवतु । 


२१९८ तुह्योस्तातङ्‌डाशिष्यन्यतरस्यास्‌ ७।१।३५। 


आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ बा स्यात्‌ । अनेकाल्त्वासवोदेशः । यद्यपि 'डिया 
इत्ययमपबादस्तथाप्यनन्यार्थङिच्तवेष्वनङादिषु चरितार्थ इति शुणबृद्धिप्रतिषेघः 
सम्प्रसारणायर्थतया सम्भवत्रयोजनङकारे तातङि मन्थरं प्रवृत्तः परेण 
बाध्यते । इहोत्सगीपबादयोरपि समबलत्वात्‌ | भवतात्‌ । 
आशीर्वाद अर्थ में तु एवं हि के स्थान में विकल्प से तातङ्‌ आदेश होता है। यह आदेश 
अनेकाइत्व के कारण सर्वादेश होता है अनेकाल शित्सवेस्य का यथपि “डिच्च! सूत्र बाधक | ३ 
तो भी उसकी यहाँ प्रवृत्ति नही. है, क्योंकि जिस डकार का अन्त्यवणे को आदेश से अतिरिक्त कोई 
भी प्रयोजन नहीं है वहाँ डकार 'सखा” आदि में चरिताथै है, इस तातछ्‌ केङकार का गुण 
निषेध, वृद्धि निषेध, सम्प्रसारण की प्रवृत्ति हुव इंट से प्राप्त ईद्‌ निषेध आदि अनेक प्रयोजनवान्‌ 
होने से अपवाद डि अनन्यार्थङित्त्व मै चरिताथे होने से यहाँ बाधक शास्त्र बाध्य हो गया एव 
बाध्य अनेकालशित्सवेस्य परत्व के कारण बाधक हुआ | लिखा है कि “अपवादो यथन्यत्र चरि- 
ता्थशचेत्परान्तरङ्गाभ्यां बाध्यते” इति । 
मूलोक्त पंक्ति का आशय--शब्दार्थ यह है कि जो कि ठिच्च अनेकाल्‌ का बाधक है तो भी 
जिस ङकारका अन्त्यादेझमात्र प्रयोजन है यथा अनङ आदि में वह चरितार्थं है, गुण वृद्धि निषेधः 
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सम्प्रसारण प्रवृत्त्यर्थं इस ङकार सफलप्रयोजनक है वहाँ भी अन्यत्र सावकाश होने से मन्द्गति / 


से किच. प्राप्त हुआ, किन्तु परशाख् अनेकाल्‌ ने 'डिचि' का बाध किया। क्योंकि अपवाद 
बाधक होता है उसमें.बीज = कारण अनवकाशत्व रहा, उपक्षीण हो चुका है वह यहाँ नहीं है 
अतः उत्सर्ग अनेकाल्‌ अपवाद 'ङिच? दोनों तुल्यवल्युक्त है ऐसी परिस्थिति में 'विप्रतिपेधे 
परं कार्यम्‌? की प्रवृत्ति हुई । 

सर्वादेश से भवतात्र । पक्ष में भवतु । दो रूप हुए । 

विमर्श--तातढ आदेश सर्वादेश कब हो अन्यार्थ छित्त हो जाय तव, अन्यार्थे ठित्त्व कव 
हो सवादेश हो जाय तब, सर्वादेश कब हो “डिक? की अप्रवृत्ति हो जाय तव डिद्च की अप्रवृत्ति 
कब हो अन्यार्थ छित्तत हो तब, अतः यहां चक्रकापत्ति रूप दूषण से कोई कार्य नहीं दोगा “भवतात्‌? 
इस रूप की असिद्धि होगी यह हुई शङ्का ? 

समाधान--“तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्याम्‌? ऐसा न्यास कर लोटू की अनुवृत्ति कर लोटू 
सम्बन्धिनिर्दिश्यमान जो ति हि उनको तात्‌ आदेश कर इष्ट रूप की सिद्धि करना । 


२१९९ लोटो लङ्वत्‌ ३।४।८५। 
लोटो लङ इव कार्य स्यात्‌ | तेन तामादयः सलोपश्च | तथाहि 


लोट्‌ को लढ समान कारं होता है यहां तत्र तस्येव? से षष्ठयन्त से वति प्रत्यय है। लकः , 


स्थानिक कार्य करना लङ्‌ पर में रहते जो कार्य अटू आदि वह न करना । 

अतः प्रकृत में तामादि आदेश एवं उत्तम पुरुष में सकार लोप लोटू में मी करना चाहिये । 
“यान्तु? “पान्तु? यहां “लङः शाकटायनस्य’ से जुस्‌ नहीं होता है, “नित्यं ङितः’ से डित्‌ का सम्बन्ध 
होता, पुनः लङ्‌ ग्रहण व्यर्थै होकर लङ्‌ ही जो लङ्‌ अर्थात्‌ मुख्य लङ्‌ जहां है वहां जुस्‌ , अतिदिष्ट 
रूढत्व गहादौ वहां नहीं। 


२२०० तस्थस्थमिपां तांतंतामः ३।४।१०१। 


ङितश्चतुणीमेषां तामादयः क्रमात्स्युः | 
डिद छकार के स्थान में आदेश जो तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ उनको क्रमशः ताम्‌, तम्‌ , त, अम्‌ 
आदेश होता है। 


२२०१ नित्य डितः ३।४।९९। 


सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ | 'अलो$न्त्यस्य' ( सू ४२ ) 
इति सस्य लोपः | भवताम्‌ | भवन्तु । 

सकारान्त कित्‌ लकार के उत्तम पुरुष का नित्य लोप होता है । अलोऽन्त्यस्य से सकार लोप 
हुआ । भवताम्‌ । भवन्तु । 

विसशा--अधिकार प्राप्त है “धातोः? पञ्जम्यन्तपद, उत्तम पुरुष संज्ञा प्रत्यय की होती है, प्रत्यय 
'परमें होते हैं अतः परको विधीयमान' लोपरूप कार्य 'आदेः परस्य’ से आदि वस्‌ मस्‌ के वकार 
एवं मकार को होना चाहिये यह शङ्का का समाधान यह है कि जहां परत्व बोषक पर शब्द को 
उच्चारण करके विधीयमान कार्य रहे वहां ही आदेः परस्यकी प्रवृत्ति होती है अन्यत्र नही । यहां 


वैसा नही हे अतः अन्त्याल का ही लोप ' गो प्न्त्यस्यः 
“र प॒ अल 2 
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२२०२ सेह्मपिच्च ३।३।८७ 
लोटः सेहि: स्यात्सोऽपिच्च | 


लोट्‌ के स्थान में जायमान जो सिप्‌ उसको हि आदेश होता है, यहद आदेश अपित्‌ होता 
है । यहाँ स्थानिवद्भाव से आदेश में पित्व प्राप्त था उसका निषेधार्थ अपिद्‌ बाध न किया 
अतः अपिद्वदभाव हुआ । अतः पित्‌ निमित्तक गुणादिकायै हि आदेश परमें रहते नहीं होंगे । 


२२०३ अतो हे; ६।४।१०५। 


अतः परस्य हेलुक्स्यादू । भव | भवतात्‌ | भवतम्‌ | भवत | 

ऊकार से पर हि का लक्‌ होता है । यहाँ अकार से प्रत्यय का अकार ही का ग्रहण करना । 
“प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌? इस परिभाषा से, अतः “जहि? यहां 'इन्तेजः' से आदेश 
हुआ है वह जकार से उत्तर अकार अप्रत्यय है डक ही का न हुआ। 'असिद्धवदत्नाभात! सूत्र से 
आभीयत्वेन आदेश है वह समाधान उचित नहीं है । 'असिडवद! सूत्र का भगवान्‌ भाष्य कारने 
खण्डन किया है । हि को तातढ पक्ष में भवतात्‌ । पक्ष में हिका लक्‌ भव । भवतम्‌ । भवत । 


२२०४ मेर्नि; ३।४।८९। 
लोटो मेनि स्यात्‌ । 


लोट्‌ लकार के स्थान में आदेश जो मि उसको “न' आदेश होता है! 
हि एवं नि के इकार को 'एरु:? से उत्व नहीं होता है । आदेश में इकारान्तत्व विधान से! 


२२०५ आइत्तमस्य पिच्च ३।४।९२। 


लोडुत्तमस्याडागमः स्यात्स पिच्च । हिन्योरुत्वं न । इकारोष्यारणसा- 
सथ्योत्‌ । भवानि । भवाब । भवाम । 

लोट्‌ के स्थान में आदेश जो उत्तमपुरुष उसको आट्‌ आगम होता है, वह आट्‌ आगम पित्‌ 
होता है । यह हि एवं नि के इकार को "एरुः? से उकारादेश नहीं होता है, इकारान्त आदेश 
विधान सामथ्यै से । यदि सि उकारादेश होता तो प्रक्रिया लाघवाथ हु नु ही करते । लढवद्‌माव 
से इतश्च? से 'नि? के इकार एवं 'हि! के इकार का लोप नही होता है 'मोनः' 'सोह न्यास 
करते इकारान्त आदेश विधान प्रयुक्त लोपाभाव है । “मो न” न्यास में मस्‌ के मकार को नादेश 
होने लगेगा यह दोष न देना, “एरु” से ए की अनुवृत्ति कर लोटू का विशेषण उसको मान कर 
इकारन्त छोट के मकार को न आदेश होता है इस अर्थ से दोष का अभाव हे । भवानि । भबाव । 
भवाम । 


२२०६ अनद्यनते लङ्‌ ३॥२।१११॥ 


अनद्यततमूतार्थवृत्तेधीतोलेङ्‌ स्यात्‌ । 

काल भी धात्वर्थ दै इस पक्ष को मान कर अनद्यतन भूतार्थं वृत्ति घातु से पर लढू छकार 
होता है । अनधतन में बहुत्रीहि समास है। तत्पुरुष में अतिप्रसक होगा “अच दश अमुक 
झम दि” इस व्यामिश्र में लङ ही होता हे। 
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DO So 


२२०७ छुङलडल,डश्वडुदात्त; ६।४।७१। 


एषु परेष्वङ्गस्याडागमः स्यात्‌ , स चोदात्तः | 
लुङ्‌ , ल्ङ्‌, लङ्‌ से अव्यवहित पूर्व जो अङ्ग उसको अट्‌ आगम होता हे, एवं यह अ< आगम 
उदात्त होता है । 


Cp 


विमशं--अपर निमित्तकत्वपरयुक्त अन्तरङ्ग के कारण तिवादि करके नित्यत्व प्रयुक्त विकरण 
करके विकरणान्त अङ्ग को अडागम होता है । संहितापाठ में “मियतेरिदन्यतरस्यां लहुङ्‌ लढ? 
ऐसा पाठ है । लकारान्तर प्रश्नेष से लकारावस्था में ही अट्‌ होता है यह भी पक्षान्तर यहां दै । 
छावस्था में अट” इस पक्ष में "अकरोत्‌? यहां शिष्ट स्वर उकार विकरण स्वर है वही सति शिष्ट- 
स्वरबली यस्त्वम्‌? से श्रूयमाण रहेगा तब उदात्त अट्‌ को शेष निघात होगा यह आपत्ति के निवा- 
रणाथ क्या यल करेंगे ? अट्‌ को उदात्तत्वतो "अभवत्‌? यहां चरितार्थ है । उदात्तपद में स्वरितत्व 
प्रतिक्षा करके तद्‌ बल से “अधिक कार्यम्‌ ? से बलवान्‌ भी शिष्ट का बाध यहां होता दै । अतः 
छावस्था में अट्‌ यह भी पक्ष भाष्यकारादि सम्मत ही है। अतः पक्षद्वय में फल भेद नहीं 
यहां है । 


२२०८ इतश्च ३।४।१००। 


ङितो लस्य परस्मैपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । 
अभवताम्‌ । अभवन्‌ । अभवः । अभवतम्‌ । अभवत. अभवम्‌ | अभवाब | 
अभवाम । 

ङित्‌ लकार का जो परस्मैपद इकारान्त प्रत्यय उसके अन्त्य अल का लोप होता है। यहां 
आदेः परस्य’ से आदि वर्ण का लोप न हुआ “धातोः? यह विहित पञ्चमी होने से पर शब्द से पर को 
कार्य अबोधन से 'आदेः परस्य’ की यहां अप्राप्ति है । तस्मादित्युत्तरस्य से 'उत्तरस्य? की अनुवृत्ति 
से ही कार्य निर्वाह होता “आदेः? इतना ही सूत्र करते पुनः परग्रहण सामर्थ्यं प्रयुक्त यह अर्थ 
भादेः परस्य का हुआ कि परशब्देन विधीयमानं कार्य यत्‌ तत्‌ परस्यादेवर्णस्य भवति । अभवत्‌ 
आदि हप निष्पन्न हुये । 


२२०९ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा5्धोष्टसम्प्रश्‍नप्रारथनेषे लिङ्‌ 
२।३।१६ १॥ 


एष्वर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिङ स्यात्‌ | विधिः प्रेरणम्‌ , भरृत्यादेनिकृष्ट- 
स्य प्रवतनम्‌ | निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌ , आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दोहित्रादेः 
प्रवतनम्‌ । आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा | अधीष्टम्‌ सत्कारपूर्वको व्यापारः | 'प्रबत- 
नायां लिङ” इत्येब सुबचम्‌ । चतुर्णा प्रथगुपादानं प्रपञ्चार्थम्‌ | 

विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना इन अर्था में लिङ लकार होता है । वे अर्थ 
वाच्य अर्थात्‌ शक्ति से बोध्य रहे या बे अर्थ धातु से वाच्य रहे उनका द्योतक अर्थ का बोधक लिङ्‌ 


होता है । द्योतक उसको कहते हैं समीपस्थपद में. रहने वाली जो शक्ति उसका उद्बोधक = प्रकट 
करने वाला । 
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स्वसममिव्याह्ृतपदनिष्ठशत्तयुद्वोधकत्वं द्योतकत्वम्‌ । विधि का अर्थ प्रेरणा है, प्रेरणा अपने 

से पद या वयः में छोटे का नोकर या शिष्य या पुत्र या छोटे भाई को की जाती है । पदतः न्यू- 

नत्व या अवस्थातः न्यूनत्व यहां अपेक्षित है--त्वं कार्य कुरु । त्वं पठ । त्वं गच्छ। त्वं आज्चां 
प्रालय । पठतु भवान्‌ गच्छतु भवान्‌ । 

आमन्त्रणम्‌ = नियोगकरणम्‌ । नियोग का अर्थ है प्रवृत्ति, करण का अर्थ है उसका जनक = 
'उत्णादक व्यापार अर्थात्‌--प्रबृत्तिरूप कार्य का कारणीभूत व्यापार । 

उदाहरण--आवश्यक श्राद्ध के भोजन में दो हित्र = कन्या का पुत्र की प्रवृत्ति का व्यापार कर- 
ना इह भुज्ञीत भवान्‌ मद्गृहे श्राद्ध वतते । दुहिता = पुत्री निरुक्तकार यास्क आचार्य ने दुहिता 
का अर्थ यहद किया है--दूरे हिता दुहिता, पितृमन्दिर से विवाहित कन्या दूर रहने में पितृपक्ष 
का दित है। 

आमन्त्रण पदार्थ-कामः = इच्छा, इच्छा से प्रवर्तनशील अर्थात्‌ प्रबृत्ति का विधान 
न करने से अनुमिति । कामचारका अर्थ यह भी है इच्छा से चरण अधीष्टम्‌ सत्कार = सम्मान 
पूर्वक किसी कार्य विशेष में नियुक्त करना । यथा “पुत्रान्‌ अध्यापयेत्‌ भवान्‌? किसी पुस्तक में 
अधीष्टः ऐसा पाठ है वह असंगत है “निष्ठा? यहद लिङ्गा नुशासन से नपुंसत्व ही है । यहां विधि आदि 
में स्त्र प्रेरणांश की प्रतीति है । अतुः सूत्र लघुभूत “प्रवतेनायां रिङ्‌? इतना ही करना चाहिये। 
विध्यादि का ग्रहण स्पष्टार्थं है । 

° ७ ९८. 
अस्ति प्रवतनारूपमनुस्यूत॑ चतुष्वेपि | 
तत्रै लिङ विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया ॥ इति | 

विमश--यहां शङ्का होती है कि प्रवर्तनात्व क्या है? उसका स्वरूप निर्वचन आवश्यक है। 
प्रबृत्ति का जनक = उत्पादक जो ज्ञान उस ज्ञान में भासमान जो विषय = विशेष्यरूप शानीय 
जो विषयता = विशेष्यतारूपा है, तन्निरूपकता है प्रकारता में ही निरूपकताश्रय भी निरूपक होता 
दी है, अतः निरूपकत्व रूप जो अवच्छेदकत्व वह है इष्टसाधनत्व में, अतः इष्टसाधनत्व को 
प्रवर्तनात्व कहते हैं । 

“प्रबृत्तिजनकशञानविषयतावच्छेदकत्वं प्रवतैना त्वम्‌ ।” प्रवृत्ति का जनक शान--श्दं म दिष्टः 
साधनम्‌ , यह है । समन्वय प्रकार--'स्वगैकामो यजेत? यहाँ याग मेरे इष्ट का साधक है यह 
शान प्रवर्तक है । इस ज्ञान सम्बन्धिनी विषयता जो विरोष्यतारूपा है वह यागबृत्तिनी है, तश्चि- 
रूपिता प्रकारता = विशेषणता शष्टसाधनत्ववृत्ति है, अतः विशेष्यताचिरूपक प्रकारता का 
निरूपकत्व इष्टसाधनत्व में है वही प्रवतेनापदसे अभिधीयमान है । विस्तृत विवरण पञ्हे 

“ छिङ्गत वे० भू० प्रभा से अवगत करना १० १४५ । कृतिसाध्यत्व मौ प्रबृत्तिप्रयोजक है वह छोकतः 
सिद्ध है अतः लिङं वह नहीं है । कार्यमात्र के प्रति द्वेषाभाव कारण है। मण्डनमिअ ने भी 
कहा है कि प्रवर्तना को छोड़कर अन्य कोई भी क्रिया में प्रवर्तक नहीं है, अतः प्रवृत्ति में कारण 
को प्रवतना कहते हैं । 


२२१० यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च ३।४।१०३। 
लिङः परस्मेपदानां यासुडागमः स्यात्‌ स चोदात्तो डिश्व | डित्त्वोक्से- 
ज्ञीयते कचिद्नुबन्धकार्येऽप्यनल्बिधाबिति प्रतिषेध इति | श्सादेशस्य शानः 
शिस्पमपीह सङ्गम्‌ | 
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त्स =~ अ 
छिछ के स्थान में जायमान परस्मैपद संशक प्रत्ययों को यासुट्‌ आगम होता है, वह उदात्त 
एवं ङिद्वद्‌ भी है। 


विमश--भू धातु से रिङ उसको तिप्‌ शप्‌ गुण अवादेश “भव यास्‌ त्‌? यहाँ लिङ्‌ लकारः 
बृत्ति छित्त्व स्थानिवद्भाव से तत्स्थानिक परस्मैपद प्रत्यय में अतिदिष्ट होगा एवं अतिदिष्ट वह 
छित्त्व यास्‌ आगम विशिष्ट भागमी परस्मंपद में स्थित रहेगा । इस प्रकार से यासुट्‌ कित्‌ हे. 
पुनः ङित्‌ ग्रहण इस सूत्र में क्यों किया १ 

इस पर कहते हैं कि यहाँ अल्विधि में स्थानिवद्भाव नहीं है, अतः छित्त का अतिदेश 
नहीं होगा, यह कथन असंगत है, 'नल्यपि? सूत्रारम्भ सामर्थ्यं से ज्ञापन होता है कि अनुबन्ध 
प्रयुक्त कार्यं में 'अनलूविधो? इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । अन्यथा प्रदाय प्रस्थाय वहाँ कावृत्ति 
कित्त्व का अतिदेश ल्यप्‌ में नहीं आता घुमास्था से इत्व की प्रवृत्ति न होती पुनः घुमास्था को 
रोकने के लिए कृत “न द्यपि” व्यर्थ होगा यासुट्‌ का छित्त्वग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
कि 'कचित्‌ अनुबन्धकार्य करने में भी 'अनल्विधौ? की प्रबृत्ति होती है |? 

यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि “सार्वधातुकम्‌? “अपित्‌? यह योग विभाग कर अपित्‌ में 
नञर्थं अभाव है । अपित्‌ अंश में “यासुट्‌? सूत्र से डित्‌ का सम्बन्ध कर परस्परान्वय से "डित्‌ 
पित्‌ न! पित्‌ ङित्‌ न’ से भाष्ये 'पिश्च ङिन्न, ङिञ्च पिन्नेति? व्याख्याकरणार्थं यह ङित्‌ ग्रहण 
चरिताथ है व्यर्थ नहीं है । | 

इसलिए ग्रन्थकार कहते हैँ कि इनाप्रत्यय वृत्ति शित्त्व शानच्‌ में स्थानिवद्भाव से अतिदिष्ट 
होकर सावैधातुकरादि संज्ञा प्रयोजन सिड होता । आनच्‌ आदेश करते रित्‌ शानच्‌ का व्यर्थ 
होकर ज्ञापन करता है कि “अनुबन्ध कार्य करने में कहीं 'अनलूविधो? निषेध की प्रबृत्ति होती 
है।” भाष्यकार ने तो शानच्‌ के शित प्रत्याख्यान किया है। भानचू ही आदेश उनके 
मत में है । 


२२११ सुट्तिथोः ३।४।१०७। 


लिङस्तकारथकारयोः सुट्‌ स्यात्‌ | सुटा यासुट्‌ न बाध्यते | लिङो यासुट्‌ | 
तकारथकारयोः सुडिति विषयभेदात्‌ | 


रिङ्‌ के स्थान में जायमान जो तकार एवं थकार उसको सुट्‌ आगम होता है। यह सुट्‌ _ 
यासुट्‌ को बाध नहीं करता है, क्योंकि सुट्‌ आगम तो तकार एवं यकार को होता है एवं लिङ्‌ 
को यासुट्‌ होता है । अतः यहाँ विषयभेद प्रयुक्त बाध्यबाधक भाव नहीं -है। युगपत्‌ = एक | 
समय में प्राप्ति रूप विप्रतिषेध का अभाव है अतः विप्रतिषेध सूत्र से परत्व प्रयुक्त सुट्‌ 
बाधक -न हुआ। F 
विमश--विषयमेद में वाध्यवाधक भाव नहीं होता है यह मत वातिककार का दै । भाष्यादि | 
मत में तो विषयभेद में भी बाध्यवाक भाव होता ही है। यथा प्रथम एकाच का द्वित्व एवं 
द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व “ऊणु? आदि में सम्भव है तो भी द्वितीय एकाच के द्विर्वचन ने प्रथमैः 
काच्‌ का प्राप्त द्वित्व का बाध ही किया, भाष्यकार ने कहा मी है “सत्यपि सम्भवे बाधनं | 
भवत्येव” अतः यहाँ विषय भेद प्रयुक्त सुट्‌ यासुट्‌ को बाध नहीं करता यह कथन नवीनों की / 
दृष्टि में उचित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना ? सुट्‌ से यासुट का बाघ प्राप्त हुआ। | 
किन्तु “यासुड्विषये सीयुटः प्रतिषेधो वक्तव्यः? -इस भाष्यवार्तिक से इस प्रकरण में बाध्य बाधक 
आव के अभाव ज्ञापन से दोष का अमाव है । इससे सुट्‌ यासुट्‌ का .समावेश. साधित. हुआ | । 
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इसीलिए झिको जुसादेश विषय में भी यासुट्‌ की सिद्धि हुईं । अन्यथा जुस्‌ से मी यासुट्‌ का 
बाध होता। 


२२१२ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७९। 


Cc लिङो. 

सारवंधातुकलिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ | इति सकारद्वयस्यापि निवृ- 
त्तिः | सुटः श्रवणं त्वाशीलिंङि | स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे । 

सार्वधाहुक लिङ्‌, उसका अन्त में न स्थित जो सकार उसका लोप होता है। इस सूत्र की 
दो बार प्रवृत्ति से दोनों सरकार की निवृत्ति हुई । वणेभेद में लक्ष्यभेद है अतः लक्ष्ये लक्षुणन्याय 
जो 'समः सुटि’ से ज्ञापित है उसकी प्रबृत्ति यहाँ नहीं है। वर्णभेद में लक्ष्यभेद है इसमें प्रमाण 
“न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? सूत्र ही है । अन्यथा वह व्यर्थं होगा । सुट्‌ करके विधिलिङ्‌ में 
उसका लोप हुआ तो श्रवण स्पष्ट उसका कहाँ रहेगा इस शाकला का समाधान ग्रन्थकार स्वयं 
करते हैं कि आशीलिंढ में वहाँ मी अत्यन्त स्पष्टता उसकी आत्मनेपद में यथा “एधिषीष्ट! आदि 
में सुट्‌ भी लिङ का अवयव है । अवयव का अवयव समुदाय का अवयव होता है शरीर का अवयव 
हाथ उसका अवयव अङ्कुखियाँ वे शरीरावयव हैं तयैव । 


२२१३ अतो येयः ७।२।८०। 


अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय स्यात्‌ । शुणः | यलोपः । 
भवेत्‌ । सार्वधातुके किम्‌ | चिकीष्यीत्‌ | मध्येऽपवादन्यायेन हि अतो लोप एव 
बाध्येत । भवेदिस्यादौ तु परत्वाद्दीधेः स्यात्‌ | भवेताम्‌ । 
भव यास्‌ त्‌ सकार लोप या को इय्‌ आदेश युग 'लोपोव्योः से यकारलोप भवेत्‌ । सूत्र 
मे सार्वधातुक की अनुवृत्ति न करते तो यह सूत्र वाध्यविशेष चिन्ता पक्षमूलक यह न्याय मध्ये$ 
पवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? से स्वविषय में प्राप्त “अतो लोपः को ही बाधक करेगा, 
एवं वहाँ 'या? को इयादेश करेगा चिकीष्यांत्‌ यहाँ अतिव्यासि सावधातुक के अभाव में होगी । 
अव यात्‌ यहाँ श्यादेश को बाधकर 'अतो दीर्घो ययि? से दौधेरूप अनिष्ट कार्यरूप आपत्ति होगी । 
यहाँ अव्याप्ति दोष है, अतः अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति रूप दूषणद्दय के निरासाथे यहाँ सावैषातुकः 
अहृण की आवश्यकता है । भवेत्‌ भवेताम्‌ । 


२२१४ झेजुस २।४।१०८। 
लिङो झेजुस स्यात्‌ | ज इत्‌ । 
लिङ्‌ के स्थान में जायमान झि को जुस्‌ आदेश होता है । जकार कौ इत्संज्ञा लोप हँ। 
२२१५ उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६। 
अपदान्तादबर्णादुसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । परत्वान्निः 
त्यत्बाच “अतो येयः? इति प्राञ्चः । यदयप्यन्तरङ्गर्वात्पररूपं न्याय्यम्‌ ; तथापि 
“यास? इत्येतस्य इय्‌ इति व्याख्येयम्‌ । एवं च सलोपस्यापबाद इय्‌ इति र 
ख्येयम्‌ । एबं च सलोपस्यापबाद इय्‌। 'अतो येयः इत्यत्र तु सन्थिराषेः | 
अवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेच । भवेम । 
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अपदान्त जो अवर्णं उससे अव्यवहित उत्तर जो उस्‌ उसपर रहते पूर्वं पर दोनों के स्थान में 
पररूप रूप एक आदेश होता है । पररूप को प्राप्ति यद्यपि हुईं 'भव या उस्‌! यहाँ किन्तु परत्व एबं 
नित्यत्वके कारण “अती येयः? की प्रबृत्ति से या को श्यादेश हुआ यह प्राचीन का मत है । 
यह उचित नहीं मत है क्योंकि पररूप अन्तरङ्ग है वह नित्य एवं पर से भी प्रबल है अतः 
पररूप होना चाहिये। शस शङ्का को निवृत्ति के लिए नवीन व्याख्यान “अतो येयः? का इस 
प्रकार करते हैं तथाहि--यास्‌ को इयादेश होता है, अतः 'लिङ: सलोपः से प्राप्त सकार लोप को 
बाषकर इयादेश हुआ, इस पक्ष में “अतो गुणे” की प्राप्ति ही नहीं है । इस पक्ष में यास्‌ इय यहां 
सौत्रत्वात्‌ सलोप कर गुणसन्धि करनी चाहिये । 


२२१६ लिङाशिषि ३।४।११६। 
आशिषि लिराद्धधातुकसंश्ञः स्यात्‌ । 
शुमाशंसन रूप आशीर्वादार्थक लिङ्‌ के स्थान में जायमान तिङ्‌ की आदधातु 
संज्ञा होती है ! 
२२१७ किदाशिषि ३।४।१०४। 
आशिषि लिङो यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । “स्कोः? इति सलोपः | 
आशीर्वादार्थक लिङ्सम्बन्धी यासुट्‌ आगम कित्‌ होता है । अर्थात्‌ कित्‌ के समान होता 
है । संयोग के आदि सकार का “स्कोः” सूत्र से लोप होता है। ) 
२२१८ ग्किङति च १।१।५। 
गित्कित्छिभ्निमित्ते इग्लक्षणे गुणबृद्धी न स्तः। भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ | भूयासुः | 
भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त | भूयासम्‌ । भूयास्व | भूयास्म । 
यहां सूत्रस्थ सप्तमी निमित्तसप्तमी है, भाष्यवातिक है “ग्किछति तन्निमित्तग्रहणं कर्तन्यम?? 
उपधा रोरबीति इत्यर्थम्‌। अतः गित्‌ , कित्‌ , छित्‌ निमित्तक इक्‌ लक्षण गुण एवं वृद्धि नहीं होती 
है। भूयास त सकार संयोगादि है उसका लोपकर “सार्वधातुक? से प्राप्त गुण का निषेध हुआ 
भूयात्‌ इत्यादि । यह सूत्र अनिग्‌ लक्षण का भी निषेध करता है यह भी 'क्षिपेः क्नुः? से कित्त्व 


से इक्‌ की अनुपस्थिति पक्ष में पक्ष है । यहां निमित्तसप्तमी माष्यप्रामाण्य से होने पर तस्मिन्‌ 
परिमाषा की यहां अप्रवृत्ति ही है। 


२२१९ लुङ्‌ ३।२।११०। 
भूतार्थवृत्तेषोतोलुङ्‌ स्यात्‌ । 


भूत अर्थ में वियामान क्रियावाचक धातु से लढ होता है। विद्यमानध्वंसप्रतियो गित्व 
सुतत्वम्‌ । “अभूत्‌? इत्याकारकशब्दप्रयोगाधिकरणक्षण में विधमान जो ध्वंस उसका जो प्रतियोगी 


तत्तरूप भूतत्व है । यह सूत्र सामान्यतः भूतत्वमात्रविवकषामे हो प्रवृत्तिमत्‌ है, तदूविशेषविवक्षा 
में नहीं प्रवृत्त होता है । 


२२२० माहि छुङ्‌ २।३।१७५। 
सर्षलकारापबादः । 
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निषेधार्थक माङ्‌ के योग में सर्वलकारों को बाधकर लङ लकार होता है। 


२२२१ स्मोत्तरे लङ्‌ च २।३।१७६। 
स्मोत्तरे माङि लङ स्याल्लुङ्‌ च । 
स्मशब्द पर रहते माङ के योग में धातु से उत्तर लङ्‌ और लङ्‌ होता है । 


२२२२ च्लि लुङि ३।१।४३। 


शबाद्यपवादः | 


धातु से अव्यवहित उत्तर च्लिविकरण होता है लङ पर रहते । शबादि विकरण का अपवाद 
यह है 


२२२३ च्लेः सिच्‌ २।१।४४। 
इचावितौ । 
च्छि के स्थान में सिच्‌ आदेश होता है । इकार चकारकी इत्संशा सिच्‌ की हुई । 
प 
२२२४ गातिस्थाघुपा भूभ्यः सिचः परस्मंपदेषु २।४।७७। 
एभ्यः सिचो लुक्स्यात्‌ | गापाबिह्देणादेशपिबती गृह्येते | 
गाधातु स्थाधातु घुसंशक--दा एवं धाधातु पाधातु भूधातु इनके उत्तर जो सिच्‌ उसका लोप 
होता है।गाएवंपा दो दो है। एक इण्‌ धातु को लुङ में गा आदेश होता है वह “गा, एवं 
शब्दार्थक “गै? का गा । एवं पिबू आदेश वाली 'पा पाने? एवं अदादिका “पा रक्षण? ऐसी परिस्थिति 
में किस का ग्रहण यहां करना यह इाङ्का हुई १, “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ ” 
परिभाषा से इणादेश प्रतिपदोक्त “गा? का ही यहां ग्रहण होता है । 'आदेच्‌? सूत्र से आत्वनिष्पन्न 
खाक्षणिक्र गा का ग्रहण यहां न हुआ । एवं “छुग्विकरणालग्विकरणयोरछग्विकरणस्येव 
अहणम्‌?? परिभाषा से अलुग्‌ विकरणक पिबादेश का स्थानी पा पाने का ही ग्रहण यहां होता है । 
लुक्‌ विकरण अदादिका रक्षणार्थक का नहीं यहाँ ग्रहण होता है । 
२२२५ भूसुवोस्तिङि ३।८८। 
भू सू एतयोः सार्वेघातुके तिङि परे गुणो न स्यात्‌ | 
२२२६ अस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।९६। 


सिञ्च अस्‌ चेति समाहारद्न्द्रः | सिच्छब्दस्य सौत्रं भत्वम्‌ । अस्तीस्यव्य- 
येन कर्मधारयः । पञ्चम्याः सोत्रो लुक्‌ । विद्यमानात्सिचोऽस्तेश्च परस्याऽपरक्तः 
स्य हल ईडागमः स्यात्‌ | इति ईद नेह, सिचो लुका लुप्तत्वात्‌ | अभूत्‌ । हलः 
किम्‌ | ऐधिषि | अपृक्तस्य इति किम्‌ | ऐविष्ट | अभूताम्‌ । 

सिच्‌ एवं अस्‌ का समाहार इन्द्र यहाँ समाहार इन्द्र के बाद अन्तवेति विभक्ति का प्रत्यय 
रक्षण से पदत्वनिमिम्तक "चोः कुः? से ऊत्व एवं नबहत्व करना चाहिये, किन्तु वे न हुए | “छन्दोः 
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वत्सूत्राणि भवन्ति? के सिद्धान्त को समाश्रयण कर "सिच्‌? कौ पदसंज्ञा को बाधकर सौत्र- 
त्वप्रयुक्त भसंज्ञा यहाँ है । अस्ति शब्द के साथ सिचस्‌ का कर्मधारय समास है । अस्तिसिचस 
से आगत जो पञ्चमी विभक्ति उसका सौत्रत्व प्रयुक्त “सुपा सुढक्‌ सूत्र से लक्‌ हुआ । ३३ 

विद्यमान सिच्‌ एवं अस्‌ धातु उनसे उत्तर में स्थित अपुक्त संशक इल्‌ को इंट आगम होता 
है । ( अभूत्‌ )! 'यहाँ इस सूत्र से 'त्‌? को इेडागम न हुआ, क्योंकि सिच्‌ का यहाँ लक्‌ हुआ 
है । अभूत्‌ । हलू को इंडागम विधान के कारण “ऐषिषि' यहाँ इडागम नहीं हुआ । एवं अपृक्त 
कहने के कारण 'ऐपिष्ट! यहाँ प्रत्यय एक अल्‌ स्वरूप नहीं है । अतः अपत्तसंज्ञा के अभाव प्रयुक्त 
इंडागम का यहाँ अभाव हुआ । 

विमर्श--विद्यमान विशेषण प्रयुक्त लुप्त सिच वाले अस्‌ को भूभाव का भी अभाव है । 

भाष्यकार के मत में यहाँ द्विसकार युक्त निर्देश हैं। इस भाष्यकार का आशय यह है कि 
सिच्‌ के उत्तर दो सकार निर्दिष्ट है । सिचस्‌ का एक सकार है, एक अन्य सकार का भी 
प्रछ़ेष है । इससे यह अर्थ होगा कि सकारान्त अस्‌ एवं सकारान्त सिच्‌ जहाँ श्रयमाण रहे वहाँ 
इस सूत्र से इंडागम की प्रवृत्ति होती है । अन्यत्र नहीं । प्रदिलष्ट सकार का संयोगान्त लोप है। 
व्यपदेशिवदभाव से केवल सकार भी सकारान्त पद है । देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः 
स एव -मध्यमः स एव कनिष्ठः? के समान । 'रोरुत्वे संयोगान्तलोपः सिद्धो वक्तव्यः? से यहाँ “अतो 
रोर? से उत्व करने में संयोगान्त लोप सिद्ध ही रद्देगा अतः यहाँ उत्वाभाव की आशङ्का न करनी 
चाहिये । 


२२२७ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्न ३।४।१०९। 


सिचोडभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य ङित्सम्बन्धिनो झेजुस स्यात्‌ । इति प्राते । 
सिच्‌ प्रत्यय, एवं अभ्यस्त संशक धातु एवं विद्‌ धातु से पर ङित्सम्बन्धी जो झिप्रत्यय 
उसके स्थान में जुस्‌ आदेश होता है । 


२२२८ आतः २।४।११०। 


सिज्लुक्यादन्तादेब झेजुस्‌ स्यात्‌ | अभूबन्‌। अभूः | अभूतम्‌ | अभूत । 
अभूवम्‌ | अभूब | अभूम । 

सिच्‌ का लक्‌ होने पर आकारान्त धातु से ही उत्तर झिको जुस्‌ होता है अन्यत्र नहीं । 

विमर्श-'सिजभ्यस्त' सूत्र से झि को.जुस्‌ होता ही पुनः यह सूत्र क्यों किया वह व्यर्थ 
होकर नियमार्थं है। नियमाकार यह है कि सिच्‌ के लोप के होने बाद झि प्रत्यय को जुस्‌ हो 
तो आकारान्त धातु से उत्तर को ही । यथा अपात्‌ अपाताम्‌ 'अपुः यहाँ 'अपुः? यह नियम का 
फल है । यहाँ शङ्का होती है कि जहाँ नियम वहाँ विपरीत नियम मी प्रसक्त हे--यथा प्रकत में 
“आदन्तात्‌ झेजुस्‌ स्यात्‌ तहि सिच्‌ ळुकि एव” अर्थात्‌ आकारान्त धातु से उत्तर जो झि उसको 
जुस्‌ आदेश हो तो सिच्‌ के लक स्थल में ही अन्यत्र नहीं। यहाँ व्याख्यान से विपरीत नियम 
नहीं होता दै । 

विमश--आतः सूत्र विवरण समय में शङ्का होती है कि यह सूत्र नियमाय॑ है या विध्यर्थ 
है? (विधि सूत्र को प्रापक कहते हैं )। इस सूत्र में पूवं सूत्र जो 'सिजभ्यस्तः है उसकी 
अनुश्षतति यदि है तो नियमार्थं ही है । यदि सिच्‌ की अनुवृत्ति नहीं है तो विध्यथै हे इस पक्षद्वयं 


NNN तर ७-००. 
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से शङ्का समाधान करके कहा है भाष्य में कि सिच्‌ की अनुवृत्ति है एवं नियमाथै है । नियमार्थ 
है तो 'सिच्‌ लक! ग्रहण करना चाहिये, उसका ग्रहण करके ही “सिच्‌ ठगन्तात? यह अर्थ लब्ध 
होगा, अन्यथा नहीं, 'सिचू लक! ग्रहण न करने पर अकापुः , अह्यापुँ: । यहाँ आपत्ति पड़ेगी । 

यदि विध्यर्थ है तो भी अभूवन्‌? यहाँ प्रत्यय लक्षण से सिन्‌ प्रत्यय का ज्ञानकर पूर्व सूत्र 
से जुस्‌ आदेश प्राप्त हे अतः विधिपक्ष में “प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधो भवति” यह वचन वक्तव्य 
होगा । उभय पक्ष में एक-एक अपूर्व वचन का ग्रहण करना पड़ेगा, बाद में भाष्यकार ने कहा 
कि नियमार्थे ही यह सूत्र है। नियम पक्ष में 'सिच्‌ लकि” वचन की आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि तुन्य जातीय का नियम होता है । कौन तुल्यजातीय है इस प्रश्न के समाधान में जो 
धातु एवं जुस्‌ दोनों का अव्यवहितपूर्वत्व एवं अव्यवहितोत्तरत्व रूप सामीप्य लक्षण अनन्तरः रहे; 
वह आनन्तर्ये = सामीप्य सिच्‌ इक्‌ होने पर दी सम्भव दै-इस व्याख्यान से सूत्रार्थ इसके करने 
में सिच्‌ इक्‌ यह लब्ध हुआ है। यदि सिच्‌ लक्‌ में भी प्रत्यय लक्षण से अभूवन्‌ यहाँ झि को 
जुस्‌ हो तो इसकी नियमार्था व्यर्थं सी होगी इस सन्दर्भ परक व्याख्यान से यहाँ विपरीत 
नियम नहीं होता है। यही शिष्टोक्त व्याख्यान विपरीत नियम के अभाव में है यह समझना 
चाहिये । 

२२२९ न माङ्योगे ६।४।७४। 

अडाटौ न स्तः | मा भवान्‌ भूत | मास्म भवत्‌ । भूद्दा | 

निषेधार्थक माङ के योग में अट्‌ एवं आद्‌ आगम धातुओं को नहीं होते हैं । हलादि धातु 
के पूर्व में अद्‌ प्राप्त था उसका निषेध इसने किया । अजादि धातुओं के पूर्वं में आद्‌ आगम प्राप्त 
था उसका निषेध हुआ । अभूत्‌ माङ के योग में नहीं किन्तु मा भूत्‌। मा अभवत्‌ नहीं किन्तु 
मा भवत्‌ या भूत हुआ । छन्द में तो अमाङ्‌ योग में भी अट्‌ आट नहीं होते हैं कचित्‌ । 


२२३० लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तो ३।३।१३९। 


हेतुहेतुमद्वावादि लिङनिभित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लुङ स्यात्क्रियाया अनि- 
६पन्तौ गम्यमानायाम्‌ | अभविष्यत्‌ | अभविष्यताम्‌ । अर्भावष्यन्‌ | अभविष्यः । 
अभविष्यतम्‌ | अभविष्यत । अभविष्यम्‌ | अभविष्याव । अभविष्याम | 

हेतु कहते हैं कारण को हेतुमत्‌ कहते हैं कार्यं को इन दोनों का कायकारण भाव रूप सम्बन्ध 
हुआ कार्यतानियामक एवं कारणतानियामक सम्बन्धविशेष तो भिन्नःभिन्न होगें । हेतु एवं 
हेतुमदभाव सम्बन्ध स्थल के आदि पद से आशंसा वचन इसके विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति = 
असिद्धि गम्यमान होने पर भविष्यत्‌ अर्थ में लङ लकार होता है । अमविध्यत्‌ आदि रूप 
सिद्ध हुए । 

यदि अच्छी वृष्टि द्ोगी जब देश में सुभिक्ष होगा । यहाँ परस्पर काये कारणभाव है तो भी 
क्रिया की असिद्ध रहने पर ही लढ होता है, अर्थात्‌ न अच्छी दृष्टि होगी न सुभिक्ष होगा, यह 
विवक्षा में ही इस सूत्र का उदाहरण सम्भव है। इसी प्रकार आशंसा में 'गुरुश्चेद्‌ अयास्यत्‌ 
आइंसे अइमध्येष्ये । अन्य आचार्यों का इसके विषय में मत यह है कि--'भिविष्यति मयांदा- 
बचने” को उपक्रम करके जो जो लिङ्‌ विहित हैं उन निमित्तं में ही क्रिया की असिद्धि रूप अर्थ 
गम्यमान रहे वहाँ ही लङ होता । यह लकाराथं प्रक्रिया में स्पष्ट होगा कि किन-किन अ्थों में ' 
शिळ होता है । - 
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२२३१ ते प्राग्धातोः १।४।७०। 

ते गत्युपसरं संज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः | 

+तिसंज्ञक एवं उपसर्गकसंशक शब्द का प्रयोग धातु से पूर्वं ही करना चाहिये । 

विमशे-इस सूत्र के विषय में दों पक्ष है। एवं यह सूत्र नियमार्थ है । एक पक्ष है प्रयोग 
नियम पक्ष अर्थात्‌ गतिसंशक एवं उपसर्गसंशक शब्दों का धातु से पूर्व एवं पर अव्यवस्थित क्रम 
से प्रयोग प्राप्त था कदाचित्‌, इनका पूर्व प्रयोग धातु से पूवे भी होता पर भी भतः उन-उन 
सूत्रों से क्रिया वाचक धातु के योग में स्वतनत्रतापूर्वक गतिसंज्ञा प्रादि शब्दों की हुई एवं उसी 
प्रकार उपसगे संज्ञा हुई । यह केवल प्रयोग नियामक ही है अर्थात्‌ नियमार्थ है। यह एक पक्ष । 
दूसरा पक्ष यह है कि धातु के पूर्व में प्रपरादि रहने पर ही उपसर्ग एवं गतिसंशा होगी अन्यथा 
नहीं यह पक्ष है संशानियमपक्ष, संशी ही नियम्य = अर्थात्‌ व्यावृत्त हुई। इस नियम से सिद्ध 
हुभा कि प्रपरादि का पर प्रयोग नहीं, व्यवहित प्रयोग नहीं । किन्तु पूर्व प्रयोग ही होता है । 
प्रयोग नियम पक्ष या संज्ञा नियम पक्ष में यथेच्छ कोई पक्ष स्वीकार किया जाय न दोष है 
न फलभेद । छन्द में पर भौ प्रयोग होता है, एवं व्यवहित में भी “छन्दसि परेऽपि? 
“व्यवहिताश्च? इन सूत्रों से । 


२२३२ आनि लोट्‌ ८।४।१६। 


उपसरगेस्थान्निमित्तात्परस्य लोडादेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभ- 
बाणि | 'दुरः षत्वणत्वयो रुपसगेत्बभ्रतिषेधो वक्तव्यः? | दुःस्थितिः । दुर्भवानि। 
'अन्तःशब्दस्याऽङ्किबिधिणत्वेषूपसगत्वं वाच्यम” । अन्तर्धा । अन्तर्धिः । 
अन्तर्भवाणि । 


उपसगस्थित निमित्त से पर लोट्‌ लकार सम्बन्धी जो आनि” उसका जो नकार उसको णकार 
आदेश होता है। 


विमश--यहाँ मिप्‌ को नि आदेश होता है, आट्‌ आगम है । आनि' आदेश छोट्‌ के स्थान 
में नहीं होता है । आट्‌ के साथ अवयवावयविभाव सम्बन्ध लोट्‌ का है यदागम परिभाषा से। 
एवं “नि? के साथ परम्परया स्थान्यादेशभाव सम्बन्ध है । 

यहाँ नि छोट! ऐसा सूत्र करते छोटू के उत्तम पुरुष का नि “आनि? का ही होता पुनः 
आकार ग्रइण क्यो किया वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि 'आगमजम्‌ अनित्यम्‌? आगम से 
उत्पन्न काये अनित्य दै । अतः “प्रभवानि? यहाँ णत्वाभावार्थ 'आनि' ग्रहण किया है, अत एव 
“सागरं तठुंकामः यहाँ इट्‌ न हुआ। एवं मट्टोजिदीक्षित मत में यहाँ जि के उत्तर ठुक्‌ आगम 
“हस्वस्य पिति’ से न हुआ “जप्त्या स्तोत्रम्‌? यहाँ इट्‌ आगम न हुआ | सूत्र में लोट्‌ ग्रहण स्पष्टार्थ 
है । प्रबपानि मांसानि? यहाँ 'प्रकृष्टा वपा येषां तानि? यह अर्थ में प्र उपसर्ग नहीं है एवं अर्थवान्‌ 
नहीं है । यहाँ प्रातिपदिकान्तत्वेन. वैकल्पिक णत्व होता ही है । 

सूत्रोदाइरण प्रभवाणि। दुर्‌ को षत्व या णत्व करने में उपसर्ग संज्ञा का प्रतिषेध करना 
चाहिये । अतः 'दु:स्थिति यहाँ 'उपसर्गात्‌ सुनोति’ से षकार का अभाव हुआ हवै । दुभेवानि' 
यहाँ आनि लोट्‌? से णकार का अभाव हुआ । “अन्तर” शब्द जो उपसग संज्ञक नहीं है उसमें उप- 
सगैत्वधर्मारोप होता है अङ्विधि, किविधि एवं णकार विभि इन विधिया कर्तव्य रहे तव । “अन्तर्षा' 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ २६ 
यहाँ “आतश्चोपसर्गे से अछ यहाँ हुआ एवं टापू । 'अन्तधिः यहाँ 'उपसर्गे घो: किः से उपसर्ग 
पूवक घु संज्ञक धा धातु से कि प्रत्यय हुआ, आकार का लोप आतो लोप! से हुआ । 'अन्तभेवाणि? 
यहाँ णकारादेश उपसगेत्वनिमित्तक हुआ । 


२२३३ शेषे विभाषाञ्कखादावषान्त उपदेशे ८।४।१८। 


उपदेशो कादिखादिषान्तबजे गदनदादेरन्यस्मिन्धातौ परे उपसगंस्थान्निमि- 
त्तात्परस्य नेनेस्य णत्वं वा स्यात्‌ । प्रणिभवति प्रनिभवति । इहोपसगीणाम- 
समस्तत्वेऽपि संहिता नित्या | तदुक्तम्‌ 

उपदेश में ककारादि, खकारादि, षकारान्त, एवं गदनद आदि से भिन्न धातु पर रहते उप- 
सर्गस्थ निमित्त से पर स्थित नि के नकार को णकारक विकल्प से होता है । यथा--प्रणिमवति । 
प्रनिभवति यहाँ उपसगे प्र उसमें रहने वाला रेफ है तन्निभित्तक णत्व वैकल्पिक हुआ। पक्ष में 
णकाराभाव है। यहाँ असमास होते हुए भी धातु एवं उपसर्ग की संहिता नित्य है। कहा गया 
है आचार्यो द्वारा कि 


“संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा बिवक्षामपेक्षते ॥? इति | 
अखण्ड पद में संहिता नित्य है, पदत्व का अभाव से युक्त उत्तर खण्ड वाला जो पद उसको 
अखण्ड पद कहते हें = पदत्वाभाववदुश्तरखण्डकत्वम्‌ = उत्तरपदत्वम्‌ । अतः पद्‌ द्विवँचन में 
यथा 'अग्रे अग्ने, यहां संहिता अनित्य है । धातु एवं उपसगे में संहिता नित्य है । समास 
में संहिता नित्य है अतः सन्धियुक्त ही प्रयोग करना चाहिये । वाक्य में वक्ताकी इच्छा तदधीमः 


संहिता है । 
सत्ताद्यथनिर्देशश्रोपलक्षणम्‌ । 'यागात्स्वर्गा भवती!त्यादावुत्पद्यत इत्या- 

द्यर्थात्‌ उपसगास्त्वथविशेषस्य द्योतकाः । प्रभवति | पराभवत्ति | सम्भवति | 
अनुभवति । अभिभवति । उद्भवति | परिभवतीत्यादो विलक्षणाथोवगतेः । 

सत्ता आदि धातुओं के अध प्रदर्शन अन्य अन्य अर्थो का भी उपलक्षण है । अर्थात्‌ धातु पाठ 
में प्रदर्शित ही अर्थ नहीं है अन्य भी अथे उनका है । प्रसिद्ध एक अथे बोधन किया है । क्रिया 
कलाप रूप याग से उत्पन्न अदृष्ट से स्बग उत्पन्न होता है एतदर्थक वाक्य--“यागात्‌ स्वर्गो भवति? 
यहां भूधात्वर्थ उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराथ है । उत्पत्ति रूप फल अन्य उसका व्यापार जनक है । याग 
रूप कारण का नाश होता है वह अदृष्ट जब तक स्वर्गादि कार्य न होगा तब तक रहता है जब वह 
कार्य को उत्पन्न करा लेगा तब वह अदृष्ट नष्ट होता है । 

उपसर्ग में शक्ति से वाचकत्व नहीं है, अर्थविशेष वाचक धातु ही है उपसग तो केवल द्योतक. 
है अर्थविशेष द्योत्य है। समीपस्थ पद में रइने वाली शक्ति का बोधक को थोतक कहते हैं । 
प्रभवति--वह वर्तमान काल में उत्तपत्ति जनक व्यापार युक्त है तदर्थामिन्न एकत्व विशिष्ट कदु 
वृत्ति वर्तमान कालिक उत्पत्तिजनको व्यापारः । संभवति = सम्यक्‌ उत्पन्न होता है । अनुभवति 
= वह अनुभव करता है। अभिभवति सरवेतोसाव से उत्पन्न होता है। उद्‌भवति उपरि भागः 
में उत्पन्न होता है । परिभवति पराजय को प्राप्त होता है । इस प्रकार एक भूधातु के अनेक अर्थ 
विलक्षण प्रतीयमान होते हैं । 
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३० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


८४७७-०७» 


ESS ST ७०0 म्य 
उपसर्गेण धात्वर्था बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ 

उपसगे के बल से धातु का प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति = बोधन होता है । यथा-- 
प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, यहां एक हृ धातु के उपसर्ग वश अनेक अर्थ इए हैं । एवं 
आलाप, प्रल।प, अनुलाप, विलाप, संलाप, सुप्रलाप, अपलाप आदि अर्थ एक धातु के अर्थ है । 

विमश्--'धात्व्थो बलात्‌? यहां धात्वर्थः अवलात्‌ पद विभाग करना ही सर्वथा उचित मार्ग 
है 'धात्वर्थोऽबलात्‌? बलात्‌ = का अर्थ है शाब्दसमवेतशक्ति स्वाभाव्य है अर्थात्‌ शब्द शक्ति 
के स्वभावतः अन्यान्य अर्थे भी धातु शक्ति से ही प्रतीयमान है। वलात्‌ अर्थ बोधन करना यह 
पक्ष सर्वथा अनुचित है । उपसगे की अर्थ बोधन में स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं है, वह तो केवल द्योतक 
है अत एव अनुभूयते चेत्रेण आनन्दः । यहां अनुभवार्थक भूधातु सकर्मक है अतः कर्म में लकार 
हुआ कर्म भान्द उक्त एवं कर्ता यहाँ अनुक्त है । कमं वाचक से प्रथमा कठै वाचक से तृतीया प्रपू- 
बैंक हृ धातु का अर्थ हरण जनक व्यापार है । आङ पुर्वक धातु का अर्थ-गलविलाधःसंयोग जनक 
ब्यापार है । संपूर्वक हृ का अर्थ है नाश जनक व्यापार । विपूवेक हृ धातु का अर्थ है पर्यटन जनक 
ब्यापार । परि पूर्वक हृ का अर्थ है आक्षेपादि का दूरीकरण जनक व्यापार दै । 


एध वृद्धो | कव्थन्ताः षट्त्रिंशत्‌ अनुदात्तेतः । 
एध धातुका अर्थ है--वृद्धि जनक व्यापार । बृद्धि रूप फल एवं उसका उत्पादक व्यापार दोनों 
एकनिष्ठ है अर्थात्‌ कर्ता में है, फल व्यापार दोनों एक वृत्ति रहे वह धातु अकमक है । एवं प्राचीनो 


ने एक शोक रूप से कहा है उसमें भी वृद्धि है अकर्मक है । बृद्धि अर्थक अकमक है इस में प्राचीनों 
की भी सम्मति है--यथा-- 
“लज्ञासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ । 
~ € > र ह 
शयनक्रीडारुचिदीप्त्यथ धातुगर्णं तमकमकमाहुः ॥ 
विमर्श- वस्तुतः यह प्राचीनों से कथित अकमेकलक्षण उचित नहीं है क्योंकि एक ही धातु 
सकमक एबं अकर्मक विवक्षा भेद से होता है। अतः स्वाथेफलसमानाधिकरणव्यापारवचकत्वम्‌ 
अकर्मकत्वम्‌ । एवं स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्व॑ सकमेकखम्‌ । यही लक्षण अकमेक 
सकर्मेक के उचित है । 
यहां से भर्थात्‌ एथ से लेकर कत्थ पर्यन्त ३६ धातु अनुदात्त की इत्संज्ञा से युक्त हें अतः अनु: 


दात्तेतृङित्‌' से आत्मनेपद संशक प्रत्यय लकार के स्थान में आदेश होंगे । आत्मनेपदसंज्ञक | 


प्रत्यय आदेश युक्त को आत्मनेपदी धातु ऐसा कहा जाता है । 
२२३४ टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७९। 


टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वं स्यात्‌ | एधते | 


रित जो लकार उसके स्थान में जायमान जो आत्मनेपद संशक प्रत्यय उसकी जो 
टिसंज्ञा युक्त वणे उसके एकारादेश होता है । एध में अकार की 'उपदेशे? से इत्संज्ञालोप वर्तमानंत्व 
विवक्षा में लट्‌ अकार टकार इत्‌ संज्ञा से शेष ल के स्थान में आदेश उसके अकार की टिसंशा है शपू 
विकरण में अकार अवशेष है इससे एत्वसे एधते कमलेशः = कमलेशाभिन्नएकत्ववृत्ति वर्तमानः 


कालिक बृद्धिजनक व्यापार । एवं रमेश एधते आदि वाक्य रचना 
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२२३५ सावधातुकमपित्‌ १।२।४। 
अपित्सार्वधातुकं डिद्वत्स्यात्‌ । 
पितर भिन्न जो सावैथातुक संज्ञक प्रत्यय वहां छित्‌ प्रत्यय के तुल्य = समान होता अर्थात्‌ 
ङितुप्रत्यय पर रहते जो जो कार्ये होते हैं वे सव अपित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय पर रहते करना 


चाहिये । यह सूत्र आरोप बोधकत्व रूप अतिदेश शास्त्र है। यहां वद अहण ज्ञानलाघवाध दै । 
स्पष्टार्थ भी है । 


२२३६ आतो ङितः ७।२।८१। 
अतः परस्य ङितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ | एघेते | एधन्ते | 
इस्व अकारान्त अङ्ग से पर कित्‌ जो प्रत्यय उसका अवयव जो आकार उसके स्थान में इय्‌ 


आदेश होता है । पूर्व सूत्र से आताम्‌ को ठिदूवत प्रतिपादन किया है। आ को इय्‌ आदेश शम्‌ के 
अकार एवं इकार का गुण, टि आम्‌ को एकार एधेते । एध अन्ते “अतो-गुणे? पररूप एधन्ते । 


२२३७ थासः से ३।४।८०। 


टितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एधेथे | एधध्वे । “अतो गुणे’। 

'एघे | एघावहे । एघामहे | 

टकारेत्‌संशक जो लकार उसके स्थान में जायमान जो थास्‌ उसके स्थान में से आदेश होता 
है एध ए यहां बृद्धि को बाधकर पररूप “अतो गुणे? से हुआ । पररूप के दो उदाहरण प्रसिद्ध है । 

विमश--किन्तु अपदान्त अ के बाद ओ कार रहे वहां ' अ% ओ? का पररूप का उदाहरण 
अतीव अप्रसिद्ध एवं कम लोग जानते हैं--सम्बोधन में हे तित ओ यहां पररूप से 'हे तितो? बना 
है “तनोते उ सन्वच? से “तनु विस्तारे” से तन्‌ ड डिच्वात्‌ टि लोप से अन्‌ का लोप त उविकरण 
त उ सन्वदूभाव से द्वित्व तत उ' सन्यतः से अभ्यास अकार को इकारादेश तित उ सम्बोधन में 
सु उसकी सम्बुद्धिसंश्चा स्वस्य गुणः से ओकार हेतत ओ पररूप हे तितो ! 


२१३८ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः २।१।३६। 


इजादियो धातुगुरुमानुच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि | आमो मकारस्य 
नेत्त्वम्‌? | आस्कासोराम्बिधानाउ्ज्ञापकात्‌ | 

लिट प्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इ प्रत्याहार का अक्षर है आदि में जिसको ऐसा 
जो नित्यशुरुमान्‌ ऋच्छ से भिन्न धातु उससे पर आम्‌ प्रत्यय होता है। आस॒ एवं कास्‌ धातु से 
लिट्‌ में आम्‌ विधान सामर्थ्यं से आम्‌ के मकार की हलन्त्यम्‌ से इत संश्ञा होकर लोप नहीं होता है। 
यदि. मकार की इत्संद्चा होती तो 'मिदचोऽन्त्यात्परः? से आस्‌ कास्‌ के सकार पूर्व आम्‌ का 
आकार मात्र विधेय रहता वहां दीर्घे से आस्‌ कास्‌ ही श्रूयमाण रहते आम्‌ विधान शन दो धातुओं 
से व्यर्थ होता “आस चक्रे? “कासां चक्रे! रूपों को असिद्धि मी होती अतः 'आमो अकारस्य इख न! 

t भा। र 

> र टु इत्संशा एवं लोपकर 'मिदचोऽन्त्यात्‌? की प्रवृत्ति कर आम्‌ विधान 
सामथ्यात “अकः सवे से दीर्ध नहीं होता यह कल्पना क्यों नहीं कौ गई । दी के अभाव में 
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आम्‌ का आकार भ्रूयमाण रहेगा व्यर्थ नही । ऐसा कथन उचित नही है। क्योंकि आम्‌ विधान 
व्यर्थ है वह तो निर्विवाद है कौनसा वचन ज्ञापन करें वह केवल विचारणीय है । दीर्घ का अभाव 
बाधन में षड्विधि सूत्रों मै विधिशास्न का प्राधान्य दै, अत 'अकः सवर्णे? सूत्र के बाध करने में 
प्रधानीभूत शास्त्र का बाध करना यह उचित नहीं है, किन्तु अप्रधान इत्संज्ञा विधायक “हलन्त्यमः 
का बाध करना यही उचित क्रम है। 

यहां कोई कहता है कि प्रधान दीर्ध का बाध न हो किन्तु आस्‌, कास्‌ से आम्‌ विधान सामथ्यै 
से संहिता संज्ञा जो अप्रधान है उसी का बाध क्यों नद्दी, संहिता के अभाव दीघै स्वतः अप्राप्त है। 
यह कथन भौ भाष्यविरुद्ध है क्योकि आष्यकार ने कहा है कि संहिता एक पद में नित्य रहती 
हो है, उसका अभाव बोधन करना अनुचित है । अतः “आमो मकारस्य नेत्त्वम्‌? यह वचन! 
उचित है । 


२२३९ आमः २।४।८२। 
आमः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ । 
आम्‌ से पर का लक्‌ होता है । 


विमश-“प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव णम? इस परिभाषा से आम्‌ प्रत्यय लेना अतः 
“अमु गत्यादिषु? के लिट्‌ में आम आमतुः आसुः का आम्‌ का ग्रहण नही, वहां झुक्‌ न हुआ । किञ्च, 
प्रतिपदोक्त परिभाषा से प्रतिपदोक्त आम्‌ जो प्रत्यय है, उसका ग्रहण होता है, लाक्षणिक का 
नहीं । अथवा लिट्‌ की अनुबृक्ति करके आम्‌ से पर जो लिट्‌ उसका बुक्‌ होता है । इस व्याख्यान 
से कहीं दोष नहीं ह । 


२२४० कृञ्चानुग्रयुज्यते लिटि ३।१।४०। 


आमन्ताल्िदपराः कृभ्बस्तयो5नुप्रयुज्यन्ते । आम्‌ प्रत्ययवत्‌ कृञओोऽलुप्रयो- 
गस्येति सूत्रे कृञ्‌ ्रहणसामथ्यादनुप्रयोगोऽन्यस्यापीति ज्ञायते | तेन कृभ्व- 
स्तियोगे इत्यतः कुभो द्वितीयेति ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात्‌ कृभ्वस्तिलाभः । 
तेषां क्रियास्नामान्यवाचित्वादाम्प्रक्ृतीनां विशेषबाचित्वात्‌ तदर्थयोरभेदा- 
न्वयः । सम्पदिस्तु प्रत्याहारे$न्त भूतो5प्यनन्बिताथेत्वान्ञ प्रयुज्यते । कनस्तु 
क्रियाफले परगामिनि परस्मैपदे प्राप्ने । 

आमन्ततदादि से पर लिट्‌ लकार है पर में जिनके ऐसे कु, भू, अस्‌ इनका अनुप्रयोग होता 
है । अनु = पश्चात्‌ प्रयोगः = उच्चारणम्‌ । सूत्र में तो केवल कृञ्‌ शब्द ही है, तीनों के अनुप्रयोग 
में क्या प्रमाण है ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए समाधान यह है कि यदि केवल कृन्‌ का अनु- 
प्रयोग होता तो अनुप्रयोग शब्द का बोध्य कृञ्‌ होता ही पुनः अनुप्रयोगस्य’ इतना कहते आम्‌- 
प्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य) सूत्र में इम्‌ ग्रहण व्यर्थं होता इससे माझम होता है कि अन्य का भी 
अनुप्रयोग होता है। अर्थात्‌ अन्य अनुप्रयोग धातुओं के निरासाथै कुज अहण है, इससे यह 
सिद्ध होता है कि इन्‌! केवळ स्वरूप परक नहीं है किन्तु क शब्द से आरम्भ कर “मो द्वितीया” 
के लकारतक मध्यवर्ती धातु एबं क वे इम्‌ प्रत्याहार से बोध्य संशी है। इससे “१, भू , अस्‌? श्न 
तीनों का अनुप्रयोग होता है यह अध लब्ध हुआ है। 
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आम्‌ की प्रकृति भूत जो धातु उनका अर्थ जो वाच्य है वह क्रिया विशेष का प्रत्यायक है, 


एवं अनुप्रयुज्यमान जो कु, भू, अस्‌ इन का अर्थ सामान्य क्रिया दै । ऐसी स्थिति में सामान्य 


क्रिया विशेष्य हे, विशेष क्रिया = वृद्धिजनक व्यापारादि विशेषण है सामान्यार्थ एवं विशेषार्थ 
का अभेदान्वय है । 

अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध से एधार्थ प्रकृत में विशेषण कुनै विशेष्य है, एवं असभ, भूधात्वर्थ 
भी विशेष्य है । छञ प्रत्याह्दारान्तगैत सम्‌ पूर्वक पद्‌ वातु भी है, किन्तु उसका अनुप्रयोग इस 
लिए न हुआ कि वह भी क्रियाविशेष का वाचक है, आमू प्रकृतिभूत धातु का अर्थ भी क्रिया 
विशेषार्थं है । अतः विशेषक्रियार्थक विशेषक्रियार्थक का परस्पर अन्वय के अभाव से अनुप्रयोग 
“सम्पद्‌? का न हुआ । 


विमश--तथाच “एधाञ्जक्रेः “एधाम्बभूवे? इत्यत्र एककतकभूतानयननपरोक्षा वृष्यभिन्ना क्रिया 
यह बोध हुआ । कृधातु सकर्मक है, भूधातु अकमक है, दोनों का समानार्थकत्व कैसा १ 
समाधान यह है कि जब कृञ्‌ का स्वतन्त्र प्रयोग होता है यथा 'घटं चक्रे? तब वह सकर्मक है । 
कुञ्‌ धात्वर्थ जव अन्य वाच्य क्रिया के साथ एकार्थ बोधक होता है यथा 'जुइवाञ्चकार' तब सकः 
मैकत्व एवं अकर्मकत्व इन दोनों से स्वयं भी तथाभूतत्व को प्राप्त करता है, इसी प्रकार भू एवं 
अस्‌ तदर्थं आम्‌ प्रकृतिभूत धातु के अर्थ के समानार्थक होते हैं तब भूधात्वर्थं अस्‌ धात्वर्थं भी 
सकमैक है । अकमक नहीं है । अनुप्रयुज्यमान भूधाठु सकर्मक होने से कमं में लकार हुआ 
गुजरात प्रान्त के कविरत्न श्री माघ ने-“तस्यातपत्रं विभरांबभूवे” कहा है । श्रीहर्ष महा- 
कवि ने 

तपठुँपूर्तावपि मेदसां भरा विभावरीभिबिंभरांबभूविरे । 


आम्‌ प्रत्यय की प्रकृतिभूत धातु वाच्य क्रियागत कारक एवं संख्यादि विशेष रूप जो अर्थ 
उनकी ही अभिव्यक्ति करना यही अनुप्रयोग का फल है । 

यद्यपि कृञ्‌ धातु जकारेत्संशक है “स्वरितञितः? से आत्मनेपद प्राप्त ही है । कृजर्थ उत्पक्ति 

जनक व्यापार है, तज्जन्य उत्पत्ति रूप फल है वह कुजथ॑ कर्ता से भिक्षगामी रहे वहाँ आत्मने- 


पद अप्राप्त होने से परस्मैपद की प्राप्ति है, वहाँ मी आत्मनेपद इष्ट है एतदर्थं सूत्र निर्माण 
करते हैं-- 


२२४१ आम्प्रत्ययवस्कृजोब्लुप्रयोगस्य १।३।६३। 


आपूप्रत्ययो यस्मादित्यतदूगुणसांविज्ञानो बहुत्रीहिः । आपूरप्रकृत्या तुल्यः 
मनुप्रयुञ्यमानाव्क्रमोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌ | 


इद पूर्ववदित्यनुवत्य वाक्यभेदेन सम्बध्यते | पूबवदेवात्मनेपदमू न तु तदूः 
बिपरीत मिति | तेन कठेगेंडपि फले ( इन्दाञ्चकार ) इत्यादौ न तङ | 
बहुन्री हिसमास में दो भेद है, तद्‌युणसंविज्ञान बहुब्रीहि, एवं अतद्‌गुणसंविश्ञान बहुब्रीहि । यहाँ 
“आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌? इस अतदूगुणसंविश्ञानबहुब्रीहि से आम्‌ का त्याग पूर्वेक केवल अम्‌ की 
प्रकृतिभूत धातु का ही ग्रहण हुआ, उसके समान अनुप्रयुज्यमान कृञ्‌ धातु से भो आत्मनेपद होता 
है। यहाँ (पूर्ववत्‌ सनः? से पूर्वेवत्‌ की अनुबृत्ति कर वाक्यभेद करके पूर्ववत्‌ ही = पूवे सदृश हौ 
आत्मनेपद होता है उससे विपरीत नहीं। इस अवधारणाथै वाक्य से बोषिताथै से क्रियाजन्य फलः 
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न्थ कटुंगामी है तो भी आम्‌ की प्रकृति भूत धाठु इन्द परस्मैपद है अतः अनुप्रयुज्यमान भ्‌ से 
परस्मपद्‌ ही हुआ यथा इन्दाब्नकार । आत्मनेपद न हुआ । 

यहाँ वाक्यभेद से व्याख्यान करण में 'आम्प्रत्ययवत्‌” ही प्रमाण है। अन्यथा पूर्ववत्‌? का 
सम्बन्धकर अनुप्रयोग कृञ्‌ का आम्‌ के पूर्व सदृशार्थ लाभ होता आम्‌ प्रत्ययवत्‌ ग्रहण व्यर्थ होता। 

विमशं--'अनेकम्‌? सूत्र पर भगवान्‌ भाष्यकार बहुन्रीहि समास में पक्षद्वय प्रदर्शित 
किये हैं । 'घुछवाससम्‌ आनय ।? “हूम्बकर्णमानय? दो उदाहरण क्रमशः तदूणुण सं० वि० बहुन्रीहि 
एवम्‌ अतदूणुण सं० वि० ब के दिये हैं । शब्दार्थ--तस्य = अन्यपदार्थस्य, गुणानाम्‌ = विशेष- 
णानाम्‌, कार्यान्वयितया संविज्ञानं यत्र, यह तद्गुणसंविज्ञान शब्दार्थ है, लक्षण इस प्रकार है-- 
संयोगसमवायान्यतररूपसम्बन्धे यदा बहुब्रीहि स्तदा तदूगुणत्वम्‌ । तदतिरिक्तसन्बन्धे यदा 
बहुन्नीहिस्तदा भतदूगुणत्वम्‌ । यह सामान्य स्वरूप है । चित्रयुमानय, नागयज्ञोपवौत्तिनं भोजय । 
लम्बकर्णम्‌ आनय आदि में तद्‌ यु० सं० ब० है । दृष्टसागरमानय आदि में अ० त० झु० सं० ब० है। 


२२४२ लिटस्तश्नयोरेशिरेच ३।४।८१। 


लिडादेशयोस्तभयोरेश इरेच एतो स्तः। एकारोच्चारणं ज्ञापकं तङादेशानां 
ेरेत्बं नेति । तेन डारौरसां न । `क ए? इति स्थिते | 

लिट्‌ के स्थान में आदेश जो त एवं झ उनके स्थान में क्रमशः पश एवं इरेच्‌ आदेश होते 
हैं । यहाँ शङ्का होती है कि एश्‌ न करके इश्‌ लाघवार्थ करते "टित आत्मनेपदानाम्‌? से इकार 
को एकारादेश्च से रूपसिद्धि होती, पुनः आदेश एश्‌ में एकार का उच्चारण क्यों किया ? वह व्यर्थ 
होकर शापन करता है कि तङादेश की टि को पकारादेश नहीं होता है। अतः डा रौ रस्‌ की 
रिसंशक को एकार नहीं हुआ । 

प्रकृत. में एध्‌ से आम्‌ एधाम्‌ से कृञ्‌ का अनुप्रयोग लिट त त को एश शकार को इत्संज्ञा 
झोप एधाम्‌ कृ ए यह स्थिति हुई । 


२२४२ असंयोगाछिट्कित्‌ १।२।५। 
अखंयोगात्परोडपिल्लिट्कित्स्यात्‌ । ग्क्ङिति चेति निषेधात्‌ सार्वधातुकार्ध- 
धांतुकयोरिति गुणो न । द्वित्वात्परत्वाद्यणि प्राप्ते | 
असंयुक्त धातु से पर स्थित अपित्‌ लिए कित्‌ होता है । कित्‌ बाधन करने से 'ग्विडति? से 
निषेध प्रयुक्त साव॑ंधातुका्ध॑धातुकयो:! से गुण कु के ऋकार का यहाँ न हुआ। तब द्वित्व 
प्राप्त है एवं यण्‌ प्राप्त है वे दोनों अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ है । यहाँ परत्व के कारण यण्‌ प्राप्त है 
किन्तु वक्ष्यमाण सूत्र से यण्‌ का निषेध कर द्वित्व हुआ-- 
AO 
२२४४ द्रित्रचनेऽचि १।५।५०। 
दवि बाजिमित्तेऽचि परे अच आदेशो न स्यात्‌ द्विसे कर्तव्ये । 
्वित्वनिभित्त भूत अच्‌ पर में रहे एवं द्वित्व कतेव्य रहे वहाँ अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं 
होता है । 


विमश-सूत्र में 'दविकंचने तन्त्र से निर्दिष्ट है अस्मदादि को आवृत्त्या अर्थद्रय प्रतिपादक 
“बह है । एक द्विर्वचन का अर्थ निमित्तसप्तमी, उससे पर होने से यह अर्थ कि द्वित्वनिमित्त” 
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द्वितीय द्विर्वचन का अर्थ हुआ द्वित्वे कर्तव्ये । समुदायार्थ पूर्वं में कह चुके हैं । अथवा असह 
विवक्षा में भी सोत्र प्रयोग मात्र निर्वाददार्थ एकशेष यहाँ है। यह भी पक्ष है। इसमें गौरव है। 
तथा एकशेष प्रकरण का भाष्य में प्रत्याख्यान भी है'। इस सूत्र में दो पक्ष है--द्वित्व निमित्तक 
अच्‌ पर रहते द्वित्व यदि कतव्य दै तो अच्‌ के स्थान में जायमान आदेश स्थानिवत्‌ होता है। 
अथवा अजादेश नहीं होता है यइ निषेध पक्ष भी है। दोनों पक्ष भाष्यसम्मत है किन्तु अच्‌ 
के स्थान में आदेश करना एवं आदेश में स्थानिवृत्ति रूप का अतिदेश करके कार्य करना यह 
पक्ष गोरवग्रस्त है । अतः निषेध पक्ष का ही यहाँ ्रन्धकार ने अवलम्बन किया है । 


२२४५ उरत्‌ ७।४।६६। 


अभ्यास ऋतरणेस्य अत्‌ स्यात्‌ प्रत्यये परे | रपरत्वम्‌ | हलादिः शेषः | 
प्रत्यये किम्‌ ? बत्रश्च । 


प्रत्यय पर रहते धातु से पूवं जो अभ्यास संश्ञक शब्द उसका अवयव जो ऋकार उसको 
अत्‌ आदेश होता है, अर्थात्‌ छस्व अकार होता है । ऋकार स्थान में जायमान हस्वाकार “उरण्‌? 
सूत्र से रपर होता है । हलादिः शेष से अभ्यास का आदि इलू शेष एवं अन्य हल का लोप 
होता है । प्रत्यय ग्रहण का फल वब्रश्च है, यहाँ अभ्यास में संप्रसारण से विद्यमान ऋकार का 
अकार हुआ, ऋकार वृत्ति सम्प्रसारणत्व पर प्रत्यय निमित्तक उरत्‌ से विधीयमान अकार में 
स्थानिवद्भाव से सम्प्रसारणत्व धर्मानयन हुआ अर्थात्‌ ऋकारबृत्ति सम्प्रसारणत्व का आकार 
में “अचः परस्मिन्‌? से अतिदेश = आरोप कर “न सम्प्रसारणे? से निषेध करने से अभ्यास के 
आदि वकार का 'लिट्यभ्यास स्योभयेषाम' से सम्प्रसारण न हुभा बब्रश्च रूप की सिद्धि हुईं । 

विमशं--उरव्‌ अङ्गाधिकारीय है, अतः अङ्ग संज्ञा की अपेक्षा करता है अङ्ग का यहाँ सम्बन्ध 
है, अङ्ग संज्ञा विधायक सूत्र है “यस्मात प्रत्ययविधिः वह प्रत्ययनिमित्तक अङ्गसंश्ञा करता है 


अतः अङ्ग से प्रत्यय का उरत्‌ में आक्षेप होता दै । भर्थापक्ति से उरत्‌ इस प्रकार परनिमित्तक _ 


हुआ, अतः अचः परस्मिन्‌ की प्रवृत्ति हु । अन्यथा न होती। यही अङ्ग संज्ञा में “प्रत्यये? 
का फल है वहाँ भी लिखा है “प्रत्यये किम्‌ वव्रश्च? । अर्थापत्ति से आाक्षिप्तार्थ का शाब्दबोध में: मान 
होता है, उपपाथ ज्ञान से उपपादक के ज्ञान को भर्थापत्ति कहते हें । अर्थस्य = आत्षिप्तार्थस्य 
कल्पना यह शब्दवाच्य अर्थ उसका है । 


२२४६ कुहो्रुः । 


अभ्यासकवर्ग ःकारयोश्चवगीदेशः स्यात । एधाञ्चक्रे । एधांचक्रे । एघां- 
चक्राते | एधाव्वक्राते | एधाञ््क्रिरे | एधां चक्रिरे । 

अभ्यास संज्ञक जो शब्द स्वरूप उसका अवयव जो कवगे एवं हंकार उसको चवर्गादिश 
होता है | धराम्‌ कृ ए यहाँ द्वित्व से कृ इ? उरत से कर्‌ कृ कृ वृत्ति अभ्यासत्व स्थानिवद्‌ 
भाव से कर में है रेफ की निवृत्ति एधामू क क अक को चकार यण्‌ एषाम्‌ चक्र यहाँ 
“आमः? से लिट के लकार का जो लोप है उसका प्रत्ययलक्षण करना, सकार को 
“कृदतिड? से क्त संज्ञा है एाम्‌ कृदन्त तदादि हुआ, अतः कृत्तद्धित से प्रतिपादिक संज्ञा 
“एधाम्‌? की हुड । प्रातिपादिक प्रयुक्त संख्या कतुंत्वादि अभाव होने पर भी “एकवचन: 
मुस्सगंतः करिष्ये” इस भाष्यप्रामाण्य से एधाम्‌ से उत्तर प्रथमेकवचन का सप्रत्यय आया, 
उसका अव्ययत्व प्रयुक्त लुक्‌ है, एषाम्‌ फौ भन्ययसंक्गा मान्त है. कृदन्तत्व श्वान प्रत्यय 
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स्स ० 
लक्षण से है । मान्त कृदन्त की कृन्मेजन्तः? से अव्यय संज्ञा है। यहाँ प्रत्ययलक्षण से "राम? 
सुबन्ततदादि है, “सुप्तिङन्तं पदम? से पदसंशा कर 'मो$्नुस्वारः से मकार का अनुस्वार 


कर “वा पदान्तस्य? से विकल्प परसवण से अनुस्वार के जकारघटित एक रूप। पक्ष मै. | 


परसवर्णाभाव प्रयुक्त अनुस्वार घटित अन्य रूप से दो रूप हुए। मूल में किसी अन्ध में 
केवल अनुस्वार वाला ही रूप लिखा है। किसी पुस्तक में केवल परसवणे वाला ही रूप लिखा 
है। किन्तु वास्तविक दो रूप लिखना ही उचित है। यहाँ का भाष्य ग्रन्थ इस प्रकार है-- 
“छकारः कृत तदाश्रयिका प्रातिपदिक संज्ञा एवं तहि विमक्त्युत्पत्तिः, अस्तु विभक्त्युत्पत्तिः सुपः 
अवणं स्यात्‌ न स्यात्‌ कथम्‌ ? अव्ययत्वात्‌ कथम्‌ अव्ययत्वं मान्तकृदन्तत्वात?? यह भाष्याशय 
है । एधाञ्रक्राते आदि रूप इसी प्रकार सिद्ध करने चाहिये । 


२२४७ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७।२।१०। 


उपदेशे यो धातुरेकाच्‌ अब्ुुदात्तश्च ततः परस्य बलादेरार्धधातुकस्येट्‌ न 
स्यात्‌ । उपदेशे’ इत्युभयान्बयि | एकाच इति किम्‌ , यडलुगठ्यावृत्तियेथा 
स्यात्‌ | स्मरन्ति हि 

श्तिपा शपानुबन्धेन . निदिष्ठ यदूगणेन च | 
यत्रेकाजूग्रहणव्वेव पञ्चेतानि न यङलुकि॥ १॥ इति | 
एतच्चेहेवैकाजूप्रहणेन ज्ञाप्यते। अच इत्येवैकत्वविवक्षया तदूबतो 
ग्रहणेन च सिद्धे एकम्रहणसामश्योदनेकाचकोपदेशो व्यावर्त्यते। तेन बधे- 
हन्त्युपदेशे एकाचोऽपि न निषेधः, आदेशोपदेशेऽनेकाचूर्वात्‌ | अनुदात्ताश्वानु- 
पदमेव संग्रहीष्यन्ते | एधांचकृषे | एधांचक्राथे | 

उपदेश अवस्था एक अचुयुक्त जो धातु एवं उपदेश अवस्था में अनुदात्त नो धातु उनसे 
पर वलादि आध॑धातुक को इट्‌ नहों होता है । 'देइलीदीपक? न्याय से उपदेशे का एकाच्‌- 
धातु में एवं अनुदात्त धातु में अन्वय है । 'कतुंम? गन्तुम्‌? यहाँ सम्प्रति उदात्तत्व होते हुए 
भी उपदेशावस्था में अनुदात्त धातु होने से इट्निषेध हुआ । उपदेश का अनुदात्त में सम्बन्ध का यह 
फल है । 'पिपक्षति?, 'बिभत्सति? यहाँ इट्निषेध रूप उपदेश का एकाच्‌ में सम्बन्ध का फल: 


है, यहाँ द्वित्व करने पर अनेकाच्‌ है । 


विमशं-यहाँ एकाचूस्हण करने पर ही “उपदेशे? का उसमें अन्वय करना पड़ता है, 
सूत्र में एकाच्‌ ग्रहण ही नहीं करेगें । उपदेश अनुदात्तात्‌ से ही इष्टसिद्धि होगी, क्योंकि उपदेश 
अवस्था के अनुदात्त सभी धातु एकाच्‌ है, सूत्र में एकाच्‌ अहृण व्यर्थ है। न च वधादेश 
` व्यावृत्ति के लिए एकाच्‌ ग्रहण है, तत्‌ सामर्थ्य से उपदेशमात्र में एकाच्‌ का ग्रहण है, अथवा 
वधादेश को आदुदात्तत्वनिपातन करने से दोषाभाव है। किञ्ज अचः? यहाँ करके विभक्तिः 
वाच्य एकत्व की विवक्षा करके अनेकाच्‌ धातु की व्यावृत्ति होगी। एकग्रहण सामर्थ्यं से अने- 
काचू-धातु स्थळ में प्रवृत्ति इसकी नहीं होगी, क्योंकि वह इन्रूप उपदेश को लेकर पकाच्‌ है, 
एवं वधरूप उपदेश को लेकर अनेकाच्‌ है, उपदेशत्वावच्छेदेन एकाचूत्व नहीं है। पुनः सूत्र 
में एकाच्‌ ग्रहण क्यों किया, वह व्यर्थ होकर “स्थाछोपुलाक' न्याय से एकदेशानुमत्या वा इसः 


वचन को ज्ञापन करता है “दितपा शपा? इति । 
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दितपू से निर्देश कार्य यढछ॒गन्त में नहीं होता है। यथा--स्यति हन्ति याति त्राति 
द्राति इत्यादि--प्रण्यजङ्गनौत्‌? यहाँ 'नि के नकार को नेर्गद? से गवारादेश न हुआ। 
शपा निर्देशकाय नहीं होता है, यथा शपभर” 'विमरिषति? “सनीवन्तर्ध? इति इट्विकपो न, 
किन्तु नित्य शट्‌ ही हुआ, एकाच्‌ निषेध की प्रबृत्ति न हुई। अनुवन्ध निर्देश दो प्रकार का 
है--स्वरूपतः--'शीछः सावंधातुके गुण? 'दीडो युडचि’ शेशितः देचितः । आदि में तस्‌ प्रत्यय है, 
अन्त में क्तप्रत्यय है । इत्संशकत्व से “अनुदात्तङित? इत्यादि । पास्पर्धीति । शेशयीति । 
गण से यथा-वेभिदीति, यहाँ रुधादित्वप्रयुक्त इनम्‌ न हुआ। एकाच्‌ पद घटित यही सूत्र 
है, यथा 'वेमिदिता? यहाँ इट्‌ निषेध न हुआ । उपपदमतिङ्‌ सूत्रभाष्य में सर्वीश विशिष्ट यह 
कारिका दृष्ट है। 

अनुदात्त धातुओं का निर्देश यहाँ अभी करेंगे, उससे अनुदात्त एवं उदात्त घातुर्ओ का स्पष्ट 
शान होगा । वस्तुतः 'डितिपाशपा' यह परिभाषा भाष्यमत में नहीं है यह प्राचीन सम्मत है। 
दत्तोदाहरणों का उपायान्तर से समाधान कर यह परिभाषा प्रत्याख्यात है। यहाँ 'अचः? 
का अजन्त धातु अर्थ नहीं है, अनुदात्तकारिका में इलम्त का पाठ व्यर्थ होगा। उपदेशत्वा- 
वच्छिन्नत्वेन एकाच्‌ यह अर्थ स्वभावसिद्ध है, इसमें शापक की आवश्यकता नहीं है, तो भी 
श्ञापकद्वारा इस अर्थ का इढीकरण करते हैं । 


२२४८ इणः पीध्वंलुडलिटां धोऽङ्गात्‌ ८।३।७८। 


इण्णन्तादङ्कात्परेषां षीध्वंलुङलिटा घस्य मूद्धन्यः स्यात्‌ | एधाञ्च द्वे | 
एधांचक्रे | एधांचक्रबहे | एधाञ्चक्रमहे | एधांबभूव | अनुप्रयोगसामथ्य दस्ते- 
भूभावो न, अन्यथा हि 'क्रस्चानुप्रयुज्यत? इति कृश्विति वा न्ूयात्‌ | 

इण्‌ प्रत्याहार के वर्ण है भन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उससे पर षीध्वम्‌ उसका अवयव 
धकार एवं छुङ्‌ लिट्‌ सम्बन्धी जो धकार उसको मूरद्धन्यवण अर्थात्‌ ढकारादेश होत है। 
यथा एधाब्रकृढ्वे। “एघांबसूव' । अनुप्रयोगसामर्थ्यं से अनुप्रयुज्यमान जो भस्‌ उसके स्थान 
में 'अस्तेभूः” से भू आदेश न हुआ । अन्यथा “कस्‌? कहने से हौ कार्यनिर्वाह होता भूग्महण 
यहाँ अनुप्रयोग में व्यर्थं सा सिद्ध होगा अथवा कृ भू का ही ग्रहणार्थं “कृभू चानुप्रयुज्येते' ऐसा 
सूत्र करते पृथक्‌ असग्रण व्यर्थ हो जाता । 

विमश--यहाँ 'इणको” का अधिकार से ही इण्‌ का छाभ होता पुनः इण्‌ ग्रहण कवगै 
की निवृत्यर्थं है । इसका फल यह है-पक्षीध्वम्‌। अन्गग्रहण न करते तो 'वविषीध्वम्‌? यहाँ 
उकार हो जाता जो शष्ट नहीं है। यद्यपि अर्थवान्‌ "षीध्वम्‌? के ग्रहण से कोई आपत्ति यहाँ 
नहीं है-यथा कृषीढ्म्‌ । पुनः अङ्ग ग्रहण व्यर्थ होकर अर्थवत्‌ परिभाषा अनित्य है यह ज्ञापन 
करता है । एतन्मूलक 'अनिनस्मन्‌? यह परिभाषा लब्ध है । अर्थात्‌ अननुगत अनित्यत्व बोधन 
की अपेक्षा नियतस्थल में भर्थवत्परिभाषा की अप्रवृत्ति उचित है ब्रुवीध्वम्‌? यहाँ एकदेशः 
विक्ृतन्यायेन षीध्वम्‌ दै । यहाँ ढकार की व्यावृत्ति के लिए षीध्क्म्‌ में षकारोञ्चारण है । 


२२४९ अत आदे! ७४७०] 


, अभ्यासस्यादेरतो दीघेः स्यात्‌ | पररूपापवादः | एधामास | एधामासतुः, 
इत्यादि | एधिता | एधितारौ | एधितारः | एधितासे । एधितासाथे । 
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अभ्यास के आदि में स्थित हस्व अकार का दीर्घ होता है। यह पररूप का अपवाद है। 
यहाँ पररूप एकादेश का उपलक्षण है, अतः 'आनृजे' यहाँ गुण की प्राप्ति है, उसको दीषं ने 
अवरुद्ध किया । अभ्यास विकार में बाध्यबाधक भाव नहीं होता है, अतः पूर्वोपस्थित हलादिः 
शेष की प्रवृत्ति के बाद दीर्घादेश इससे दोता है । 

विमर्श-यहाँ पररूप का अपवाद दीघं यह कथन पूर्वापरसन्दभे-विरुद्ध है। तथा हि-- 
नामथातु प्रक्रिया में भ इवाचरति “अति? यहाँ प्रत्ययान्त से आम्‌ बोधक प्रत्ययग्रहण 
न कर उसके स्थान में “अनेकाच? ग्रहण करना चाहिये “कास्यनेकाच इति--भौ अतुः इ? 
यहाँ लिखा है कि द्वित्वम्‌ “अतो युणे' 'अत आदेः? इससे दीर्घे । इलादिशेष के बाद दीर करने 
पर पररूप की दाक! ही नहीं है । अतः यद्द ग्रन्थ सबंथा उपेक्ष्य है यह नव्यमत है । 'प्रत्यय- 
ग्रहणमपनीय” यह पक्ष भौ एकदेशी मत है । प्रत्ययान्तात्‌ आम्‌ , अनेकाचः भाम्‌ दोनों पक्ष 
स्वतन्त्र हैं, इसका विशद विचार नामधातु में किया जायगा । 

किट परक भस्‌ के अनुप्रयोग में भूभाव का अभाव से एवामास, एधामासतुः, एधामासुः । छुर्‌ 
में भविता की तरह एधिता । एधितारो । एधितारः । तास्‌ के सकारका लो से एधितासे । 
एधितासाथे । 


२२५० घि च। 
घादौ प्रत्यये परे सलोपः स्यात्‌ | एधिताध्वे । 
प्रत्ययविशेषण-धि होने से प्राप्त तदन्तविधि को बाधकर 'यस्मिन्‌ विधौ’ परिभाषा से तदा- 


दिविधि होकर धकारादि प्रत्यय पर रहते सकार का छोप होता है। यहाँ प्रत्यय ग्रहण से “पयो 
धावति? यहाँ पयस्‌ के सकार का लोप न हुआ। 


२२५१ ह एति ७।४।५२। 
तासस्त्योः सस्य हः स्याद्‌ एति परे । एधिताहे | एधितास्वहे । एघिता- 
>> ~ NNN घिष्यन्ते ८०. डच एधिष्येथे घिष्यध्वे 
स्महे। एधिष्यते | एधिष्येते | एधिष्यन्ते | एधिष्यसे | एधिष्येथे | एधिष्यध्वे | 
एधिष्ये | एधिष्यावहे । एधिष्यामहे । 


विभक्ति का एकार पर रइते तास्‌ के सकार का एवं अस्‌ धातु के सकार को इकारादेश 
होता है । यथा एधिताहे । आदि । ळट्‌ में एधिष्यते आदि । 


२२५२ आमेतः ३।४।९०। 
लोट्‌ के एकारस्याम्‌ स्यात्‌ | एधताम्‌ | एघेताम्‌ | एधन्ताम्‌ । 
लोट्‌ के एकार के स्थान में आम्‌ आदेश होता है। यथा एधताम्‌ । 
२२५३ सवाभ्यां वामो ३।४।९१। 


सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ व-अम्‌ एतौ स्तः । एधस्व । एधेथाम्‌ । 
एघध्यम्‌ । 
सकार से पर छोट्‌ के एकार के स्थान में वकार आदेश होता है, एवं वकार से पर स्थित 


कोट के पकारः को अम्‌ आदेश होता है । यथा एधस्व । 
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२२५४ एत ऐ ३।४।९३। 
लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌। आमोऽपवादः, एवै । एधावहै | एधामहै । 


लोट्‌ रुकार के उत्तम पुरुष सम्बन्धी एकार के स्थान में रे आदेश होता है यह सूत्र आम्‌ का 
अपवाद है । यथा एमै। एधावहै । एधामहै । 


२२५५ आइजादीनाम्‌ ६।४।७२। 


अजादीनामाट स्यात्‌ लुङादिषु | अटोऽपवादः । आटश्च । ऐधत । ऐचे- 
धन्त > ध ® ~ ~ = (3५) >. र 
ताम । ऐधन्त | ऐघथा: | ऐधेथाम्‌ | ऐधध्वम्‌ | ऐधे | ऐघावद्दि | ऐघामहि | 
लहू, लढू एवं लङ्‌ लकार पर रहते अच्‌ है आदि अवयव जिनका ऐसे धातुओं को आटू 


आगम होता हे । यह सूत्र अर्‌ आगम का बाधक होता है। आट का आकार एवं धातु के एकार 
दोनों की 'भारश्व सूत्र से वृद्धि हुई । यथा--ऐघत आदि । 


विमर्श--अजादि धातुओं को भी मट्‌ आगम कर 'आरश्च? के. स्थान में 'अटश्च' न्यास 
करेगें “भण्‌ नद्या? वहाँ भी 'अण्‌ नद्या: सूत्र करेगे, 'आडजादीनाम सूत्र व्यथ है क्यों किया १) 

'ऐषत? यहाँ वृद्धिरेचि इससे वृद्धि सिद्ध है, किन्तु ऐन्दत्‌' की सिद्धि न होगी एवं 'ऐषत? 
यहाँ वृद्धि को बाधकर पररूप होगा यह शङ्का निरस्त हुई । यहाँ अटश्च से उभयत्र पररुपादि को 
बाधकर वृद्धि से इष्ट प्रयोग बनेगें। अटश्च न्यास करने पर 'अस्वपोऽइसत्‌? यहाँ 'अटक्ष' से 
वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ “रुदश्च पञ्चभ्यः? 'अड्‌ गाग्यंगालवयोः' से अडागम है । एवं 'अतो रोर- 
प्छुतात” से रुको उकार करने पर अच्‌ परत्व है, अतः “अटश्व' न्यास उचित नहीं । 

यह कथन भी ठीक नहीं, उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ? इससे “धातौ? का अनुकर्ष करके 'अजादौ 
धातौ? यह व्याख्यान करके यहाँ उकारादेश अजादि धातु नहीं अतः “अस्वपोऽहसत्‌? दोष नहीं 
है । 'अस्वपोऽस्तिः यहाँ दोष है यह भी कथन उचित नहीं है। यद्यपि अस्वपोऽस्ति यहाँ 
पर्वान्तवद्भाव से ओकार में भट्त्व है एवं परादिवद्भाव से धातुत्व है तो मी “आत्‌? की 
अनुवृत्ति कर अकार रूप अट्‌ से अच्‌ पर रहते वृद्धि होती है यह “अटश्च' का अथै स्वीकार 
करने पर पूर्वेत्र प्रदर्शित उदाहरण में दोष नहीं हैं । इस अर्थ से 'अटनम्‌? यहाँ दोष का निरास 
हुआ । ऐन्दत्‌? यहाँ अटश्च चरितार्थं है अतः 'आतत्‌? 'आतोत? की सिद्धि न होगी परत्व के 
कारण “भतो गुणे? बृद्धि को बाध करेगा । 


यह कथन भौ ठीक नहीं है, “अटश्च? यहाँ “अटः? एक सूत्र है, शसका पूर्वत्र वर्णित अधै ही 
है। “च एक विभक्त सूत्र है, सब पूवंत्र वणित पर्दो की अनुवृत्ति से पूर्वसद्र॒शार्थक “च? सूत्र 
बाधक बाधनार्थ हैं 'आटश्चः? का बाधक जो 'अतो गुणे उसको “च? सूत्र बाध कर बृद्धि करेगा 
“आतीव? आदि की सिद्धि होगी । “आडजादीनाम्‌? सूत्र के अमाव में “आस्ताम्‌? “आसन्‌? की 
असिड़ि होगी । क्योंकि "श्वसो से अकारलोप करने पर “अटश्न? की अप्रवृत्ति हे. यहाँ यह 
कथन भी उचित नहीं है, अन्तरज्ञत्व के कारण पूर्वं ही भट आगम कर 'अटश्च। से वृद्धि होती 
यहाँ अकार जो धात्ववयव है उसका लोप ही अब अप्राप्त है। यहाँ व्याश्रय के कारण अन्तरङ्ग 
परिभाषा की बाधिका परिभाषा लो 'वाणांदाङ बछीयः इसकी प्रबृत्ति नहीं है। 

अथवा वह परिभाषा अनिरय है । अनित्ब में “सो रछोपः? सूत्रस्थ तपरग्रहण ही प्रमाण हे । 
यदि वृद्धि के पूर्व भछ्लोप होता तो. तप्रर्‍ग्रहण का वैयथ्य स्पष्ट है । वेदिक प्रयोग 'भानट! 'आवः' 


a 
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SONS कया, 
यहाँ "छन्दस्यपि इस्यते’ से आडागम वक्ष्यमाण हैं एतदर्थ आट्इण आवश्यक है यह भी 
कथन ठीक नहीं है, वहाँ आङ्‌ पूर्वकत्व है, पुनः आडजादीनाम्‌ सूत्र क्यों किया ? इसका 
अन्तिम समाधान केवल यही है कि सूत्र यह अनावश्यक दै इसको न करना ही उचित है। 
२२५६ लिङः सीयुट्‌ ३।४।१०२। 

लिङात्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात्‌ | सलोपः | एघेत | एघेयाताम्‌ । 

लिङ के स्थान में जायमान जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय उनको सीयुट्‌ आगम होता है। 
सीयुट्‌ के सकार का 'लिङः सळोपोऽनन्त्यरय? से लोप होता है । यथा एधेत । एधेयाताम्‌ । 


२२५७ सस्य रन्‌ ३।४।१०५। 
लिङो झस्य रन्‌ स्यात्‌ ऐघेरन्‌ । एघेथाः | एधेयाथाम्‌ | एघेश्वम्‌ । 


छिळ्‌ के स्थान में आदेशतबप्रयुक्त जायमान जो झ उसको रन्‌ आदेश होता है । यथा 
"एधेरन्‌ । यहाँ यकार का 'लोपोव्योः? से लोप है। 
२२५८ इटोऽत्‌ ३।४।१०६। 
लिङादेशस्येटोऽत्‌ स्यात्‌ । एधेय। एधेवहि । एधेमहि । आशीलिङि 
आर्धधातुकत्वात्‌ लिङः सलोपो न। सीयुट्सुटोः प्रत्ययावयबत्वात्‌ षरबम्‌ । 
एधिषीष्ट । एघिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एघिषीयास्थाम्‌। एधि- 
षीध्वम्‌ । एधिषीय | एधिषीवहि । एधिषीमहि । ऐधिष्ट । ऐधिषाताम्‌ । 
लिङ के स्थान में आदेश जो इट्‌ उसके स्थान में अत्‌ आदेश होता है। यथा एघेय । 
शाशीरिंङ में आर्धधातुकत्व के कारण सकारलोप का अभाव है। सीयुट्‌ आगम एवं सुटू 
आगम के सकार प्रत्यय के अवयव है, अतः यहाँ दोनों सकरों को दो बार 'आदेशप्रत्यययोः' 


से षकारादेश हुआ है। यथा--'एपिषोष्ट' । लढ में “भा एध्‌ इ स्‌ त! आटश्च बृद्धि, सकार को 
बकार “ऐभिष्ट? । ऐघिषाताम्‌ । रूप हुए । 


२२५९ आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। 


अनकारात्‌ परस्यास्मनेपदेषु भस्य अत्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ । ऐधिषत | 
ऐदिष्ठाः । ऐघिषाथाम्‌। इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ , ऐधिढबम्‌। “इड्‌ 
भिन्न इव इणिह गृह्यते” इति मते तु ऐधिध्बम्‌ । ढधयोवेस्य मस्य च 
ह्वित्वविकल्पात्‌ षोडशरूपाणि | ऐधिषि | ऐधिष्वहि । ऐधिष्महि | ऐघिष्यत । 
ऐविष्येताम्‌ । ऐिष्यन्त | ऐधिष्यथाः | ऐविष्येथाम्‌ | ऐघिष्यध्वम्‌ | ऐधिष्ये | 
ऐधिष्यावहि । ऐघिष्यामहि । उदात्तव्वाद्‌ वलादेरिट्‌ । प्रसङ्गादनुदात्ताः 
संगृह्यन्ते | 

अकारभिन्न स्वर से पर स्थित आत्मनेपदसंशक झकार को अत्‌ आदेश होता है यथा 
ऐविषत । मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम्‌ के धकार को “इणः सूत्र से ढकारादेश हुआ है । 
ओधिट्वम्‌ । *विआाषेटः सूत्र में इट्‌ आगम के इकार भिन्न इण्‌ का महण है । अतः भर्थाभिकार के 
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अनुरोध से “इण्‌? सूत्र में मी इट्भिन्न इण्‌ का ग्रहण है--इस पक्ष में यहाँ इट आगम भिन्न 
इण्‌ नहीं अतः ढत्व नहीं होगा तब 'एपिध्वम? हुआ । अर्थाधिकार में लाघव है-एक शक्ति, 
एकाथ कौ उपस्थिति, एवं एकार्थ बोध होता दै । शाब्दाधिकार में भिन्न शक्ति पूवेत्र, परत्र भिन्न 
शक्ति, भिन्नोपस्थिति, एवं भिन्न शाब्दवोध इस प्रकार त्रिविध गौरव है, एवं “न हि सपेन्ती 
गोधा अहिभेवति?” यह भी है। अतः प्रबल प्रमाणाभाव. में सवत्र अर्थाधिकार है, तथा च 
प्रकृत में पूर्वत्र, उत्तरत्र शट्‌ भिन्न ही इणु का ग्रहण उत्तर सूत्रानुरोध से हुआ यह पक्ष उचित 
भौ है । यहाँ ढकार, धकार, वकार, मकार के द्वित्व विकल्प से सोलह रूप हुए । 'ऐधिष्यत' यहाँ 
एध्‌ धातु उदात्त है अत वलादिलक्षण इट्‌ का आगम हुआ है । 

अजन्त धातु उदात्त अर्थात्‌ सेट्वाले थोड़े से हें । एवं अनुदात्त अजन्तधातु अधिक हैं, 
अतः वक्ष्यमाण कारिका में उदात्त अजन्त' धातुओं का “प्रदशन किया है । कारिका में वर्णित 
घातु उदात्त है अतः इनको वलादि लक्षण इट्‌ का आंगम अवश्य होता है। 

एवं हरन्त अनुदात्त स्वरप है एवं हलन्त धातु उदात्त अधिक है अतः पूर्वोक्त क्रम से भिन्न 
क्रम का यहाँ अवलम्बन है अर्थात्‌ यहाँ वर्णित हलन्त धातुओं को इट्‌ का भागम नहीं होता है 
वे अनुदात्त हैं। यहाँ अनुक्त इलन्त धातु उदात्त है उनका इट आगम वलादि आर्धधातुक में 
होता है । 


“ऊदुदन्तेयौति, रु, दणु, शीङ्‌; स्तु, तु, क्ष, शि) डीङ, श्रिभिः। 

वृद्ध ,वृञृभ्याञ्च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः” ॥ १॥ 

दीर्घं ऊकारान्त, दीघे ऋकारान्त से भिन्न जो धातु, एवं यु, रु, ष्णु, शीङ्‌ , स्नु, नु, क्ष, थि, 
डीङ्‌, श्वि इनसे भिन्न धातु, तथा वृङ एवं वृञ्‌ इनसे भिन्न जो धातु वे अजन्त धातु अनुदात्त 
है । कारिका में वर्णित उदात्त हैं, शनसे भिन्न अनुदात्त कथन से ॥ १॥ 

हलन्त धातुओ में अनुदात्त धातुओं का निर्देश करते हैं । 

शक्लु-पच-सुच्‌-रिच्‌-वच-विच्‌-सिच-प्रच्छि-त्यज्‌-निजिर्‌-भजः । 

भञ्ज-भुज्‌-अ्स्ज्‌-मस्‌जि-यज्‌-युज-रुज-रञ्ज-बिजिर्‌-स्वञ्जि-स्ज-स्जः।२॥। 

लकारेत्संशक ककारान्त केवल शक्‌ से लेकर १०२ धातु भनुदात्त हैं उनका परिगणन ११ 
कारिकार्भो से ग्रन्थकार करते हैं । यथा 

समर्थ होना इस भर्थ वाला केवल ककारान्त शक्‌ धातु १ अनुदात्त है। चकारान्त ६ धातु 
अनुदात्त हैँ । पच्‌ = विङ्ित्ति जनक व्यापारार्थक है । सुच्‌ का = छोड़ना अर्थ है। रिच्‌ एबं रेच्‌ 
का दस्त कराना अर्थ है। वच्‌ = का बोलना अर्थ है। विच्‌ का अलग करना अर्थ है । सिच्‌ = 
का सिश्चन करना = छिडकना अर्थ है। 

छकारान्त केवल १ प्रच्छ धातु अनुदात्त दै । प्रच्छ = पूछना । जकारान्त १५ अनुदात्त हैं । 
त्यज्‌ = त्यागना । निञ्‌ = शुद्ध करना । भज्‌ सेवा करना। भन्ज्‌ = तोड़ना । भुज्‌ = भोग 
करना । भ्रस्ज्‌ = भुनना । मस्ज्‌ = डूबन । यज यश करना । युज्‌ = जोड़ना । रुज्‌ = रुग्ण 
होना । रञ्ज = रंगना । विजिर्‌ = अलग करना । स्वञ् = गले लगना । सञ्ञ्‌= मिलना । 
पज्‌ = त्याग करना ॥ २॥ 


( ३ ) अद्‌-क्रुद्-खिदू-छिद्‌-तुदि-नुदः-पद्य-भि-बिद्यति-बिनद्‌ । 
न शदू-सदी-स्विद्यति-स्कन्दि-हदी-क्रुघरक्षधि-क्षुध्यती. ॥ ३॥ 
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दकारान्त १६ धातु अनुदात्त हैं। अद्‌-भोजन करना । क्षुद्‌ = कूरना । खिद्‌ = दुःखी 
होना । छिद्‌ = काटना । तुद्‌ = दुःख देना । बुद्‌ = प्रेरणा करना । पथ से पदू धातु दिवादिगण 
काहै। पद जानना । भिद्‌=तोडना । विध ( दिवादिगण का) विद्‌ 5 होना । विनद्‌ 
रुधादिगण'का है। विद्‌ = विचरना । शद्‌ = सुरझाना । सद्‌ = जानना । दिवादिगण का स्विध 
है । स्विद्‌ = पसीजना । स्कन्द = जाना सुखना, सुखाना, इद्‌ = मल त्याग करना । 

घकारान्त ११ अनुदात्त हैं । क्रुध्‌ «क्रोध करना । क्च॒ध्‌ भूख से युक्त होना। युध्य दिवादिः 
गण पठित है, बुध्‌ = जानना । ३ तीसरी कारिका का अर्थ समाप्त हुआ । 

(४ ) बन्धि-युधि-रुधि-राधि-व्यघ्‌-शुधः साधि-सिध्यती । 

मन्य-टन्नाप-क्षिपू-छुपि-तपू-तिप-स्तृप्यति-हृप्यती ॥ ४ ॥ 

बन्ध्‌ = बाँधना । युथ = लड़ना । रुध्‌ रोकना = घेरना । राध्‌ = सिद्ध करना । व्यध्‌ = 
ताडन करना या वेधना | शुध्‌ = स्वच्छ होना । साधू = सिद्ध करना । सिध दिवादिगण का 
है, सिध्‌ = पूर्ण होना । 

नकारान्त दो अनुदात्त हैं । मन्य दिवादिका मन्‌ = मानना इन्‌ = मारना । 

पकारान्त १३ अनुदात्त हैं। आप्‌ = प्राप्त करना । क्षिप्‌ = फेंकना । छिप्‌ = छूना । तप्‌ = 
तपना । तिप्‌ चूना । तृप्य दिवादि है, ठप्‌ = तृप्त होना। परितुष्ट करना । दिवादि है 
दृप्‌ = अभिमानी होना ॥ ४ ॥ ५ 

(४) लिप्‌-लुप्‌-वप-शाप्‌-स््प-स्राप-यभ-रभ्‌-लभ-गम-नम्‌-यसो रामः | 

ऋशि-दशि-दिशी-दश-सश-रिश-रुश-लिशू-विशु-स्प्रशः कांष: | ५॥ 

लिप्‌ = छीपना । छप्‌ = छेदन करना | वप्‌ =बोना। शप्‌ = शाप देना या शपथ करना ! 
स्वप्‌ = शयन करना । सप्‌ = रंगना । भकारान्त ३ अनुदात्त है। यम्‌ = मैथुन करना | रम्‌ = 
शीघ्रता करना । लभ्‌ = प्राप्त करना । मकारान्त चार अनुदात्त हैं। गम्‌= जाना । नम्‌ = 
नमस्कार करना । यम्‌--निदृत्त होना । रम्‌ = क्रीडा करना । शकारान्त १० अनुदात्त हैं । 
क्रुश्‌ = तारस्वर से रोना । दंश डसना = काटना । दिश्‌= दान करना । इश्‌ = देखना । 
मृश्‌ = स्पर्श करना । रुश्‌ रिश = हंसी करना । रिश्‌ = घटना । विश्‌ = प्रवेश करना । स्पृश्‌ = 
छूना । षकारान्त अनुदात्त ११ हैं। कष्‌ = आकर्षण करना । 

स्विष्‌-तुष-्विष्‌-दुष-पुष्य पिष-विष्‌-शिष-शुष-लिष्यतयो घसिः | 

बसति दंह्‌-दिहि-डुदो-नह-मिह-सह्‌-लिह्‌-बहिस्तथा ॥ ६॥ 

च्विपच्चमकना । तुष्‌ = तृप्त होना । द्विष्‌ = द्वेष करना । दुष्‌ = बिगडना । दिवादि पुष्य 
है । पुष्‌=ुष्ट करना । पिष्‌ = पीसना । विष्‌ व्याप्त करना । शिष्‌ = अवरिष्ट कार्यं करना । शुष्‌ = 
सुखाना । लिप्‌-आलिङ्गन करना । सकारान्त २ अनुदान्त हैं, धस्‌= खाना । वस्‌ = वास 
करना । हकारन्त अनुदात्त ८ है । दद=जलाना। दिइ=लीपना। दुह=्दुइना । नहूऱ्वांधना ! 
मिइं=सींचना । रुह=जमना । लिहूऱचाटना । बहद=्लेजाना । 

(७) अनुदात्ता हलन्तेषु धातवो इत्यधिकं शातम्‌ | 

तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु ।॥ ७॥ 
(८) तृपू हपी तौ वारयितुं श्यना निर्देश आहृतः। 
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स्विद्य-पद्यौ सिध्य-बुध्यौ मन्य-पुष्य-रिलिषः श्यना ॥ ८ ॥ 
(६ ) वसिः शपा लुका यौतिनिर्दिष्टोऽन्यनिबृत्तये | 
॥नांजरनवाजर्‌-शक्ल इति सानुबन्धा अमी तथा ॥ ६ || 
(१०) बिन्दतिश्चान्द्रदौगीदेरिष्ठो भाष्येऽपि दृश्यते । 
व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेह पेठुरिति स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
(११) रजि-मस्जी - अदि - पदी तुद्‌-क्रुध-पुषी-शिषिः | 
भाप्याजुक्ता न वेहोक्ता व्याघ्रभूत्यांदसम्मतः। {१॥ 
मतभेद प्रयुक्त तुदादिगण एवं चुरादिगण में पठित ठृप्‌ एवं इप्‌ इनको अनुदात्तत्व वारणा 
उनके उत्तर इयन्‌ निर्देश किया गया है । यथा-तृप्यति, इप्यति । इससे सिद्ध हुआ कि दिवादि 
गण पठित वे दोनों धातु अनुदात्त हैं, अन्य गणपठित वे उदात्त हैं । 
किन्न अन्य भौ दिखाते है-खिद्‌-पद्‌-सिध्‌-बुध्‌-मन्‌-पुष्‌-रिष्‌ इन धातुओं के जो अन्य 
गणों में पठित हैं उनको अनुदात्त की व्यावृत्ति के लिए इनमें इयन्‌ निर्देश कर यह सिद्ध किया 
कि दिवादिगण पठित पूर्वोक्त ही अनुदात्त हैं । अन्य नहीं । शब्‌ विकरणधुक्त बस्‌ धातु अनुदात्त 
है । लक विकरणक युधातु अनुदात्त है । अनुबन्धयुक्त निजिर विजिर शक्ल यइ तीन अनुदात्त 
धातु है । विद्‌ धातु भी अनुदात्त हैं यह चान्द्र एवं दोर्गादि को इष्ट है, भाष्यकार को भी वह 
अनुदात्त इष्ट है । किन्तु व्याप्रभूति आदि आचार्यों को विद्‌ अनुदात्त है वह इष्ट नहीं है अर्यात्‌ 
इनके मत में उदात्त ही है। रज्ज्‌ , मस्ज्‌ , अद्‌ , पद्‌ , तुद, क्षुध्‌ , शुष पुष्‌ , शिष यह नव 
धातु व्याघ्रभूत्यादि मत में अनुदात्त है । एवं भाष्यकार के मत में पूर्वोक्त नव धातुओं का 
अनुदात्तो के परिगणन में पाठ नहीं है । अर्थात्‌ वे नव उदात्त हैं । 
स्पर्ष संघर्ष । संघर्ष: = पराभिभ वेच्छा । धात्व्थोपसंग्रहादकमंकः । स्पर्धते. स्प्॑ धातु का 
अर्थ संघर्ष है । अन्यजन को परास्त करने की जो इच्छा उसका जनक ब्यापार यह धात्वर्थं है । 
यहाँ स्पर्धा पूवंक आह्वानाथै शब्दजनक व्यापारार्थक षातु दै । यहाँ देवदत्तो यज्चदत्तं स्पर्धते 
यह भी प्रयोग होता है। यहाँ सकमक स्पर्ध है । सकमक भी धास्वर्थोपसंग्रहद से अकमक होता 
है--फल ब्यापार दोनों का एक अधिकरण विवक्षा से। सकर्मक में फलतावच्छेदक सम्बन्ध = 
स्वप्रयोज्य ज्ञानाश्रयत्व है। 


२२६० शपूर्वाः खयः ७।४।६१। 
अभ्यासस्य शपूंबीः खयः शिष्यन्ते । 'हलादिशेषः? इत्यस्यापवादः | 
पस्पर्धे | स्पधिता | 
स्पधिष्यते | स्पधताम | अस्पर्धत | स्पर्धेत | स्पधिषीष्ट । अस्पधिष्ट | 
अस्पधिष्यत । 
अभ्यास सम्बन्धी शरपूर्वक खम्‌ प्रत्याहार का बोध्य वणे ही शेष रहता है, अन्य का लोप 


होता है। यह सूत्र 'इकादिशेष” का बाधक है। अयांत्‌ इसके विषय में 'इसादिशेषः 
अप्रवृत्ति हे । 
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सत निमावि तिता सितल वि फा हस मसल 


ANS A 

गाघृ प्रतिष्ठालिप्सयोम्रन्थे च | गाधते | जगाधे । बाधू लोडने । लोडनम्‌= 
प्रतिघातः | बाधते । नाथृ नाध याच्ञोपतापैश्वयीशीःषु । $ आशिषि नाथ इति 
वाच्यम्‌ | अस्याशिष्येवात्मनेपदं स्यात्‌ | नाथते | दध धारणे | दधते । 

गाध धातु का अर्थ प्रतिष्ठा = कीति प्राप्त करने का उद्योग अर्थ है। एवं लाभविषयक प्राप्ति 
की इच्छा जनक व्यापार अर्थ है । एवं अन्थजनक व्यापार अर्थ है । बाध धातु का अर्थ प्रतिधात 
जनक व्यापार है । नाथु नाधू का अर्थं याचनाजनक व्यापार, उपताप = दुःखजनक व्यापार, 
ऐश्वर्य प्राप्ति जनक व्यापार । एवं शुभाशंसन जनक व्यापार अर्थ है । नाथ धातु से पर जो लकार 
उसके स्थान में आशीर्वाद अर्थ में ही आत्मनेपद संश्चक प्रत्यय आदेश होते हें । अन्यथा नहीं । 
नाथते । दध धातु का अर्थ है धारण जनक व्यापार । दधते । 


२२६१ अत एक हल्मध्येऽनादेशादेलिटि ६।४।१२०। 


लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयवस्यासंयुक्तहल्‌मध्यस्थस्या- 
कारस्य एकारः स्याद्‌ अभ्यासलोपश्च किति लिटि । 

कित्‌ लिट्‌ पर रहते लिट्निमित्तक आदेशादि कार्यं न हुआ हो ऐसा जो अङ्ग उसका 
अवयव असंयुक्त एक हल के मध्य में स्थित अकार के स्थान में एकार होता है, एवं अभ्यास का 
लोप मी होता है । यह सूत्र एत्व एवं अभ्यास का लोप करता है । एतावता इसको एत्वाभ्यास 
रोपविधायक कहा जाता है । 


२२६२ थलि च सेटि ६।४।१२१। 


प्रयुक्तं स्यात्‌। आदेशश्चेह वेरूप्यसम्पादक एबाश्रीयते, शसिदद्योः 
प्रतिषेध-वचनाद्‌ ज्ञापकात्‌ । तेन प्रक्ृतिजश्चरां तेषु सत्स्वपि एत्वाभ्यास- 
लोपौ स्त एब । देधे । देधाते | देधिरे । अतः किम्‌ , दिदिवतुः । तपरः किम्‌ „ 
ररासे । एकेत्यादि किम्‌ , तत्सरतुः । अनादेशादेः किम्‌ , चकणतुः | लिट 
आदेशबिशेषणादिह स्यादेव | नेमिथ | सेहे | स्कुदि आप्रबणे । आप्रबणम्‌= 
उत्प्लबनम्‌ , उद्धरणञ्च । 
सेट्‌ थल पर रहते लिड्‌ निमित्तक भादेशादि कार्य न हुआ दो ऐसा जो अङ्ग उसका अवयव 
असंयुक्त एक हल के मध्यमे स्थित अकार के स्थान में एकार होता है एवं अभ्यास का लोप होता है। 
यहाँ आदेशपद से विभिन्न रूप का सम्पादक आदेश का ही ग्रहण होता है, स्वरूप सम्पादक 
का नहीं । इसमें प्रमाण है--एत्वाभ्यास लोप निषेधक सूत्र में शस्‌ एवं ददू ग्रहण है, यदि स्वरूप 
सम्पादक आदेश का ग्रहण करते तो दद्‌ एवं शस्‌ यहाँ प्रकृति जस्‌ एवं प्रकृति चर्‌ का आदेश 
होने पर भी एत्वाभ्यास लोप होगा । यथा-- देघे । दिदिवतुः । यहाँ अकार नहीं अतः एत्वा- 
भ्यास लोप न हुआ । 'रसासे? यहाँ हस्वाकार नहीं है अतः एत्वाभ्यासलोप न हुआ । एक इल्‌, 
मध्यस्थ कहने से “तत्सरतुः? यहाँ कार्यं न हुआ । 
लिट्‌ निमिन्तक वरूप्य सम्पादक भादेश होने से “चकणतुः? यहाँ एत्वाभ्यासलोप न हुआ । 
लिटू का आदेश विशेषण के कारण “नेमिथ' 'से हे? यहाँ णकार को नकारादेश एबं षकार को 
सकारादेश इभा है। किन्तु वे दोनों लिट्निमित्तक आदेश नहीं है अतः उभयत्र पत्वाभ्यास 
झोप हुआ | 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ४५ 
स्कुदि धातु का अथे आप्रवण = 
लोप हैं । 


TASS on 


उत्प्लवन एवं उद्धरण अर्थ है। यहाँ इकार की इत्संज्ञा 


२२६३ इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८। 


_ स्ङुन्दते | चुस्कुन्दे | श्विदि श्वैत्ये । अकर्मकः । खिन्दते | शिश्चिन्दे ११। 
वदि अभिवादनस्तुत्योः | वदन्ते । ११ | भदि कल्याणे सुखे च भन्दते | 
बभन्दे । १२ | मदि स्तुतिमोदमदस्वप्दकान्तिगतिषु | मन्दते | ममन्दे | १३ । 
स्पदि किश्चिच्चलने | स्पन्दते । पस्पन्दे | ङ्किदि परिदेबने | शोके इत्यर्थः | 
सकमंकः ! हिन्दते चेलम्‌ । चिहिन्दे । १५। मुद हर्षे । मोदते १६। 
दद दाने ददते । 

इस्व इकार अन्त में इत्‌ संशक है जिसका ऐसा धातु को चुस्‌ आगम होता है । स्कुदू 
धातु इदित्‌ है चुम्‌ 'मिदचो$न्त्यात परः? से अन्त्याच्‌ से पर धातु का अवयव हुआ, स्कुन्दते । 
अकर्मक शैत्य = श्वेततागुण जनक ब्यापारार्थक श्विदि धातु है । इदित्वात्‌ नुम्‌ , श्रिन्दते। वदि 
घातु अभिवादन एवं उत्कर्षणुण बोधक स्तुत्यर्थैक हैं । वन्दते । ववन्दे । वन्दिता । वन्दिष्यते । 
वन्दताम्‌ । अवन्दत । वन्देत । वन्दिधीष्ट । अवन्दिष्यत । भदिधातु कल्याण एवं सुखजनक 
व्यापाराथे है । भन्दते । बभन्दे । भदिधातु स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, इच्छा एवं गति अर्थ में 
है। मन्दते, ममन्दे । अमन्दिष्ट । स्पदि धातु ईषत्‌ चलन में है । स्पन्दते । “शपूर्वाः खयः 
से पस्पन्दे । छिदि परिदेवने = शोक अर्थ में है। यइ धातु सकमक है। 'मेत्र: चैत्रं छिन्दत्ते! 
चिछिन्दे । अक्लिन्दिष्ट । मुदधातु दर्षजनक व्यापारार्थक है । मोदते । ददधातु दानार्थक. 
है । स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोतपत्त्यनुकूरो ब्यापारी दानम्‌ । जिस वस्तु पर अपना 
स्वामित्व हैं उसकी निवृत्ति कर उस वस्तु पर प्रतिग्रहीता का स्वामित्व उत्पन्न कराने के 
ब्यापार को दान कहते हैं । ददते । लिट्‌ में विशेष कार्य है । 


२२६४ न शसददवादिगुणानामू ६।४।१२६। 


शासेदे देवंकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यास- 
लोपौ न | ददते | ददाते। ददिरे | १७। ष्वद स्वर्दं आस्वादने | अयमनु- 
भवे सकमेकः | रुचावकर्मकः | 
शस्‌ धातु, दद्‌ धातु, वकारादि धातु, एवं गुण शब्द से उत्पन्न होने वाला जो अकार उसके 
स्थान में एकार एवं अभ्यास का लोप नहीं होता है । 'ददते? यहाँ एत्वाभ्यास लोप 
न हुआ । घ्वदू एवं स्वदै आस्वादन .अर्थ में है। अनुभवार्थ में सकर्मक एवं रुचि अर्थ में 
अकर्मक है । 
२२६५ धात्वादेः पः सः ६।१।६४। 
धातोरादेः पस्य सः स्यात्‌। सात्पदाद्योरिति षत्वनिषेधः | अनुस्वदते | 
cc न्य १ ° र 
सस्वदे | १८ । स्वदेत | सस्वर्दे | १६ | उदे माने क्रीडायाञ्च | 
धातु के आदि में स्थित धात्ववयव षकार को सकारादेश होता है। स्वदसे । 'अनुस्वदते' 
यहाँ षकारादेश न हुआ, 'सात्पदाद्योःः से उसका निषेध है । उदे धातु मानार्थक एवं 
क्रीडार्थक है । 
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२२६६ उपधायाञ्च ८।२।७८। 


घातोरुपधाभूतयो रेफबकारयोहलपरयोः परत इको दीर्घः स्यात्‌। 
ऊदेते | ञदौञ्चक्रे | २० | कुदे खुदे गुदे शुद क्रीडायामेव । कूदेते । चुकूदे । 
२१। खूदेत । २२। गूदेत । २३। गोदते। जुगुद । ९४ । पूद क्षरण | 
सूदते । सुषूदे । 


“सेक्‌-सप्‌-सर-स्तृ-सज्‌-स्त-स्त्याऽन्ये दन्त्याजन्तसादयः । 
एकाच्‌ , षोपदेशाः ष्वघ्क्‌-स्विद्‌-स्वद्‌-स्वञ्ज्‌-स्वप्‌-स्मिङः” ।। 


दन्स्यः केवलदन्त्यो न तु दन्तो्जोऽपि ष्वष्कादीनां प्रथगप्रदणा- 
ज्ञापकात्‌ | २५ । 


हल है परमें जिनको ऐसा जो रेफ या वकार उससे पूर्व धातु के उपधासंशक जो इक्‌ 
उसको दीं होता है। ऊर्दते। 'इजादेश्व गुरुमतः से लिट्‌ में आम्‌ लिट्परक कृञ्‌ का 
अनुप्रयोग द्विस्वादिकार्यं से ऊर्दाञ्जक्रे । कुदं खुद गुद एवं गुद धातु क्रीडार्थक है। 
उपधादीधे कूद॑ते आदि । पूदधातु क्षरणार्थक है, आदिषकार का सकारादेश हुआ सूदते। 'सुपूदे! 
यहाँ अभ्यासोत्तर सकार का 'आदेशप्रत्यययोः से षकारादेश हुआ है । 

कारिका में पठित सेक्‌ , सप , स्‌, स्तु, सज , स्त, स्त्यै, इनसे अन्य दन्त्य अजन्त सका 
-रादि एकाच्‌ धातु, ष्वष्क, स्विद्‌ , स्वद्‌ , स्वञ्‌ „ स्वप, मिङ्‌ वे भी षोपदेश हे । दन्त्य से केवल 
“दन्त्य धातु लेना । दन्त्योष्ठ धातु का ग्रहण न करना, क्योंकि कारिका में ष्वष्कादिका पृथक्‌ ग्रहण 
किया है अतः । 

विमशं-दन्ते भवः दन्त्यः दन्तसमीप स्थान से उच्चरित वणे को दन्त्य कहते है । दन्त्यश्च 
अच्च इति दन्त्याचो, तौ अन्तौ = अव्यवहितपरौ यस्य स दन्त्याजन्तः । दन्त्याजन्तश्चासौ 
सश्च दन्त्याजन्तसः, स आदिर्येषां धातूनां ते दन्त्यान्तसादयोऽजन्तसादयश्चैकाचः षोपदेशाः बोध्याः । 


ह्वाद अव्यक्ते शब्दे । हादते । जह्वादे | २६ | ह्लादी सुखे च | चादव्यक्ते 
शब्दे । हादते | २७ | स्वाद आस्वादने | स्वादते । *८। पदे कुरते शाब्दे | 
गुदरदे इत्यथः। पदत | २६ | यती प्रयत्ने । यतते | येते | ३० | थुत जुट भासने | 
योतते | युयुते । ३१। जोतते। जुजुत | २३। विथ रघू नाच | विविधे 
३३ । विशधे । ३४ | श्रथि शेथिल्मेः । श्रन्थते | ३५। त्रथि कोटिः- । ग्रन्थते 

| ३६ | कर्थ श्लाघायाम्‌ | कःथते | ३७ | एधादयेऽनुदात्तेतो ता: ! 


हाद्‌ धातु अस्पष्ट शब्दार्थक है । ह्वादी धातु अव्यक्तशब्दार्थक एवं सुख में है। स्वाद धातु 
आस्वादन अर्थ में दै । पदे निन्दित शब्दार्थक है, मलनिर्मोक स्थान से निस्सृत दाब्दार्थक रै । 
यती धातु प्रयत्नाथक है । युत जुत धातु दौप्त्यर्थक हे। विधू, वेधू, याच्जार्थक है । श्रभि में 
इकार की इत्‌ संज्ञा नुम्‌ अर्थ है शिथिलताजनक व्यापार । ग्रथि का कुटिलताजनक् ब्यापार 
अथ है। कत्थ धाठु का प्रशंसाजनक व्यापार है अर्थात्‌ छापार्थक है। एध्‌ धातु से प्रारम्भ कर 
अनुदात्त इत्संश्चक १७ धातु कहे गये हैं । 
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SASS 0000 


आ अल 
अथाष्टात्रिशत्‌ तवगीयान्ताः परस्मैपदिनः । 
अत सातत्यगमने | अतति | अत आदेः | आत | आतुतः | आतुः | लुङि 
आतिस्‌ ई इति स्थिते । 
अब तवर्गान्त अडतीस धातु परस्मैपद कहते हैं । 
अत्‌ धातु निरन्तर गमन में है । अतति = गच्छति निरन्तरम्‌ । आत । आततुः । आतुः । लुक 
में आतिस्‌ ई यह स्थिति में अत आदे से लिट्‌ में अभ्यास का दीै हुमा । 
Ce 
२२९७ इट इटि ८।२।२८। 
इटः पस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे ऋसिजलोप एकादेशे सिद्धो बाजर: | 
आतीत्‌ | आतिष्टाम्‌ | आतिषुः । 
शट्‌ से पर सिच्‌ के सकार का लोप होता है ईट्‌ पर में रहते। एकादेश करने में सिच्‌ 


का सकार कोप सिद्ध रहृता है। अर्थात्‌ असिड नहीं होता है । वह असिद्ध नहीं तो तत्कृत काल का 


भी व्यवधान नहीं अतः संहिता संशा से दीर्घ होता है। आ अत्‌ इस्‌ ईत्‌ का आतौद 
रूप बना। 


२२६८ घदब्रजहरन्तस्याचः ७ २।३। 
र बदेन्रेजेहलन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने वृद्धि» स्यात्‌ सिचि परस्मैपदेघु 
डात प्राप्त | 
परस्मैपद संग्क प्रत्यय है परमें जिसको ऐसा सिच्‌ परमें रहते वद, ब्रजू एवं हन्त अङ्ग 
उसका जो अच्‌ उसके स्थान में वृद्धि होती है । 


बिमशं-सूत्र में इलन्त पातु रूप भङ्ग ब्रज एवं वदू है ही पुनः, वद व्रज्‌ ग्रहण क्यों किया ? वह 
हलन्त लक्षण वृद्धि के बाधक का वाष करने के लिए है। “भवादीत? 'अन्राजीत” यहाँ निषेधक 
सूत्र नेटि? नहीं लगता है वद अज्‌ अइण सामथ्यं से। मा भवान्‌ अतीत यहाँ हलन्त लक्षण 
प्राप्त बृद्धि के निषेधार्थ वक्ष्यमाण वचन है । 


२२६९ नेटि ७२।४। 

इडादौ सिचि प्रागुक्त॑ न स्यात। मा भवान्‌ अतीत्‌। अतीष्टाम्‌ । 
अतिषुः | १ | 

इट्‌ है आदि में जिसको ऐसे सिच्‌ पर रहते 'वद ब्रज! सूत्र से इन्त लक्षणा बृद्धि नहीं 
होती हैं । अतीत्‌ हुआ । माङ्‌ योग में आतीत्‌ न हुआ । 

चिती संज्ञाने | चेतति । चिचेत | अचेतीत । अचेतिष्टाम्‌ | अचेतिषुः । २ | 
च्युतिर्‌ आसेचने | सेचनम्‌ = आद्रीकरणम्‌ । आङ ईषदर्थे, अभिव्याभ्नौ च । 
ॐ इर इत्संज्ञा वाच्या & | च्योतति । चुच्योत | 

चिती धातु सम्यक्‌ क्यान में है । च्युतिर धातु का अर्थ है भासेचन = भाद्रीकरण है । भाळ 
शब्द है इंबदर्थ में एवं भमिव्यक्ति में दै । बातु में इर्‌ कौ इर्संक्षा होती है च्योतति । चुच्योत । 
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२२७० इरितो वा ३।१।५७। 


इरितो घातोश्च्लेरङ्‌ वा स्यात्‌ परस्मैपदे परे । ` अच्युतत्‌ । अच्योतीत्‌।३| 
श्च्युतिर्‌ क्षरणे | श्च्योतति । चुश्च्योत । अश्च्युतत्‌ | अश्च्योतीत्‌। थकारः 
रहितोऽप्ययम्‌ । श्रोतति । मन्थ विलोडने | बिलोडनम्‌ = प्रतिघातः | मन्थति | 
ममन्थ । यासुटः किदाशिषीति कित्त्वादलिदितामिति नलोपः । मथ्यात्‌। ५। 
कुथि पुथि लुथि मथि हिंसासक्लेदनयोः । इदित्वान्नलोपो न । ङुन्थ्यात्‌। 
मन्थ्यात्‌ । ६ | पिधू गत्याम्‌ । सेधति । सिषेध । सेधिता । असेधीत्‌ । 'सात्‌ 
पदाद्योः' इति निपेधे ग्राप्ते । 
इर्‌ की इत्संशायुक्तं धातु से पर स्थित जो च्लि उसको अङ आदेश विकल्प से होता 
है, परस्मैपद संशक प्रत्यय पर में रहते। अड्‌ पक्ष में अच्युतत्‌। अङ्‌ के अभाव पक्ष में 
नेटि से वृद्धि का निषेध ल्घूपधयुण सकार लोप दीर्घ भच्योतीत्‌। इच्युतिर धातु क्षरः 
णार्थे है । यकार रहित भी पाठ है। मन्ध धातु का प्रतिघात अर्थ है । अन्तःस्थित वस्तु के 
सारभूत पदार्थ को बहिः निःसरणार्थ जो मन्थन व्यापार उसमें इसका प्रयोग होता है-स क्षीर- 
निधि ममन्थ । इसके आशीलिंढ में 'किदाशिषि' सूत्र से यासुट्‌ कित होने से "अनिदिताम्‌? से 
नकार लोप “मश्यात्‌? हुआ । पिधधातु संयोगजनक व्यापारार्थंक है, आदि षकार का सकार 
शप्‌ निमित्तक लघूपध गुण । लट्‌ में सेधति, लिट में सिषेध । 
कुथादि में अनिदत्‌ नहीं नलोपाभाव कुन्थ्यात्‌ दै । 
असिष्‌ इस्‌ ईत्‌ यहाँ हलन्त लक्षण वृद्धि का “नेटि? से निषेध गुण सलोप दीर्घे असेधीत्‌ । 
'आदेशप्रत्यययोः से प्राप्त षत्व का “सात? सूत्र से निसेषति' यहाँ षकाराभाव प्राप्त है वहाँ 
षकारादेश के लिए वक्ष्यमाण सूत्र है। 


२२७१ उपसर्गात्‌ सुनोतिसुबतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसे- 

धसिचसञ्गस्वञ्जास्‌ ८।३।६५। 

उपसगस्थान्निमित्तांदेषां सस्य पः स्यात्‌ | 

उपसर्गस्थ निमित्त से पर स्थित सु, सू, सो, स्तु, स्तुभ्‌, स्था, सेनय, सेध्‌ , सिच्‌ , सजा, 
स्वञ इन धातुओं के सकार को षकार होता है । 

विमश-शस सूत्र से ण्यन्त में भी घकारादेश होता है-'अभिषावयति? शब्द शक्ति 
स्वभाव से उपसर्गाथ का भी प्रकृत्यथ में हौ यहाँ अन्वय है । स्तिपा निर्देश यहाँ यङ्‌ छक्‌ में 
व्यावृत्त्यथ॑ है । अभिसोषबीति । अभिसोषोति । यहाँ षत्व न हुआ यह प्राचीन व्याकरण क्त 
है । सिनय' यह णिजन्त नाम धातु दै । सेनया अभियाति = अभिषेणयति । सिध यहाँ शप्‌ निर्देश 
से दिवादि का ग्रहण न हुआ, किन्तु भ्वादि का ही । अतः परिसिध्यति । यही हुआ तात्स्थात 
गृहा दारा की तरह यहाँ उपसगेस्थात कथन है अर्थात्‌ इण्‌ रूप का उससे ग्रहण करना । 
यद्यपि इणको? है तो भी कवर्ग यहाँ सम्भव नहीं अतः केवल इणरूप निमित्तमात्र का ही 
ग्रहण हुआ । षत्वविषान में नुम्‌ विसजेनीयशर्‌व्यवाय का सम्बन्ध है अतः 'निःषुणोति’ आदि 


में त्व हुआ । था 
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२२७२ सदिरप्रतेः ८।३।६६। 
प्रतिभिन्नादुपसगोत्‌ सदेः सस्य पः स्यात्‌ | 


प्रति से भिन्न जो उपसर्ग उससे पर सद्‌ के सकार को पकाराद्रेश होता है । यहाँ मी उप- 
सर्पस्थान्निमित्तात्‌ का अन्वय है । 


२२७३ स्तन्भेः ८।३।६७। 
स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ | योगविभाग उत्तरार्थः । किञ्च, 'अप्रते' 
रात नानुबतत | बाहुप्रति ष्टम्भविवृद्धमन्युः | 
स्तम्भ धातु जो सूत्रपठित केवळ है उसके सकार को षकार द्वोता है। 
यह योगविभाग उत्तरसूत्र में केवल स्तम्भ की अनुवृत्त्यथ है । अथवा योगविभाग न करते 
तो 'भप्रतेः? का सम्बन्ध स्त*भ में भी होता, किन्तु पृथक सूत्र करने से अप्रतेः का सम्बन्ध स्तम्भ 
में न होने से प्रतिपूवेक स्तम्भ के सकार को षकारादेश से कविकुलगुरु श्री कालीदास का 
यह प्रयोग सुसङ्गत हुआ-'प्रतिष्टम्भ” यह । दोनों बाहुओं के अकस्मात्‌ अवरुद्ध होने से प्रकृष्ट क्रोध- 
युक्त दिलीप यह वाक्याथै है । मन्युशब्द यहां क्रोधार्थक है, यज्ञादि अर्थक नहीं है । 
ट्र C= 
२२७४ अवाच्चालम्बनाविदुयंयो। ८।३।६८। 
अबात्‌ स्तम्भेरेतयो रथयोः षत्वं स्यात्‌ | 
आश्रय एवं समी पार्थ में अवपूर्वक स्तम्भधातु के सकारको षकाराद्रेश होता है । आलम्बन का 
अर्थ आश्रय हैं । अविदूरय्यं का अर्थ सामीप्य है । 


२२७५ वेश्च स्वनो भोजने ८।३।६९। 


व्यवाभ्यां स्वनतेः सस्य षः स्यादू भोजने । 
विपूवेक एवं अव पूर्वक स्वन्‌ के सकार को षकारादेश होता है, भोजन अर्थ में । 


NN A ध ५-2... 
DD 


२२७६ परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्गाम्‌ ८।३।७०। 

परिनिविभ्यः परेषामेपां सस्य षः स्यात्‌ | निषेधति । 

परि, नि, वि इनसे पर सेव, सित, सय, सिव, सह, सुट्‌, स्तु, स्वन्ज्‌, इनके सकार को 
षकार आदेश होता है । यथा निषेधति । 

विमर्श--'सेव” यहां दपा निर्देश नहीं है केवळ अकार उच्चारणमात्रफलक है । क्योंकि 
यकारान्त वकारान्त ऊठ्भावि धातुओं का यडुछक नहीं है वह कथन वक्ष्यमाण है, अतः यङ्‌ लुक्‌ 
व्यावृत्ति के लिए शप्‌ निर्देश करना यद्वां सर्वथा व्यर्थ ही है, षिवृ सेवायाम्‌-निषेवते। षिञ्‌ 
बन्धने क्तान्त सित शब्द है--बिषितः । क्तान्त का ग्रहण से विसिनोति यहां षत्वाभाव हुआ । 
षिबु तन्तुसन्ताने परिषीव्यति | षह मर्षणे-परिपहते । परिष्करोति यहां सुडागम के योग में 
इससे षकारादेश हुआ । विष्करोति । स्तु एवं स्वञ्ज को "उपसगात्‌ सुनोति? से सिद्ध ही था, पुनः 
बत्वविधान सिवादीनाम्‌ अडव्यवाय में विकल्पाथे दै । 

४ बै० सि० तृ० 
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२२७७ प्राकूसितादड्व्यवायेडपि ८।३।६३। 


सेबसितेत्यत्र सितशब्दात्‌ प्राक्‌ ये सुनोत्यादयस्तेषामड्यत्रायेऽपि पर्न 
स्यात्‌ । न्यषेधत्‌ | न्यषेधीत्‌ | न्यषेधिष्यत्‌ । 

'सेवसित” यहां सित शब्द से पूर्व जो सुनोति आदि सुधाठु आदि हैं उनके सकार को अर 
के व्यवधान में भी षकारादेश होता है । यथा न्यषेधत्‌ आदि । यहां 'तेषाम्‌? से १५ धातुओं का 
ग्रहण है । यहां अपिपद अमनिवारणार्थ है, यदि “अपि? ग्रहण यहां न करते तो कोई यह 
समझता कि उपसर्गात्‌ सुनोति से ही षत्व सिद्ध है, यह केवल अश्व्यवधान में ही षत्वा्थ 
नियमार्थ है । इस आन्ति को रोकने के लिए यहां 'अपि” है । 


२२७८ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ८।३।६४। 


प्राक्‌ सितात्‌ स्थादिष्वभ्यासेन व्यवायेऽपि पत्वं स्यात्‌ । एषामेव चाभ्या- 
सस्य, न तु सुनोत्यादीनाम्‌ | निषिषिधतुः । 

१-सित शब्द से पूर्व स्थित स्था आदि धातुओं के सकार को अभ्यास से व्यत्रधान होने 
पर भी षकारादेश सकार को होता है । २-श्न धातुओं के ही अभ्यास व्यवधान होने से भी 
षकारादेश होता है । अर्थात्‌ सुनोति आदि के सु धातु आदि के अभ्यास से व्यवधान में नहीं । 

बिमशे--इस सूत्र में दो वाक्य है १--'स्थादिष्वभ्यासेन? यह विध्यर्थं बचन है । इसका 
अथं १--से पूर्वत्र निर्दिष्ट ही है। दूसरा वाक्य है २--“चाभ्यासस्य” यह नियमार्थ है २-- 
नियमाकार भी प्रथम बता चुके हैं । स्थादि दश धातुओं के ही अभ्यास का षत्व होता है अन्यत्र 
“आदेशप्रत्यययोः? षत्व नहीं करेगा यह नियम व्यावतैक है। नियम-फल यह है भभिसुसूषति, 
यहाँ नियम से अभ्यास में विद्यमान सकार को षकारादेश न हुआ । .अभ्यासोत्तर सकार जो 
द्वितीय है उसको भी षकार न हुआ । इसमें कारण यह है-- 

एक सूत्र है--स्तौतिण्यो? वह नियमार्थं है वह ण्यन्त में हौ: षकार युक्त पर में सन्‌ रहने 
पर षत्व होने देता है । अभिसिषासति' यहाँ षण के अभाव से वह नियम न लगा । षत्व अभ्या- 
सोत्तर सकार का हुआ । पूर्वको तो पूर्ववर्णित नियमार्थ चाभ्यासस्य से षत्वाभाव हुआ है । 

यहाँ कोई कहता है कि प्रथम विध्यर्थ वाक्य का अनुपयोग है यथा 'निषिषेध” यहाँ अभ्यासो त्तर 
सकार को 'आदेशप्रत्यययोः? षकार कर देता । 

पुनः “स्थादिष्वभ्यासेन’ इस प्रथम वाक्य का उपयोग क्या है? समाधान--आद्य वाक्य वे 
तीन प्रयोजन हैं १-अषोपदेशार्थं है-सेनया अभियातुमिच्छत्ति = 'अभिषिषेणयिष त्ति’ यह एक 
प्रयोजन । २--अवर्णान्त जहाँ अभ्यास है वहाँ प्रयोजन, यथा--“अधितष्ठो? | ३--षणि में प्रति- 


प्रसवाय है। अभिषिषिक्षति। यहाँ 'षिच्‌ क्षरणे' है । यहाँ 'स्तोतिः नियम से व्यावृत्त षत्व को 
विधानाथे आद्य वाक्य दै । 


२२७९ सेधतेर्गतौ ८।३।११३। 
गत्यथेस्य सेधतेः षत्बं न स्यात्‌ । गङ्गां निषेधति | ११ | बिधू शास्त्रे माङ्ग 
ल्ये च | शास्त्रप्रशासनम्‌ | 
. गति अर्थयुक्त अर्थात्‌ संयोगजनक व्यापाराथैक सिध धातु के सकार को षकार आदेश नहीं 
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होता है । गङ्गां निसेधति = स्नानाय तत्र गच्छति । कोई कहता है कि यह निषेध है । “आदेश 
प्रत्यययोः का ही है अनन्तरन्यायतः। कोई कहता है कि सवे षत्व का यह निषेध है । “उपसगात्‌ 
सुनोति? का यहाँ सम्बन्ध नहीं है, मध्य में वह विच्छिन्न हो चुका है । अतः “गङ्गां सिसेष” यही 
प्रयोग है। न कि गङ्गां सिषेध । र 

षिधू धातु का अर्थ है शासन एवं मङ्गलजनक व्यापार । शासन में करण ल्युट्‌ से शासन 
करण अथे है । शास्‌ धातु का अथे प्रवृत्ति पर्य्यवसायी है । अर्थात्‌ आशा किसी कार्यं विशेष करने की 
देकर वह कार्य उसने आश्चाप्य ने किया या नहीं उसको निगरानी करते हुए वह कार्य उससे 
सम्पादन कराना यह भी आज्ञापक का कतेव्य है । इसमें शास्‌ का प्रयोग होता है । न केवळ 


आश्ञामात्र प्रदान में शास्‌ का प्रयोग । शास्त्र = दितोपदेश एवं कर्तव्य में प्रेरक, अकतंब्य जो 
निषिद्ध काये उसका व्यावर्तक होता है । 


२२८० स्वरतिख्रतिस्रर्‍यतिधूनूदितो वा 9२॥४४। 
स्तरत्यादेरूदितश्च परस्य वलादेराधेधातुकस्येडू बा स्यात्‌ | 

स्वृथातु, सूज, सू, धूञ्‌, ऊकार इत्संशक धातु इनसे पर बछादि आर्धधातुक को विकल्प से 
इट्‌ आगम होता है , स्व शब्द एवं उपतापार्थक है । धूञ्‌ कम्पनार्थक स्वादि एवं क्रयादि है । 
धू विधूनने निरनुबन्धक का ग्रहण नहीं है । 

विमर्श--लाधवाथ यहाँ “स्वरतिसूधूञूदितो वा” सूत्र करना उचित था, पुनः सूति एवं 
सूयति का पृथक्‌ ग्रहण क्यों किया १, ऐसा यदि करते तो “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य 
ग्रहणम्‌? इस परिभाषा से (पू प्रेरणे? तुदादि गणपठित का ही ग्रहण होता, अदादि एवं दिवादि 
गणपठित का जो ग्रहण इष्ट है वह न होता । यदि तदर्थे षूङ्‌ यह पढे गे तो “ठगविकरणाछर्बिकरण- 
योर्मध्ये अलुगूविकरणस्यैव ग्रहणम्‌? परिमाषाबल से अछुगविकरणक तुदादि का ही ग्रहण होता 
अदादि पठित का नहीं, यह दोष आता । 'छुग्‌ विकरण? परिभाषा में सूतिसूयति ग्रहण ही 
प्रमाण दै । 

इस सूत्र में “शट्‌ सनि वा? से विकल्प की भनुदृत्ति आती पुनः वाग्रइण क्यो किया १) वह 
लिङ्सिच्‌ सम्बद्ध है अतः केवल न आता, विशिष्ट की अनुदृत्तिनिवारणाथे इट ग्रहण है। अन्यथा 
यह लिङ्‌ सिच्‌ में ही विकल्प से इट्‌ करता । स्वतन्त्र वाग्रइण से आरेधातुक मात्र में विकल्प 
इट्‌ हुआ । 


२२८१ झपस्तथोर्धोऽधः ८।२।४०। 


भष: परयोस्तथयोधंः स्यान्न तु दधातेः | जश्त्वम्‌ | सिषेद्ध । सिषेधिथ । 
सेद्धा | सेधिता । सेत्स्यति | सेधिष्यति | असत्सीत्‌। 

झष है पर में जिसको ऐसा जो तकार एवं थकार उसको धकार आदेश दोता है। किन्तु घाम 
धातु के विषय में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । अर्थात्‌ वहाँ इसका अचिषय ही है। जशत्व कर 
सिसैदूध । इट पक्ष में सिषेघिय ।' वलादि आार्घक धातुक में इट्‌, इट्‌ का अभाव से रूपद्दय 
होते दै । सेडा, सेधिता । सेत्स्यति यहाँ चत्वे भी है। पक्ष में सेषिष्यति | छल में शट्‌ के 
अभाव में “नेटि' की अप्रवृत्ति हुई, इलन्तलक्षण “वद्त्रज' सूत्र से इध होकर जइत्व चव से 
अमैत्सीत हुआ । 
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२२८२ झलो झलि ८।२।९६। 


कलः परस्य सस्य लोपः स्यात्‌ कलि । असेद्धाम्‌ । असेत्सुः । असेत्सी: | 
असैद्धम । असेद्ध । असेत्सम्‌ | असेत्स्व | असेत्स्म | पत्ते असेधीत्‌। असे- 
धिष्टाम्‌ इत्याद | १२ | खाट भक्षण । ऋकार इत्‌। खादात । चखाद | 
१३ | खद्‌ स्थय ह्साया च । चाद्‌ भक्षण स्थय अकमकः | खदात । 

झल से पर सकार का लोप होता है झल पर रहते । 

यहाँ “संयोगान्तस्य? से लोप की अनुवृत्ति, 'रात्सस्य’ से सकार को अनुवृत्ति हे । “पदस्य? 
अधिकार यहाँ है अतः झल सकार एवं निमित्त झल वे तीनों जब पकपदस्थ रहते हैं वहाँ हो 
इससे लोप होता है। 'सोमसुत्स्थानम्‌? यहाँ लोपाभाव ही हुआ एकपदस्थ के अभाव से। 
“अनष्टाम्‌? में झल से पर नहीं । अभैत्सीत्‌ यहाँ झल पर नहीं है । 


इट पक्ष में हलन्त लक्षण वृद्धि का नेटि से निषेध लधूपधशुण इट ईटि सकारलोप दीं 
असेधीत्‌ ५० । खादृ धातु का भक्षण अर्थ है। ऋकार को इत्संशा लोप ऋदित्‌ सम्पादनाथ 
ऋकारानुबन्ध है। 'अचखादत्‌? ण्यन्त से लढ में यहाँ उपधाहस्व कर 'नागूलोपि? से निषेध 
हुआ । अतः 'णौ चङ्युपधायाः? से हस्व न हुआ | खद्‌ धातु स्थिरताजनक व्यापार अर्थ में अकः 
मंक दै । हिंसा एवं भक्षण अर्थ में मी है, यहाँ सकर्मक है । लट्‌ में खदति रूप हुआ । 


२२८३ अत उपधायाः ७।२।११६। 


उपधाया अतो वृद्धि: स्यात्‌ ञिति णिति च प्रत्यये परे | चखाद । 

ञित्‌ एवं णित्‌ प्रत्यय से अव्यवहित पूवं जो अङ्ग उसका उपधाभूत अवयव हस्वाकार 
उसकी बृद्धि होती है । चखाद। खद्‌ लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ भ द्वित्वादि से खद्‌ खद्‌ खखद्‌ चखद्‌ 
बृद्धि से चखाद । 


२२८४ णलुत्तमो वा ७ १।९१। 


उत्तमो णल्‌ वा णित्स्यात । चखाद्‌ | चखद ¦ 


उत्तमपुरुषसंश्ञक जो णल वह णित्‌ विकल्प से माना जाता है । भतः जहाँ णित्‌ माना गया 
वहाँ बृद्धि हुई । पक्ष में बृद्धि का अभाव से चखाद । चखद । 


२२८५ अतो हलादेलेघोः ७।२।७। 


हलादेलंघोरकारस्य इडादौ परस्मैपदे परे सिचि बृद्धिबी स्यात्‌ । अखा- 
दीत्‌ । अखदीत्‌ ।१४। बद्‌ स्थैय्यै । पबर्गीयादिः | बदति | बबाद | वेदतुः | 
बेदिथ | बबाद्‌ | बबद । अबादीत्‌ | अबदीत्‌ ।१५। गद व्यक्तायां वाचि | गदति | 
इट्‌ है आदि में जिसको ऐसा परस्मैपदपरक जो सिच्‌ उसके पर रहते हल है आदि में 
जिसको ऐसा जो लघुसंशक उकार उसकी विकल्प से बृद्धि होती है। बृद्धि पक्ष में अखादीत्‌ । 
पक्ष में अखदीत यहाँ “नेटि? से निषिद्ध इलन्तलक्षण बृद्धि थी 'नेटि? को बाध कर विकल्प 


वृद्धि करने के लिए किया है । पवग का बकार आदि वाला स्थिरतार्थक बद धातु है, वकारादि 
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नहीं है । अतः “नझसदद' का अविषय से लिट्‌ में यथाप्राप्त एत्वाभ्यास लोप होता ही है। लढ 
में विकन्प वृद्धि से अब्रादीत्‌ । अबदीत्‌ । 
गद धातु व्यक्त = स्पष्ट अर्थक वाणी में हे । अर्थात्‌ सुस्पष्ट शब्दकर्मक कण्ठतालवाधभिघात- 
जन्य उच्चारणार्थक हैं । गदति = स्पष्टशब्दं वदति यह अथे है । 
२२८६ नेर्गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातित्रातिद्रातिप्सातित्रपति- 
बहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ८।४।१७। 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य नेणे: स्याद्‌ गदादिषु | प्रणिगदति | जगाद्‌ । 
१६। रद विलेखने । विलेखनम्‌ = भेदनम्‌ । रराद | रेदतुः | १७। णद्‌ 
अव्यक्ते शब्दे । 
उपसर्गस्थनिमित्त से पर नि उपसर्ग के नकार को णकार आदेश होता है गद्‌, नद्‌ , पत्‌, 
पद्‌ घुसंशक दा एवं धा, मा, सो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्सा, वप, वह शम्‌ , चि, दिह इनमें से 
कोई धातु पर रहते। प्रणिगदति। लिट्‌. में नगाद । रदधातु भेदनरूप विलेखनाथैक है। लिट्‌ 
में रराद । रेदतुः । अस्पष्ट शब्दार्थक णद धातु है । 
२२८७ णो नः ६।१।६५। 
घातोरादेणस्य. नः. स्यात्‌ । “णोपदेशास्त्वनद-नाटि-नाथ्‌-नाध्‌-नन्दू- 
नक्क नू-नृतः ।” नाटेरदीघो$हेस्य पर्युदासाद घटादिणोपदेश एव । तबगेचतुः 
थीन्तनाधतेन्नद्योश्च के चिण्णोपदेशतामाहुः | 
धातु के आदि में स्थित धातु का अवयव णकार को नकारादेश होता है । उपदेश अवस्था 
के णोपदेश कौन से धातु है। एवं कौन से अणोपदेश है इसका शान सवेथा अपेक्षित हैं 
एतदर्थ कहते है कि नर्द्‌ , नाथ „ नाध्‌ नन्द्‌, नक्‌, न्‌) नृत्‌ इनसे भित्र धातु णोपदेश है। 
दीर्घाई नादि का यहाँ पर्युदास से जहाँ “मितां हस्वः से हस्व हो जाता है ऐसा जो घटादि 
गणपठित वइ तो अर्थतः णोपदेश सिद्ध हुआ । कोई आचार्य नाधू एवं न्‌ तथा नन्द्‌ को णोपदेश 
कहते हें । हु डु 
२२८८ उपसगांदसमासे5पि णोपदेशस्य ८।४।१४। 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातोनेस्य णः स्यात्‌ समासेऽसमाः 
सेऽपि | प्रणदति | प्रणिनदति ! १८ | अदे गतौ याचने च | अत आदेः | 
उपसर्गस्थ निमित्त से पर णोपदेश धातु के नकार को णकारदेश होता है, समास में या 
असमासमें । यहाँ 'समासेऽङ्गुलेः सङ्ग?” से समास की अनुवृत्ति भाती है समास में ही इसकी 
प्रवृत्ति न हो एतदर्थ सूत्र में “असमासे? कहा, वह कहने पर केवळ असमास में ही इसकी 
प्रवृत्ति न हो एतदर्थ अपि’ ग्रहण सूत्र में किया अपि समुच्चयार्थक से समास में मी णकारादेश 
हुआ । णदू धातु के नकार को णकारादेश प्रणदति। “प्रणिनदति? यहाँ नि उपसर्ग के नकार को 
क्षेगद' से णकारादेश हुआ दै । अर्दे धातु गमनार्थक एवं याचनार्थक है। लिट्‌ में द्वित्वादि के 
बाद 'अत आदेः से अभ्यास के अकार को आकाररूप दीर्घे करने के बाद वक्ष्यमाणसून की 
प्रवृत्ति होती है । 
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२२८९ तस्मान्बुडद्विहलः ७।४।७१। 


द्विहलो घातोदीर्घीभूतादकारात्परस्य तुट्‌ स्यात्‌ । आनर्दं । आर्दीत्‌ १६ । 


दो हल युक्त धातु के दीधे आकार के उत्तर नुट्‌ आगम होता है। अदे लि८ , तिप , णल 
अ द्वित्व इलादि शेष करके अभ्यास के आकार का “अत आदेः से दीर्घ होकर “आ आद अ? 
यहों नुट्‌ उकार रकार की इत्संश्षा लोप आनदं । छुछ में आ भद्‌ इस्‌ ईत्‌ आटश्च वृद्धि, सलोप 
दीर्षं आदींस्‌ । 


दिमशे--सूत्र में द्विहल्‌ अहण न करते तो एक्‌ हल युक्त धातु के दीधे आकार के बाद 
सुट्‌ प्रबृत्ति रूप आपत्ति होती यह कथन तो ठीक नहीं है। क्योंकि यदि एकहल-घटित का 
यह नुट्‌ करता तो “अश्नोतेश्च? आनशे’ में नुट्‌ करने के लिए सूत्र किया है वह व्यर्थ होकर 
शापन करेगा कि “दीघीभूत आकार से पर एकइल्युक्त धातु को नुट्‌ आगम हो तो अशू 
को ही हो। अन्य को नही”, इससे दोष कहीं भी नहीं हे इस सूत्र में द्विदल? ग्रहण व्यर्थ ही 
है, कोई छौकिक फर इसका नहीं । दृष्टार्थकत्व फल विशेषाभाव है । केवल पारायणजन्य अदृष्ट 
फलाथंक है । लुङ में आदीँत्‌ । 


नद गदे शाब्दे | णोपदेशत्वाभावान्न ण: | प्रनदेति। २० | गदति | जगद ।' 
२१ । तदे हिंसायाम्‌ | तदेति | २२। कदं कुत्सिते शब्दे | कुत्सिते कोत्ते । 
कदेति | २३ । खद्‌ दन्दशूके । दंशहिंसादिरूपायां दन्देशूकक्रियायासित्यथः । 
खदति । चखद । २४ । अति अदि बन्धने | अन्तति | आनन्त । २५ | अन्दति । 
आनन्द | २६। इदि परमैश्वर्ये | इन्दति । इन्दाव्वकार | २७ | बदि अव- 
यवे । पवर्गतृतीयादिः | बन्दति = अवयव करोतीत्यर्थः | भदीति पाठान्त- 
शम्‌ । २८। गडि बदनेकदेशे | गण्डति | अन्तत्यादयः पञ्चेते न तिङविषया 
इति काश्यपः | अन्ये तु तिङमपीच्छन्ति | २६ | णिदि कुत्सायाम्‌ | निन्दति । 
प्रणिन्दति | ३० । टुनदि समृद्धौ । 
नदे एवं गद धातु शब्दार्थक है । णोपदेश न होने के कारण यहाँ 'उपसर्गादसमासे? की 
अप्रवृत्ति से प्रनद॑ति दी रूप हुआ । प्राणवियोगानुकूल व्यापारार्थक तद॑ धातु है । कुत्‌सितराब्दार्थं 
अर्थात्‌ उदरस्थ वायु-निष्कासनरूप व्यापारार्थक कद धातु है । खद धातु दंश ( मच्छर आदि ) 
हिंसादिरूप दंदशक क्रियार्थक है। अर्थात्‌ हिंसक मच्छर आदि से कारने में है । खर्दति । 
चखद । इकारेत्संशक अत्‌ अद्‌ दोनों बन्धनाथ हैं । अन्तति यहाँ “इदितो नुम्‌? से नुम्‌ आगम 
हुआ है । लिट्‌ में अत आदेः? से दीघं एवं 'तस्मान्नुट! से नुट्‌ आगम आनन्त। भदिका 
अन्दति । आनन्द । इदिधातु उत्तमत्वविशिष्ट ऐश्वये = स्वामित्व में है । इदित्‌ होने से नुम्‌ 
इन्दति । इजादेश्च से लिट्‌ में आम्‌, लिट्परक कुन्‌ का अनुप्रयोग इन्दाब्रकार | बदि धातु 
अवयवार्थ है । यहाँ पवगे तृतीय बकार आदि में है। वकार नहीं । बन्दति = का अर्थ अवयव 
निर्माणकार्यं को वह करता है। भदि यह भी पाठ है, भन्दति। भन्दाञ्चकार । गडि धातु 
झुख का एक अवयव जो गण्डस्थल है उसका प्रतिपादक अर्थात्‌ वदन-एकदेशार्थक है । गण्डति । 
अन्तति आदि पाँच धातु तिङविषय नहीं है। यह काइयप जी का मत है। अन्य आचार्य तो 


इनको तिङविषयक मानते ही हैं । णिदि धा कुत्सा = निन्दारूपाथक है । “ण 
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देश, शदित्मयुक्त तुम्‌ । निन्दति । प्र पूर्वक रहने पर णोपदेशत्व प्रयुक्त णकारादेश प्रणिन्दति । 
डनदि धातु समृज्यथंक है । 


२२९० आदिजिंडुडव! १।३।५। 


उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः | नन्दति | इदित्त्वान्नलोपो न । नन्द्यात्‌ | 
३१ | चदि आह्वादे । चचन्द्‌ | ३२ | त्रदि चेष्टायाम्‌ । तत्रन्द्‌ | ३३। कदि 
क्रदि छुदि आह्वाने रोदने च | चकन्द्‌ | ३४ । चक्रन्द | ३५ | चछन्द । ३६। 
छिंदि परिदेवने | चिङ्किन्द | ३७ | शुन्ध शुद्धौ । झुञुन्ध | नलोपः । शुध्यात्‌ | 

उपदेशावस्था में विद्यमान धातु के आदि जो जि, ड़ एबं डु उनकी इत्संशा होती है। डु की 
इत्संज्ञा शकार की इत्संज्ञा, नुम्‌। नन्दति। आशीलिंङ में इदित्‌ के कारण नलोप का अभाव 
हुआ अर्थात्‌ 'अनिदिताम्‌? की प्रवृत्ति न हुई । चदि धातु आहानाथंक है भर्थाव्‌ पुकारने के 
लिए शब्दो्चारणार्थक है । चचन्द । त्रदि धातु चेष्टार्थक है । दितप्राप्ति एबं अहित से निवृत्तिः 
जनक व्यापार रूप चेष्टा है “शबाः खयः? तत्रन्द । कदि, क्रदि, छदि, आहानाथंक एवं रोदनार्थक 
है । आँसुओं को नेत्र से गिरने अर्थ को रोदन कहते हैं। क्लिदि परिदेवना्थैक है । शुन्ध = 
शुंब्यथक है । 

अथ कवर्गीयान्ता अनुदात्तेतो द्विचत्वारिंशत्‌ | शीक सेचने । तालः 
व्यादिः | दन्त्यादिरित्येके । शीकते । शिशीके। १। लोक दशेने | लोकते। 
लुलुके | २। श्लोक संघाते | संघातो ग्रन्थः | स चेह मथ्यमानस्य व्यापारो 
ग्रथितुबी । आद्ये अकर्मको द्वितीये सकर्मकः । श्लोकते | ३। & द्रक भेझ 
शब्दोत्साहयोः । उत्साहो वृद्धिरो्धत्यव्व | दिद्रेके । 8 | दिभ्रेके । ५। रेक 
शङ्कायाम्‌ । रेकते । ६ । सेक्क ख्रेक्‌ ख्रि श्रके श्लकि गतो । त्रयो दन्त्यादयः | 
दवौ तालव्यादी | अषोपदेशब्बान्न पः । सिसेके । ११ । शकि शङ्कायाम्‌ | शङ्कते | 
शशङ्के । १२। अकि लक्षणे | अङ्कते । आनङ्कं । १३। वकि कौटिल्ये | 
बङ्कते । १४ | मकि मण्डने | मङ्कते | (५। कक लौल्ये | लौल्यम्‌ = गबेश्चा- 
पल्यव्व । ककते | चकके | १६। कुक व्क आदाने । कोकते । चुकुकं | 
१७ | वर्कते । ववृके | | 

& ऋठुपधेभ्यो लिटः कित्त्वं गुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन के | बुके | १८। 
चके तृप्ती प्रतिघाते च | चकते | चेके। ककि बाकि शलाक त्रकि ढौक त्रौक 
च्वष्क वस्क मस्क टिकू टीक तिकृ तीक रघि लघि गत्यथीः | कङ्कते | डुढौके | 
तुत्रोक । की 

& सुबधातुछ्ठिवुष्वष्कतीनाँ सत्व बक्तव्यः $ । व्वष्क्ते | 


` बष्वष्के । अथ तृतीयो दन्त्यादिरित्येके । लघि भोज॑ननिवृत्तावपि । ३५ | अघि 


बघि मधि गत्याक्षेपे | आक्षेपो निन्दा । गतौ गत्यारम्भे चेत्यन्ये । अङ्कते । 


आनङ्गे | बङ्कते | मङ्घते | मधि केतवे च । ३८। रा लाघ द्रा सामर्थ्य । 
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राघते | ३६ | लाघतै | ४० | ध्रा इत्यपि केचित्‌ | द्रा आयामे च | आयामो 
द्राघते | ₹लाघृ कत्थने | शलाघते | ४२ | 

कवगे के अक्षर है अन्त में जिनको ऐसे धातु अनुदात्त इत्संशक ४२ है। वे सभी आत्म- 
नेपदी है । भनुदात्तङित सूत्र से इन से पर लकार के स्थान में तङ्‌ का ही प्रयोग होता है। 
तालव्य शकार आदि में है ऐसा शौक धातु सिञ्रनक्रियार्थक है। इसको कोई दन्त्यादि भी मानते हैं । 
छोक धातु अवलोकनाथैक है । बलिया प्रदेश में भाषा में बोलते हें “लोकता नहि खें रोआँको” । 
शोक धातु संघात अर्थ में हे । अर्थात्‌ अन्ध में यहाँ ग्रथ्यमान = ग्रथनक्रिया का कर्म का व्यापार 
अथवा ग्रन्धनिर्माणकर्ता पुरुष का व्यापार यह दो अर्थ इस धातु के सम्भव हैं, आदि अर्थ में 
यह अकमेक है । द्वितीय अर्थ में फलऱ्य़थन अन्ध में रहता दै । व्यापार निर्माणकर्ता में रहता है । 
फलव्यधिकरण ब्यापारवाचक होने से सकर्मक हुआ । 

देक एवं धेक धातु शब्द एवं उत्साह अर्थ में है । उत्साह शब्द से वृद्धि एवं ओोद्धत्य का शान 
करना । रेकू धातु शङ्कार्थक है । सिक सेकृ स्रकि श्रकि क्कि ये पाँच धातु गमनार्थक हैं । इन पाँच 
में आदि तीन धातु दन्त्यवर्णं आदि वाले हैं । एवं चोथा तथा पञ्चम ताळव्यादि है। षोपदेश न 
होने से षत्वाभाव से 'सिसेके हुआ। शकि धातु आशङ्काथैक है । एक विरोष्य में नानाधर्म- 
प्रकारक सन्देइ रहे वहाँ शङ्का होती है कि यद्द है या नहीं वहाँ इाङ्कृते प्रयोग होता है । अकि 
का अर्थ लक्षण है । चिह्वार्थक है । वकि का कुटिलता अर्थ है। मकि का मण्डन अर्थ है। कक 
घातु लालच अथे में है, उत्कृष्ट इच्छार्थक है । यहाँ लोल्यका अर्थ किया अहंकार, एवं चपलता । 
ग्रहणार्थक कुक्‌ वृक धातु है । 

»ऋकारोपध धातुओं को लिट्‌ में गुण होता है । एबं छिट्‌ को पूर्वविप्रतिषेध से कित्व होता है । 
अतः 'वबृके? यहाँ लघूपध शुणाभाव है ।% 

चक धातु तृप्ति एवं प्रतिघात अथे में है। ककि से लेकर लघि तक १५ धातु तो हैं वे सब 
गमनार्थक ही है । संयोगजनक व्यापारार्थक दै । 

*नामन्प्रातिपदिक को कहते हैं वह है प्रकृति जिसकी ऐसा जो सुप्‌ प्रत्यय वह है प्रक्रति 
जिसकी ऐसे जो प्रत्यय वे हैं निमित्त जिसमें ऐसी जो धातु संज्ञा अर्थात्‌ नामधातु, एवं पिवु धातु, 
व्वष्क धातु इनके षकार को धात्वादेः? सूत्र से दन्त्य सकार रूप आदेश नहीं होता है+। यहाँ 
किसी ने तीसरे धातु को अर्थात्‌ ष्वष्क्‌ को स्वष्क पढ़ा है । रुग्णावस्था में लंघन = अर्थात्‌ भोजन 
को निवृत्ति रूप अर्थ में भी लघि धातु का प्रयोग होता है, भोजननिवृत्त्यबंक लघि है । अघि, 
मधि,'वघि आक्षेपार्थक है । आक्षेप का अर्थ निन्दा है। कोई कहते हैं की गति एबं गमनक्रिया 
के प्रारम्भ में भी इनका प्रयोग होता है । मघि धातु कपटार्थक हे । राघु लाघू द्राघृ सामर्थ्यं अर्थ 
में है । धाघ मौ सामर्थ्य में है ऐसा किसी का मत मी है। दाघ धातु देव्येरूप आयामार्थक है । 
खाघु धातु कत्थन अर्थात्‌ अपने गुर्णो को प्रकट करने में है । छाघते = स्त्रगुणान्‌ प्रकटीकरोति । 

अथ परस्मंपदिनः पञ्चाशत्‌ । फक्क नीचेगंतो | नीचगतिमन्दगमनम्‌ , 
असद्व्यवहारश्च | फक्कति | पफक । !। तक हसने | तकति । २। तकि 
कृच्छजीवन | तङ्काति | ३ बुक भगणे | भपणम्‌ = श्वरवः | बुङ्कति | ४ | कखे 
हसने । प्रनिकखति । ओख राख लाख द्राख ध्रा शोपणालमर्थयोः | 
ओखति । आखाञ्चकार | १०। शाख श्लाख व्याप्तौ | शाखांत | १२। उख 
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बल्ग राग लगि अगि चगि माशि तगि खशि श्रगि श्लगि इगि रिगि लिगि 
गत्यथौ; । कबर ट्वितीयान्ताः पञ्चदश । तृतीयान्तास्रयोदशा । इह खान्तेषु रिख 
तरख त्रिखि शिखि इत्यपि चतुरः केचित्‌ पठन्ति । 

परस्मैपदी ५०-धातुओं का यहाँ प्रदर्शन करते हैं । 
डे फक्क धातु मन्दगमन अर्थ में है, एवं असद्‌ व्यवहार में है । तक धातु हास्यजनक व्यापारार्थक 
है तकि धातु कष्ट पूवेक जीवनधारणाथेक हे । बुक्क धातु कुत्ते की ध्वनि अर्थ में है । कख धातु 
हसनार्थक है । ओखू राखु लाखू द्राखु धाखू शोषणार्थक एवं अलमथे पर्य्याप्ति आदि में है। 
युरुत्व लक्षण आम्‌ से ओखान्रकार । शाख छाखु व्याप्त्यर्थक है । उख से लेकर लिगि तक धातु 
वे सब गत्यर्थक हैं । १५ धातुं के अन्त में खकार अन्त में है। गकारान्त १३ हे । कोई खान्त 
में रिख आदि चार धातुओं को पढ़ते हैं अर्थ है गमनरूप ही । 


२२९१ अभ्यासस्यासत्रर्ण ६।४।५८। 


अभ्यासस्य इवर्णांवणयोरियड़वडो स्तोऽसवणेऽचि | उवोख | सन्निपातः 

परिभाषया इजादेरित्याम्‌ न । ऊखतुः | ऊखुः । इद सबर्णेदीषस्याभ्यासग्रहणेन 
हणादूध्रस्वः प्राप्तो न भवति, सकृत्मवृत्तत्वात आङ्गस्वाद्धि पजन्यवल्लक्षण- 

प्रवृत्त्या हस्वे कृते ततो दीर्घः, वाणौदाङ्गं बलीय इति न्यायात्‌ , परस्वा्च | 
उङ्कति | बबखतुः | वङ्घति | मेखतुः | त्वगि कम्पने च | ४४। युगि जुगि 
बुगि वर्जने | युङ्गति | घघ हसने | घघति | जघाघ | मघि मण्डने | मङ्घति | 
शिघि आघ्राण | शिघति ५० | 

असवर्ण भभ्यासोत्तर खण्डगत अच्‌ पर रहते अभ्यासावयव इकार एवं उकार को क्रमशः 
इयङ्‌ एवं उव& आदेश होता है । यथा उवोख । विभक्ति प्रकृति का अव्यवहित पूर्वापरीमाव रूप 
सम्बन्ध को मानकर जायमान गुणादि कार्य वे गुरुमान्‌ होकर स्वोपजीव्य अव्यवहितपृवेत्व 
अव्यवहितोतरत्व का नाशक व्यवधायक जो आम्‌ उसकी प्रवृत्ति में साक्षात्‌ या परम्परया निमित्त 
नहीं होते हैं अतः संनिपात परिभाषा से यहाँ आम्‌ न हुआ । 

ऊखतुः यहाँ उख अतुस्‌ द्वित्व अभ्यास संज्ञा हलादिशेष कर हस्वः? सूत्र से “पर्जन्यवत्‌ 
लक्षणप्रबृत्ति' न्याय से हस्व का भी हस्व करके अभ्यासोत्तर खण्ड का भादि वणे उकार वह 
अभ्यास के उक्रार का सवर्णी दै । अतः यहाँ उवङ्‌ अभ्यास के उकार को न हुआ, 'अकः सवर्ण 
से दीर्घं कर ऊखतुः रूप सिद्ध हुआ, उसी प्रकार ऊखुः। यहाँ सवणे दीघ का पूर्व स्थानी जो 
अभ्याससंशक उकार है उसमें रहने वाला धर्म जो अभ्यासत्व है उसको अन्तादिवच्च? से एकादेश 
रूप जो दीर्ध है उसमें अतिदेश करके 'हस्वः सूत्र में दीधे ऊकार का हस्व न हुआ, क्योकि एक 
बार हस्व हो चुका है अतः पुनः हस्व नहीं होगा, एक न्याय है “लक्ष्ये लक्षणं सङ्कदेव प्रवर्तेति” । 
एक लक्ष्य में ण्क लक्षण एक ही बार लगता है। यहाँ विकारक्कत लक्ष्यमेद नहीं माना जाता । 
वर्णभेद में तो लक्ष्यभेद माना जाता है । अर्थात्‌ तलक्ष्ये तहक्षणं सक्कदेव प्रवर्तते। ` 

इस न्याय में “समः सुटि, सूत्र ही प्रमाण है। अन्यथा सम्‌ के मकार का लोप करके सुट के 
सकार का द्वित्व कर दो सकार करके पुनः द्वित्व से सकारत्रयधटित रूपों की सिद्धि होती, 
पुनः समःसुटि व्यर्थं होकर शापन करता है तछक्ष्यन्यायको । “न सम्प्रसारणे) सूत्रारम्भ से 
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वर्णभेद में लक्ष्यभेद से पुनः “यूनः में यकार का सम्प्रसारण जो प्राप्त है उसका निषेध हुआ । 
'उदवोढाम्‌? यहाँ वह के अकार को ओकार आदेश करने पर ढत्वादि सिच्‌ लोपादि कार्य 
असिद्धि से ओकार की औकार वृद्धि प्राप्त थी लक्ष्ये लक्षण” न्याय से भाष्यकार ने वारण किया । 
इससे सिद्ध होता है कि विकारकृत लक्ष्यभेद नहीं बल्कि लक्ष्येक्य ही है । 

यहाँ कोई कहता है कि अन्तरङ्गतव प्रयुक्त प्रथम सवणे दीर्घै होगा न कि हस्वः? से पर्जेन्य- 
न्याय से हस्व तब तो पूर्वं दौधे तदनन्तर यहाँ हस्व होना चाहिये । यह कथन भी ठोक नहीं 
है, “वार्णादाङ्गं बलीयः? परिभाषा जो इस सूत्र से शापित है उससे बहिरङ्ग हस्व जो अङ्गा- 
धिकारी है वह ही प्रथम होगा न कि अन्तरङ्ग दीर्घ। एवं परत्व के कारण दीर्ध को बाधकर 
इस्व होगा यहद कथन तो उचित नहीं, अन्तरङ्ग दीध है उसके समक्ष परत्व कथन अनुचित ही 
है । अन्तरङ्ग परिभाषा की बाधिका 'वार्णाद परिमाषा का तो उपन्यास उचित दै । 

अथवा बाधकत्व रूप उत्कृष्टत्व हस्व में है । बाध्यत्व लक्षण अपकृष्टत्व दीघ में है, भतः वार्ण- 
परिभ!षा सहकार से दीर्ध को बाधकर हस्व हुआ । यहाँ परत्वात्‌ = अपवादत्वात्‌ यही अर्थ 
है विप्रतिषेध शास्त्र की प्रवृत्ति में परत्व कारण यहाँ नहीं है । 

विमश--भन्तरङ्गत्व प्रयुक्त दीर्घं होने पर अभ्यासोत्तर खण्ड में असवणै अच्‌ मिलेगा ही 
नहीं पुनः असवर्णे ग्रहण क्यों किया वह व्यर्थं होकर वार्णादाङ्गं बलीयः इस परिभाषा में वह 
शापक है । वस्तुतः सूत्र ही ज्ञापक है परि० शे० में विस्तृत परिभाषा का वर्णन है । 

त्वभि धातु कम्पनार्थक है। युगि आदि चार धातु वर्जनार्थक है । घधधातु इसनार्थक है। 
मघि धातु भूषणार्थक है । मण्डनम्‌ = भूषणम्‌ । रिषि का अर्थ भाघ्राणार्थः सुंघना । 
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अथ चवर्गीयाम्ताः । तत्रानुदात्तेत एकविंशतिः । बचे दीप्तौ | बचते | १ | 
षच सेचने सेवने च | सचते | सेचे। सचिता | २। लोचु दर्शने | लोचते 
लुलुचे । ३ | शच व्यक्तायां वाचि । शेचे। ४ । श्वच श्वचि गतो श्वचते। 
श्वञ्चते । ६ | कच बन्धने | कचते |» कचि काचि दीपिबन्धनयोः | चकञ्चे । 
चकाञ््रे | ६ | मच मुचि कल्कने | कल्कनम्‌ = दम्भः, शाख्यञ्च | कथनमि- 
त्यन्ये । मेचे | मुमुञ्चे । ११। मचि धारणोच्छ्ञायपूजनेषु । १९। पचि 
व्यक्तीकरणे । पञ्चते । १३। ्टुच प्रसादे । स्तोचते | तुष्टुचे | १४ । ऋज 
गतिस्थानाजेनोपा्जेनेषु । अजते | नुड्विधौ ऋकारेकदेशो रेफो हलत्वेन 
गृह्यते | तेन द्विहलत्वान्नुट्‌। आनृजे | ऋजि भ्रूजी भजने । ऋञ्जते । उपः 
सगौद्‌ ऋतीति वृद्धिः | प्राञ्जते । ऋञ्जान्क्रे । आञ्जिष्ट । १६। भजेते | 
बश्चजे | अभिष्ट | १७ | एज भ्रेज भ्राजु दीप्तो । एजाञ्गक्रे | २० | ईज गति- 
कुत्सनयोः | ईजाञ्चक्रे | हक 

चवर्गीयान्त अनुदात्त इत्संशक २१ धातु हैं। वर्च का अर्थ दीप्तिजनक व्यापार । षच्‌ का अर्थ 
सेचन एवं सेवन हे । सेचे' में एत्वाभ्यास छोप हुआ। लोचुधातु दशनार्थक है = चक्षरि- 
न्द्रियजन्यज्ञानानुकूलव्यापारो दशनम्‌ । शच व्यक्तशब्दाथेक है । श्रच श्वचि गत्यर्थक है । 
कच बन्धनार्थक है । कचि काचि दीप्त्यर्थक है एवं बन्धनार्थक है । मच्‌ एवं मुचि दम्भार्थक एवं 
शाख्यार्थक है । शाट्य माने कुटिलता = वक्रता । कोई इसका अर्थ कथन भी कहता है। मचि 


धारणाथंक उच्छ्राय एबं पूजनाथैक है । पचि व्यक्तीकरणार्थं है =सपष्टा्थक। ष्टच प्रसाद 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ५६ 


SAA क त पा बल 


अर्थ में है। ऋच गतिजनकव्यापाराथैक दै । स्थान का अर्जन = पैदा करना एवं उपाज॑नार्थक 
है । 'तस्माद्‌ नुट्‌? सूत्र से 'आनूजे' में नुट्‌ हुआ । क्योकि ऋकार का अवयव “वर्णेकदेशा वर्ण- 
ग्रहणेन गृझन्ते” इस पक्ष से रेफ एक हल एवं जकार एक हल्‌ मिलकर दो हल्युक्त धातु हुआ 
अतः नुट्‌ आनूजे । ऋजि एवं भूजी पाकाथैक है । 'प्रार्शते” में “उपसर्गात्‌? से वृद्धि हुई । "ऋज्ञा- 
न्चक्रे' में आम्‌ एवं कृन्‌ का अनुप्रयोगादि कायं हुए । एज आदि धातु दौप्त्यथेक दै । ईज धातु 
गति एवं कुत्सनार्थक है । 

अथ द्विसप्रतिन्रज्यन्ताः परस्मैपदिनः | शुच शोके शोचति । १ । कुच 
शब्दे तारे | कोचति | २ | कुञ्च कुञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः। अनिदितामिति नः 
लोपः । कुच्यात्‌ | ३ । क्रच्यात्‌। ४। लुञ्च अपनयने । लुच्यात्‌ । ५। अञ्चु 
गतिपूजनयोः | अच्यात्‌ । गतौ नलोपः। पूजायान्तु | अच्यात्‌ । ६। वञ्चु 
चड्चु तञ्चु त्वञ्चु म्रुञ्चु म्लुञ्चु ग्रुचु म्लुचु गत्यथो: | बच्यात्‌ | चच्यात्‌ | 
तच्यात्‌ | व्वच्यात्‌। अम्रुञचौत्‌। अम्लुञ्चीत्‌ | 

यहाँ से प्रारम्म कर ब्रज्‌ तक ७२ धातु परस्मैपदी है । शोकार्थक शुच्‌ पातु है। उच्च स्वर से 
शब्द के उच्चारणार्थक कुच्‌ धातु दै कुन्न क्रुन्न कुटिलाथंक एवं अल्पभवनार्थक है: आशीलिक में 
नलोप से कुच्यात्‌ । दूरीकरणार्थक छज्न धातु दै। जैनसम्प्रदाय में यति होने पर मस्तक के 
बालों की छन्न क्रिया द्वारा शिर के बाल = केश उखाड़े जाते हैं । गत्यर्थक एवं पूजनाथंक 'अज्चु' 
है । गति में नलोप होता है । पूजार्थक में नहीं । वञ्चु से म्लचु तक सब गमनार्थेक है। 

२२९२ जस्तम्थुमरुच म्ठचुगरचुम्ठञ्चुविम्यश् ३।१।५८। 

एभ्यच्लेरड वा स्यात्‌ । अम्रुचत्‌ । अम्रोचीत्‌ । अम्लुचत्‌। अम्लो- 
चीत्‌ | १४ । 

ज, स्तम्भु म्रुचु, म्डचु, मुचु, ग्डचु' ग्डञ्छु त्वि इससे पर च्लिके स्थान में अंछ विकल्प से होता 
हे पूर्वोक्त दो रूप हुए । र र 

ग्र चु ग्लुचु, कुजु खुजु स्तेयकरणे। जुप्रोच। अम्रुचत्‌ । अग्रोचीत्‌। जुग्लो च | 
अग्लुचत्‌ । अग्लोचीत्‌ । अकोजीत्‌ । अखोजीत्‌ । १८। ग्लुञ्चु परज 
गतो | अङ अग्लुचत्‌ | अग्लुख्ीत्‌ | १६ | सस्य श्चुत्वन शः, जरत्वन जः। 
सञ्जति | अयमास्मनेपद्यपि सज्ञते । २० । गुजि अव्यक्त शब्द | गुञ्जात | 
गुञ्ज्यात्‌ ।२१। अच्‌ पूजायाम्‌ | आनच ।२२। म्लेच्छ अ । अस्फुठेऽः 
पशब्दे चेत्यर्थः | म्लेच्छति | मिम्लेच्छ ।९३। लछ ला लक्षणे। ललच्छ।२४ 
ललाव्छ | २५ | वाछि इच्छायाम्‌ | वाञ्छत । २६ | आछ a । 
आउछुति | अत आदेरित्यत्र तपरकरणं स्वाभाविकहस्वपरिअहाथम | तेन 
दीर्घाभावान्न तुटू आउछ | तपरकरणं मुखसुखाथमात मते ठु चट । आनाञ्छ 
| २७ । हीच्छ लज्जायाम्‌ जिहीच्छ | २८) हुच्छा काटर | को टिल्ला त 
मिति मेत्रेयः | उपघायाञ्चेति दीघः | हच्छात । २६ । मुछो मा 
मूच्छेति | ३० | स्फुछी विस्तृत । स्फूछांत । ३१। युच्छ प्रमादे । युच् 
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६० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
। १२ | उछि उञ्छे | उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यजनं शिलमिति यादव: | 
उञ्छुति | उञ्छाञ्चकार | ३३ | उछी विवासे | विवासः:-समाप्तिः । प्रायेणायं 
विपूष: व्युच्छति । शूज ध्रृज्ि ध्र प्रज्ञि ध्वज ध्वजि गतो | धर्जेति श्षृञ्जाति 
भ्रज्ञति | भ्रञ्जति | ध्वजति । ध्वञ्जति । ४० | कूज अव्यक्ते शाब्दे | चुकूज | ४१ | 
अज पज अर्जने | अज्ञेति । आनज । ४२ । सर्जति | ससर्ज | ४३ | गर्ज शाब्दे । 
गजति | ४४ । तर्ज भत्सेने । तर्जति | ततज | ४४ । कर्ज व्यथने। चकर्ज 
| ४६ | खज पूजने च | चखर्ज | ४७ | 

मुचु आदि चार धातु चोरी करने अर्थ में प्रयुक्त होते हे । ग्छल्लू षस्ज ये दोनों गत्यर्थक हैं । 
विकल्प से छुङ्‌ में अछ होकर । अग्लुचत्‌ । अस्लुञ्चीत्‌ । सञ्जति । यहाँ सकार का श्रुत्व से शकार 
एवं 'झलां जरि? से अपदान्त शकार को जझ्त्व से जकारादेश | सब्जति | यह आत्मनेपदी भी है-- 
सञ्जते । युजि अव्यक्तशब्दार्थक है । अचं धातु पूजार्थक है। द्विहल्युक्त होने से लिट में तुट्‌ से 
आनर्च । म्लेच्छ अव्यक्त = अस्पष्ट शब्दार्थक है। अस्पष्ट कुत्सित शब्दाधेक् है । लछ एवं लाछि 
लक्षणार्थक है । चिह्न = लक्षणार्थ है । वाछि इच्छाजनक व्यापारार्थक है । 

आछि आयाम  देघ्यं अर्थ में है। अभ्यास में सर्वत्र “हस्व? से हस्वविधान से आकार 
मिलेगा नहीं अर्थात्‌ हस्व अकार का ही सम्भव है पुनः 'भत आदेः? यहाँ तपरग्नहृण व्यावर्त्या- 
भाव से व्यर्थ होकर शापन करता है कि स्वाभाविक हस्व का अहण करता है “हस्वः? से कृत हस्व 
का नहीं । अतः यहाँ दीघे “अत आदेः? से न होने से दौध से परत्व न होने के कारण नुट्‌ न हुआ, 
अतः 'आन्छ' यही रूप हुआ । कोई कहता है कि तपरग्रहण सुखष्टुखार्थं है फलविशेषार्थ नहीं 
अतः दीघ होकर नुट्‌ आगम होता हो है, उस मत में आनाज्छ' हुआ । 

हीच्छ लज्जाथेक है । हुच्छा कोटिल्याथंक है । मैत्रेयाचार्य यहां कौटिल्य का अर्थ दूर गमन अर्थ 
कहते हैं । 'हूच्छंति? में 'उपधायाब्र' से दोघं हुआ | मुर्छा मोह = अविवेक या मूर्च्छित होना = 
अश्ञानावस्था को प्राप्त होना एवं उन्नत रूप समुच्छायार्थ है । स्फु्छा विस्मरणार्थक है। युच्छ प्रमा- 
दाथ॑क है, प्रमाद = अनवधानता है, अज्ञान या असावधानी से प्रमाद होता है। उछि का अर्थ 
एक एक कण को बटोरकर कणों को इकट्ठा करना या कर्णो का अर्जन = प्राप्ति का स्वमावार्थ है । 
युनिजन उन्छवृत्ति से जीवन यापन करते रहे। उसमें भी छठाँ अंश राजा को कर रूप से देय 
रूप होता था | उछी का विवास = परिसमाप्त अर्थ है । प्रायः यह विपूर्वक है । ध्वज आदि छः 
धातु गत्यर्थक है । कूज पक्षियों के अस्पष्ट शब्दार्थक है । पक्षिणः कूजन्ति = अस्पष्टराब्दं ते कुर्वन्ति । 
अजे षं अचंनार्थक है । गर्ज शब्दार्थक है । गर्ज शब्दाथक है । दुर्गापाठ में 'गर्ज गर्जे क्षण 
मूढ ! प्रयुक्त है तजं डाटना-ताडना देना अर्थ में है। कर्ज पीडाजनक व्यापाराथैहे । खर्ज 
पूजनार्थक है । 

अज गतिक्षेपणयोः | अजति | 

अज धातु का गति एवं क्षेपण = फेंकना अर्थे है । लट्‌ में 'अ्जेति' रूप हुआ । लिट आदि में 
विशेष सूत्रों द्वारा विशेष कार्य बोधन करते हैं । छे 

२२९३ अजेव्येघञपोः २।४।५६। 
अजेर्वी इत्ययमादेश: स्यादार्धधातुकविषये घञमपं च बजयित्वा | 
वलादावार्धधातुके वेष्यते | विवाय | बिव्यतुः । विव्यु: । अत्र वकारस्य हल 
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Ts 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


परस्वाहुपधायां चेति दीर्घ प्राप्तेअचः परस्मिन्निति स्थानिबद्भावेनाचः 
परस्वम्‌ | न च 'नपदान्तेfति निषेधः, स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेश एब न 
स्थानिवदिःव्युक्तेः | थलि 'एकाच’ इतीण्णिषेधे प्राप्ते । 
आर्थधातुक प्रत्यय के विषय में अज धातु के स्थान में वी आदेश होता है, घञ्‌ प्रत्यय एबं 
अपू प्रत्यय के विषय को छोड़कर । वलादि आर्धधातुक प्रत्यय के विषय में वी आदेश विकल्प से 
होता है । लिट्‌ में वित्राय । विव्यतुः विब्युः । “एरनेकाच्‌? से यणादेश के बाद वकार हलपरक 
है अतः यहाँ “उपधायां च' से दोघं प्राप्त है किन्तु अचः परस्मिन्‌? से यणादेश का स्थानि 
वदूमाव से हलपरत्वाभावबुद्धि होने से दीघं न हुआ । अर्थात्‌ अचूपर त्ववत्ी बुद्धि हुई । "न पदान्त? 
से स्थानिवद्भाव का निषेध यहाँ न हुआ, क्योंकि प्रथम कह चुके हैं कि स्वर, दीर्घ, यलोप में 
अभावात्मक लोपरूप आदेट्रा ही स्थानिवत्‌ नहीं होता है। यहाँ तो भावात्मक कार्य यणूरूप 
आदेश है वदद त स्थानिवृत्तिषमंवान्‌ होता हो हे । थल में “आर्धधातुकस्येड्‌ बलादि” से प्राप्त इडा- 
गम का “एकाच! सूत्र से निषेध प्राप्त हुआ । 


२२९४ क्सुभृवस्तुद्रसुश्रुवो लिटि ७२।१३। 


एभ्यो लिट इण्न स्यात्‌ | क्रादीनां चतुर्णा ग्रहणं नियमार्थप्‌ । प्रकृत्याश्रयः 
प्रत्ययाश्रयो बा यावानिण्निपेधः स लिटि चेत्तहिं कादिभ्य एब नान्येभ्य’ इति | 
ततश्चतुणी थलि भारद्वाजनियमभ्रापितस्य वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य 
चेटो निपेधार्थम्‌ | 
क्रस भू व्‌ स्तु द्ु तु श्र इन से उत्तर वलादि आर्धधातुक लिट्‌ में इट्‌ आगम नहीं होता दै । यहाँ 
पकृ सृ भृ वृ! इन चार धातुओं का ग्रहण नियमार्थं है । प्रकृति को आश्रयण करके या प्रत्यय को 
अवलम्बन करके न शब्द सै वा शब्द से जितने भी निषेध इट्‌ के प्राप्त रहे वे सभी लिटमें कृ आदि 
धातुओं के ही उत्तर होते है । अन्य के उत्तर नहीं सतु दु सु श्र इन चार धातुओं का ग्रहण थल पर 
रहते भारद्वाज नियम से प्रापित एवं “ब? तथा “म? में क्रादि नियम से प्रापित शट्‌ के निषेधार्थ दै । 
विमर्श-यदाँ 'इक्कञ्‌ करणे” न्‌ हिंसायाम्‌? उभय का कम्रहण से अहण है। एवं झन 
भरणे? “डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः? उभय का भू ग्रहण से ग्रहण है। सि गतो? । 'बृङ्‌ संभक्तो । वृञ्‌ वरणे? 
उभय.का 'वृ? से ग्रहण है। कृ स भृ ये तीन अनुदात्त है । अतः प्रकृत्याश्रय निषेध इनसे पर 
वलादि प्रत्यय को लिट्‌ में “एकाच्‌? सूत्र से निषेध प्राप्त होने पर एवं बङ्‌ इज्‌ उदात्त दोनों होने 
पर भी युकः किति? से प्रत्ययाश्रय निषेध प्राप्त होने पर यह नियम है-क आदि चार का ग्रहण 
नियमा है । क्योंकि हट निषेध प्राप्त हो था पुनः इड्‌ निषेध करना नियमार्थ ही होता है-- 
कहा है कि “प्राप्तौ सत्याम्‌ आरभ्यमाणो विधिः नियमार्थः”? इति एवं स्तुद्रु भादि चार धातुओं 
का ग्रहण-प्रयोजन भारद्वाज नियमप्रापित इट्निषेष भी है । अतः यहाँ आहों धातुओं का ग्रहण 
किया है । 'नेड्‌ वशिः यह प्रक्रम से नम शब्द से प्राप्त इट्‌ के अभाव का यह नियम है। न 
क्रि विमाषा-लभ्य का, अनन्तरस्येति न्याय से समीगरस्थ का ही नियम उचित है । अतः विभाषा- 
लब्ध भावाभाव से सिषेधिथ । सिषेध, आदि रूपद्दय स्बरति'सूत से हुए । 
वस्तुतः 'यावान्‌? शब्द से निषेध शब्द से विकल्पार्थक वाशब्द से प्राप्त सभी का ग्रहण है 
बाध्यसामान्य पक्ष है । अतः 'सिषेधिथ” एक ही रूप श्ट्रहित रूप असङ्गत ही है, यह मत भाष्य- 
सम्मत भी है। मूल ग्रन्थ में 'नान्येभ्यश कथन से पेचिव! बभूविव? श्त्यादि रूप सिद्ध हुए। 
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ति वय ०-५० - 
~—————~ 


जीती जज, 


४८५४"-*/--५--<-< 
क्रादि नियम से हो 'नेड वरि कृति? इस निषेध को भौ अप्रवृत्ति से 'तेदिवान्‌? आदि प्रयोगों की 
सिद्धि होती पुनः 'वस्वेकाजादघसाम सूत्र क्यों किया १ 

बह इट्‌ विधान नियमार्थ है वह व्याख्यान करेगें उस सूत्र के वर्णन समय में । अन्यथा 
“बभूवान्‌? यहाँ इडागम प्रवृत्तिल्प आपत्ति होगी । यहाँ कोई शङ्का करता है कि क्रादिनियम 
जो क्रिया यहाँ विपरीत नियम इस प्रकार का होगा--“क्रादिस्यश्रेदिण स्यात्तहि लिट्येव” इस 
नियम से “कर्ता? 'भकार्षीत्‌? यहाँ इडागमापत्ति होगी । विपरीत नियम का विपरीत फल से । यह 
कथन उचित नहीं है । 'कृते ग्रन्थे! “तमधीष्टो न? 'परिवृतो रथः इत्यादि निर्देश से यहाँ विपरीत 
नियम नहीं होता है मूल में 'वमादिपु' में आदि शब्द से से! “चवे? वहि एवं महि का ग्रहण 
करना । तुष्ठपे, तुष्ठध्वे । तुष्ठवह्दे । तुष्ठमहे । 

यहाँ कोई शङ्का करता है कि क्रादिनियम प्रकृत्याश्रय निषेध का नियम करें । प्रत्ययाश्रय 
नियम का यहाँ सम्भव हो नहीं है। इञ्‌ ग्रहण का प्रयोजन “ववर्थ? यहाँ अप्राप्त इट्‌ निषेध 
का वह प्रापक दै । यहाँ प्रत्ययाश्रय निषेध प्राप्त ही नहीं है क्योंकि थल्‌ प्रत्यय अकित्‌ है । 
न प्रकृत्याश्रय निषेध प्राप्त है, क्योंकि वृञ्‌ धातु उदात्त है। वृद्ध का नियमपर व्याख्या सम्भव 
है, उसका सूत्र में विशेष रूप से ग्रहण नहीं है अतः यह कथन भी उचित नहीं है । यद्यपि 
विशेष रूप से वृञ्‌ का भी ग्रहण नहीं है तो भो भप्राप्त-निषेधप्राप्तिकलक वह है । 

किन्न यहाँ व पद से वृञ्‌ का ही ग्रहण होगा विधि एवं नियम दोनों में जदाँ तक सम्भव हो 
विधि पक्ष हो उचित है । लाघव है । “विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्‌” । नियम में सामान्य 
शास्र के उद्देश्य में तदतिरिक्तत्वेन संकोच शास्रबाध आदि अनेक शान प्रयुक्त गोरव है। तथा 
च 'बभूविव? यहाँ श्रयुकः किति’ से इट्‌ निषेध होना चाहिये। 

इस पूर्वपक्षो की शङ्का का समाधान यह है--बभूयाततन्थ' सूत्र में “ववर्थ? वेद में इट्‌ 
की अप्रवृत्ति के लि निपातन किया है । इससे सिड है कि भाषा में कृज्‌ से थल को शट्‌ आगम 
होता है । अतः बृग्रहण थलविषयक नहीं है वमादि में कित्त्व से बृग्रण नियमार्थ है । यह पक्ष 
दृढ एवं स्थिर है । 


२२९५ अचस्तास्वत्थल्यनिटा नित्यम्‌ ७२॥६१। 


उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिट ततः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ | 
उपदेश अबस्था में अजन्त एवं तास्‌ में नित्य अनिट्‌ ऐसे धातु से पर जो थल उसको इद्‌ क! 


आगम नहीं होता है । 
२२९६ उपदेशेऽत्रतः ७।२।६२। 


उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इण्न स्यात्‌ | 


उपदेश अवस्था में भकार से युक्त अर्थात्‌ अकार घटित धातु से पर तास्‌ उसमें अनिट्‌ रहे 
ऐसा जो धातु उससे पर जो थल उसको इट्‌ आगम नहीं होता है । 


२२९७ ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३। 


तासौ नित्यानिट ऋदन्तादे् थलो नेट्‌ भारडाजस्य मतेन । तेनान्यस्य 
स्यादेव । 
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भारद्वाज मुनि के मत से तास्‌ प्रत्यय में नित्य अनिट ऐसा ऋकारान्त धातु से ही थळ को इट 


आगम नहीं होता है । इस नियम पे ऋकारान्त भिन्न से पर थल का इट्‌ होता है । पाणिनिमत में 
नहीं अतः वकल्पिक इट का विधान लब्ध हुआ। 


अयसत्र सग्र{:— 


अजन्तऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम | 
ऋदन्त इटङ नपयांनट काद्यन्यो लिटि सेड भवेत” | 
च च स्तुद्रबादीनामाप थाल विकल्प शङ्गयः, 'अचस्तास्वादात’ उपदेशे5- 
त्यत इति च योगद्वयप्रा।पतस्यव एइ प्रातपधस्य भ।रद्राजनियसो निवतक 3 
अनन्तरस्यात न्यायात्‌ | विवायेथ | [वत्रथ । आजिथ | विव्यथु: | [ठ्य | 
विवाय | विषय । विज्यिव | विव्यिम | वेता | अजिता | वऽयात | अजिष्यात | 
अजतु | आजत्‌ | अजेत्‌ | बीयात्‌ | 
यहाँ यह संग्रह ह । अजन्त एवं अकारवानू ध'तु तास्‌ में अनिट्‌ रहे तब धातु से पर थल 
को सूत्रकार के मत में इट नहीं एवं भारद्वाज मुनि के मत में इट , इससे सारांश यह प्राप्त हुआ 
कि थल को बिकल्प से ३टू आगम होता है । ऋकारान्त धातु से पर तासू को नित्य यदि श्ट्का 
अभाव है तो इट्‌ निषेध ऋकारान्त से पर थल को होगा, अन्य जो ऋकारान्त से भिन्न है उनको 
इडागम से वे लिट्‌ में सेट्‌ = इट्‌ युक्त ही रहेंगे। यह पाणिनि-मत से भिन्न मत है । भारद्वाज- 
नियम से स्तु द्रु आदि से पर थल को भी विकल्प से इट्‌ वोधन क्यों नहीं करता ! 
समाधान--अनन्तरस्य' न्याय जो बाध्यविशेषचिन्तापक्ष में आश्रीयमाण है उससे 'अच- 
स्तास्वत्‌” । एवं--उपदेशे्खत? यह सूत्रद्वय प्राप्त निषेध का ही वह नियमन नियम से करता 
है, अन्य का नहीं । अर्थात्‌ क्रादि नियम से प्राप्त का नहीं । अकारवान्‌ धातु ऋकारान्त सम्भव 
नहीं अतः केवल उपदेशेऽत्वतः? का नियमन नियम नहीं करता है। तब केवल “अचस्तास्वत्‌? मात्र 
का नियमन नियम क्यों नहीं करता ? ''उपदेशे$्चस्तास्वत्‌?? ऐसा सूत्र करने पर भी 'तास्वत्‌ 
थलि” इत्यादि पर्दो की तरह उपदेश की अनुवृत्ति 'अत्वतः में उपदेश पद की, “अचः? पूर्वपूत में 
“तास्वत्‌ थलि' के कारण से उभय का समान योगक्षेम है यह ज्ञापन है । इसलिए शष्टानुरोभ से 
योगद्दय का भौ मारद्राजनियम नियामक 5 व्यावत॑क है । वे योगद्वय व्यावर्त्यं है। यदि 
योगद्वय यथाश्रुत एक ही कर देंगे तो प्रकृत में की गई शङ्का का लेशमात्र ही नहीं दै । 
कोई कहता है कि अचस्तास्तत्‌ के बाद ऋतो भारद्वाजस्य उसके बाद उपदेशेऽत्वतः तब पूवत्वेन 
परत्वेन च सामीप्य लेकर दोनों सूत्र का भारद्वाजनियम व्यावर्तेक होता है। यह कथन भी 
डोक दै । इससे यह सार निकला कि अजन्त, अकारवानू में विकल्प से श्ट एवं इट्‌ का अभाव 
मुनिद्दय के मतभेद प्रयुक्त होता है । यथा 'विवयिथ' यहाँ भारद्वाजमत से टू पाणिनिमत से 
इट का अभाव से विवेथ । वलादि भार्षधातुक में वी आदेश विकल्प से पक्ष में आजिय' 
हुआ । 'विव्यिव? आदि में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ आगम हुआ । बेता अजिता वेष्यति अजिष्य- 
पति । आशीलिंढ में वीयात्‌ । 


२२९८ सिचि वृद्विः परस्मेपदेवु ७।२।१। 
इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्या«परस्मेपदे परे सिचि । अबेषीत्‌ । आजीत्‌ । 
अवेष्यत्‌ | आजिष्यत्‌ | 
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> जज 


SS 


fs शि -----, आध 
इक है अन्त में जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका जो अन्त्य अल्‌ उसको वृद्धि दोती है परस्मेपद- 
संज्ञक प्रत्ययपरक सिच्‌ पर रहते। यथा अवेषीत्‌ | पक्ष में आजीत्‌ । अवेष्यत्‌ । पक्ष में 


आजिष्यत्‌ ! ४९। 

तेज पालने | तेजति | ४६ | खज मन्थे | खजति | ५० | खजि गति- 
वैकल्ये | खञ्जति । ५१। एज कम्पने | एजाञ्चकार | ४२ । ढुओस्फूजी 
वज्रनिर्घोष | स्फूर्ति | पुस्फूज | ५३ । 

क्षि क्षये । अकर्मकः अन्तभीवितण्यथस्तु सकर्मकः | क्षयति | चिक्षाय | 
चिक्षियतुः । चिक्षियुः । चिक्षयिथ । चिक्षेथ | चिक्षियिव | चिक्षियिम | 
न्षेता | 


तेज धातु रक्षार्थक है । खज धातु मन्धनाथेक है । खजि धातु लंगड़ा अर्थ में है। एजु कम्प- 
नार्थक है | एजान्रकार । यहाँ इजादेश्च? से आम्‌ लिटपरक कृञ्‌ का अनुप्रयोग है। ड़ की ओ 
की आ की इत्संशाथुक्त स्फूज धातु वज्रजन्यशब्दार्थक है । पुस्फूजे में शर्पूर्वाः खयः ।? सूत्र हलादि- 
शेष को बोधकर प्रबृत्तिमत्‌ है । 

क्षि धातु क्षयार्थक अकर्मक है । चेत्रः क्षयति-यहाँ क्षय रूप फल एवं तदूजनक व्यापार वे 
दोनों चैत्ररूप कर्त्‌निष्ठ है । फल व्यापार एकनिष्ठ रहै वह अकर्मक है । णेरर्थः ण्यर्थः अन्तर्भावितः = 
धात्वधैकुक्षिप्रविष्टः ण्यथेः = प्रेरणारूपोऽर्थो यस्य सः 5 णिजर्थ प्रेरणारूप अर्थं जहाँ धात्वर्थ 
कुक्षिस्थ रद्दे वह धातु सकर्मक है । क्षय करवाना यह अर्थ क्षि का रहै तब सकर्मक है। लट्‌ में 
शप्‌ गुण अयादेश से क्षयति । लिट्‌ में लिट्‌ तिप्‌ णल्‌ अ द्वित्वादि एवं 'अचोव्णिति? से बृद्धि आयू 
आदेश चिक्षाय । चिक्षियतुः । यहाँ 'अचिइ्नुः से श्यङादेश हे । भारद्वाजमत में इट्‌ चिक्षयिथ। 
पाणिनिमत में चिक्षेय । क्रादिनियम से नित्य इट्‌ चिक्षियिव । चिक्षियिम । श्वेता” में छुट्‌ तिपू डा 
तास्‌ टिलोप गुण । 


२२९९ अकृत्सावधातुकयोदीषंः ७।४।२५। 


अजन्ताङ्गस्य दीघेः स्याद्‌ यादौ प्रत्यये परे न तु कृस्सार्वधातुकयोः | 
क्षीयात्‌ | अक्षेषीत | ५४ । क्षीज अव्यक्ते शब्दे | कूजिना सहायं पठितुं युक्तः । 
चिक्षीज | ५५ | लज लजि भर्त्सने | ५७ | लाज लाजि भजने च | ५६ | जज 
जजि युद्धे । ६१ । तुज हिंसायाम्‌ | तोजति । तुतोज | ६९। तुजि पालने | 
| ६३ । गज गजि गृज गजि मुज मुजि शाब्दाथीः | ६६ | गज मदने च | ७१ | 
बज ब्रज गतौ | बदव्रजेति वृद्धि: । अब्राजीत्‌ | ७२ | 

अजन्त अङ्ग, के अन्त्य अस्‌ का दोघे होता है यकारादि प्रत्यय पर रहते, किन्तु कृद यकार 
एवं सावंधातुक यकार पर रहते दोघे नहीं होता है । 

विमश--यहाँ यहाँ दीघं पर श्रवण से 'अचश्च? परिमाषा की उपस्थिति हुई । अच्‌ विशेषण 
अङ्गविशेष्य तदन्तविधि से 'अजन्ताङ्गस्य' अर्थ का लाभ हुआ । अयङ्‌ यि ङ्किति से “यि? की अनुवृत्ति 
उसका प्रत्यय विशेष्य “यस्मिन्‌ विधो? परिभाषा से तदादि विधि कर भयादौ प्रत्यये? अर्थ हुआ । 
प्रत्य यहाँ झत्संशक यकार है अतः दोघे न हुआ । यहाँ अकृत न कहते तो तुक्‌ को बोधकर 
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तिता सा 


~ 


परत्व के कारण दीर्घ होता । 'अम्निचित्‌ः दा SAS on 
5 तुक्‌ विधि कृतार्थे हे । 'चिनुयात? य 
यकार है अतः दीघं न हुआ । चु हाँ सावधातुक 


सूत्र का उदाहरण है क्षीयात्‌ । लङ्‌ में 'सिचि दद्धि? से वृद्धि अक्षैपीत्‌ । 

क्षीज धातु भसपष्ट शब्दाथैक है । कूज घातु जो प्रथम निर्दिष्ट है उसी के साथ इसको पढ़ना 
उचित था। किन्तु वहाँ भूल गये अतः यहाँ इसको पढ़ा है। लज एवं लाजि भज॑नाथंक है = 
पाकाधक ९ । लाज एवं लाजि मत्सेन = डाटया फटकारना अर्थ में है। जज एवं जजि युद्धार्थक ; 
है । तुज दिसार्थक है । लुजि पाछनाथंक = रक्षार्थक है। गज आदि छः धातु शब्दार्थंक है। गज 


धातु मदन = चित्तविकारार्थक है । बज, ब्रज गत्यर्थक = उक्तरदेशसंयोगजनक ब्याप 
त्त ब्यापारार्थक है । 
डू में 'वद व्रज' से वृद्धि अत्राजीत्‌ । 


अथ टवर्गीयान्ताः शाडयन्ता अनुदात्तेतः षटत्रिशत्‌ । 

अट्ट अतिक्रमहिंसयो: । दोपघोश्यमू | तोपध इत्येके | अट्टते ! आनदटै । 
। १ । वेष्ट वेष्टने | विवेष्टे | २ । चेष्ट चेष्टायाम्‌ । अचेष्टिष्ट | ३ । गोष्ट लोष्ट 
संघाते । जुगोष्ट | ४ । लुलोष्टे | ५ । घट्ट चलने । जघटटे । ६ । स्फुट विकसने । 
स्फोटते । पुस्फुटे । ७। अठि गतौ | अण्ठते । आनण्ठे | ८। बठि एकचयौ- 
याम्‌ | बवण्ठे | ६ । मठि कठि शोके । शोक इह आध्यानम्‌ | मण्ठते | १० | 
कण्ठते । ११ । मुठि पालने | मुण्ठते | १२। हेठ बिबाधायाम्‌ । जिहेठे | ६३ । 
एठ च | एठाग्चक्रे । १४ । हिडि गत्यनादरयोः | हिण्डते | जिहिण्डे | हुडि 
संघाते । जुहुण्डे । १६ । कुडि दाहे । कुण्डते | चुकुण्डे | १७ । 

चडि बिभाजने । मडि च। बबण्डे। १६ । भडि परिभाषणे । परिहासः 
सनिन्दोपालम्भश्च परिभाषणम्‌ । बभण्डे | २० । पिडि संघाते | पिपिण्डे । २१। 
मुडि माजने । माजेनमङशुद्धिन्येग्भावञ्च । मुण्डते | २२ । तुडि त। उने । तोडन. 
दारुणं हिंसनं च | तुण्डते | २३ । हुडि वरणे | वरणं स्वीकारः । हरण इत्येके । 
हुण्डते | २४ | चडि कोपे | चण्डते | २५। शडि रुजायां संघाते च | शण्डंते 
| २६ | तडि तोडने । २७ | पडि गतौ | पण्डते | २८ | कडि मदे | कण्डत | २६ | 
खडि मन्थे | ३० । हेड होड अनादरे | जिहिडे | ३१ । जुहोडे | ३२। वाड 


आप्लाव्ये । बशादिः। आप्लाव्यप्र=आप्लावः | बाडते | ३३। द्राड़ धाड 


विशरणे । द्राडते | ३४ । ध्राडते | ३९ | शाडू श्लाघायाम्‌ । ३६ ¦ शाडते | 
शाड्‌ है अन्त में जिनको ऐसे टवर्गीयान्त ३१ घातुमों का यहाँ निर्देश करते हैं। अट्ट भातु 

अतिक्रमण = छल्लंधन एवं ईिंसार्भक दै । यह उपदेश अवस्था में दकारोप भ दू टू ऐसा है। 
ण्यन्त में ठछ में भडिडित यहाँ 'डि! मात्र का ही द्विव हुआ । 'नद्रा? से निषेध प्रयुक्त। यह 
सिद्धान्त पक्ष है । कोई इसको "भत्‌ ड? ऐसा भी मानता है । वेष्‌ षातु वेष्टनाथैक हे = छपेटना 
चारो ओर से बाँधना अर्थ में है। f 2 

` ठ वेष्टार्थक है । गोष्ट शोष्ट संघातार्थक दै । घट्ट चलनाथंक है । स्फुट विकसनाथ है । अठि 
गत्यधैंक वठि एकच्या में है भाद सहायक विना एकाकी गमनाथै दै । रक्षाथंक मुठि है । हठ 
घातु विबाधा में है। पठ धातु मौ उसी अथै में है । हिडि गत्यथैक एवं अनादरायक है। दुडि 
संघातार्थक है । कुडि दादार्थक है। 


“३ सि 
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६६ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
बडि विभाजन = पृथक्‌ करणार्थक है । मडि परिभाषणार्थक है। “यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र 
स्यात्‌ परिभाषणम्‌ ।' इत्यमरः । कोषप्रामाण्य से निन्दायुक्त डाटने में इसका प्रयोग है । पडि 
संघातार्थक है । सुडि मार्जेनार्थक है । मार्जन = शुद्धिजनक व्यापार । एवं न्यग्‌ भावार्थक है। 
तुि तोडन = विदारण एवं हिंसार्थक है। हुडि वरण= स्वीकारार्थक है। कोई इसको हरणार्थक 
भौ कहते हैं चडि कोपार्थक है | शडि पौडाथैक संघातार्थक भी है। तडि तोडनम्‌ = विदारण 
एबं हिसा में है । पडि गत्यथंक है । कडि मद भइड्ार, गर्वार्थक है । खडि विखोडनार्थक भी है। 
ढेड होड अपमानार्थक है । वाड धातु आप्छाव अथं में है । यह वशादि है । द्राड माड विशरणाथैक 
है । शाड़ विशरणार्थक है । शाड का आत्मयुण प्रकाशनार्थ व्यापार रूपार्थक है। 
अथ आरवर्गीयान्तसमाप्तेः परस्मेपदिनः । 
शौट्ट गर्वे । शौटति । शुशौट । १। यौट्ट बन्धे । योटति । २। स्लेट्ट ब्रेड 
उन्मादे | द्वितीयो डान्तः | टान्तमध्ये पाठस्तु अर्थसाम्यान्नाथतिवत्‌ । म्ले 
डति । ३। म्रेडति | ४ | कटे वषीवरणयोः । चटे इत्येके | चकाट । सिचि 
` अतो हलादेरिति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌ । 
' भब टबगींयान्त समाप्ति पर्यन्त परस्मेपदी धातु च्छ है । शझ्लोइ धातु गर्वार्थक दै । योट्ट धातु 
` शन्षनार्थक है । म्लेट्ट ग्रेड का उन्माद = उण्डता भर्थ है । द्वितीय धातु डान्त है। टान्त के मध्य 
में डान्त का पाठ भर्थतुश्यता प्रयुक्त है। यथा नाथ्‌ का पाठ अन्य प्रकरण में किया है तथेव 
हों । एकारानुबन्ध युक्त कटे का वर्षा एवं भावरणाथंक है । कोई चटे पाठ करता है । छ में सिच्‌ 
यर रहते “अतो हादे” सूत्र से वृद्धि निषेषक सूत्र वक्ष्यमाण है । 


२३०० ह मयन्तक्षणश्वसजाग्रूव्ये दितामू ७।२।५। 


हमयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्य श्वयतेरेदितश्च वृद्धिने स्यादिडादौ सिचि । 
अकटीत्‌। ६ | 

इट्‌ है आदि में जिसको ऐसे सिच्‌ प्रत्यय पर रइते इकारान्त, मकारान्त, यकारान्त एवं 
कन श्वस जागृ एवं ण्यन्त धातु, शि, एकार की शत्संशायुक्त धातु उनकी वृद्धि नहीं होती है । यथा 
+जकरीत' यहाँ एकार की शत्‌ संश्षावाला यह धातु है अतः 'मत उपधायाः से प्रप्ते बृद्धि का 
विवेष है । 

अट पट गतो । आट । आटतुः | आटुः | ७ | पपाट | पेटतुः । पेटु: | ८ । 
रट परिभाषणे | रराट | ६ | लट बाल्ये । ललाट | १० | शट रुजा बिशरण- 
गत्यबसाद्नेषु | शशाट । ११ । बट वेष्टने | बबाट | बवटतुः | बबढुः | बवटिथ 
१ १२। किट खिट त्रासे | केटति | १३ | खेटति | ४ | 

शिट षिट अनादरे | शेटति । शिशेट | १५। सेटति | सिषेट | १६। जट 
ट संघाते | १८ | भट श्रृतौ । १६ । तट ऊच्छाये | २०। खट काङ्कायाम्‌ । 
| २१ । णट भ्रतो | २२ | पिट शब्दसंघातयोः । २३। हट दीप्रौ । २४ | षट 
अवयवे । २४ लुट बिलोडने । डान्तोऽयभित्येके | २७ | चिट परप्रेष्ये | २८ | 
बिट शब्दे | २६ | बिट आक्रोशे | बशादिः | हिटेत्येके | ३१ | इट किट कटी 
रातौ | एटति | ३२ | केटति ३, 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ६७ 
त्यादि बदन्ति। अन्ये तु इ ई इति प्रश्लिष्य अयति । 
इयाय । इयतुः । इयुः ¦ इययिथ-इयेथ | इयाय | इयय | दीर्घस्य त्विजादेरि- 
द्यामि अयाञ्भकारत्यादि उदाहरन्ति | ३५। मडि भूषायाम्‌ । ३६। कुडि 
बेकल्ये | ३७ | कुण्डति । 'कुण्डते? इति तु दाहे गतम्‌ | ३८। मुड प्रड मदने 
| ३६ | चुडि अल्पीभावे ! कै 
अट पर धातु गत्यर्थक दै। रट धातु परिभाषणाथंक दै । लट धातु बाल्याथक = चप- 
लाथेक है। चाब्रल्यार्थक है। शट धातु पीड़ा विशरण गति एवं नाशार्थक दै । वट धातु 
वेष्टनाधैक दै । वादि होने से न शस” से लिट्‌ में एत्वाभ्यासलोप नहीं होता है। किट, 
खिट, त्रासार्थक दै = पीडार्थक । शिट पिट अपमानार्थक है । आदि षकारका सकारादेश 
"घात्वादेः? से हुआ। ' जट झट संघातार्थक दै । भट भृत्यथंक है। तट उच्छ्रायार्थक है। 
खट किसी वस्तु की प्राप्तिविषयिणी इच्छा तञ्जनक व्यापारर्थथ हे । भट भृति अर्थ में है। 
पिट शब्दार्थक एवं संघातार्थक है । इट दौप्त्यर्थक दै । दीप्ति = प्रकाश । 
शूट भवयवार्थक है लुट विलोडनार्थक दै । यहद डकारान्त भी एक आचाये कहते हैं । चिट 
परप्रेष्यार्थक है । बिट शब्दार्थक दै । बिट आक्रोश = निन्दार्थक है। बशादि दै । कोई हिट 
धातु आक्रोश अर्थ में पढ़ते दें । इ८ किट्‌ कटी गत्यर्थक है । दोघे इकारकी इत्संश्चा “श्वीदितो 
निष्ठायाम्‌” की प्रबृत्ति के लिए दै । उससे ६८ का निषेध होता है । कोई इसको हस्व इकार की 
इत्संशायुक्त मान कर (इदितोः” सूत्र से नुम्‌ आगम करते हैं। कण्टति । 
कटी में 'इ ४? ऐसा प्रश्लेष करते हस्व इकार धातु का भयति, इयाय, इयतुः, श्युः, 
इययिथ, श्येथ, आदि रूप होता है । एवं ईघातु का “इजादेः? से लिट में आम्‌ से “अयाश्वकार' 
ऐसा रूप हुआ । मडि भूषा = अलङ्करणार्थक है । कुडि वेकल्याथक है । उडि दाहापैक 
प्रथम कह चुके हैं जिसका रूप 'कुण्डते' हुआ है, वह आत्मनेपदी दै । मुड प्रुड मदेनाथंक है। 
चुडि अल्पमवनार्थक है । 
मुडि खण्डने मुण्डति | ४० | पुडि इत्येके | पुण्डति | ४१ । रुटि लुटि- 
स्तेये । रुण्टति | ४२। लुण्टति | ४३। रुठि लुठि इत्येके । ४५। रुडि 
लुडि इत्यपरे | ४७ । स्फुटिर विशरणे । इदित्वादङ्‌ वा । अस्फुटत्‌ | अस्फो- 
टीतू | ४५ । स्फुटीत्यपि केचित्‌ | इदित््वान्लुम्‌। स्फुण्टति । ४६ | पठः 
व्यक्तायां वाचि | पेठतुः। पेठिथ | अपठीत्‌ | अपाठीत्‌ | “० | बठ स्थौल्ये | 
बबठतुः । ववठिथ | 
। ५१। मठ मदनिवासयोः | २। कठ कृच्छुजीवने | ५३। रट परिः 
भाषणे | रठ इत्येके | हठ प्लुतिशठत्वयोः । बलात्कारे इत्येके | हठति.। 
अहाठ । रुठ लुठ उठ उपधाते। ओठति | ५६। ऊठेत्येके | ऊठति । 


ऊठाञ्चकार | ६० | दु | 
पिठ हिंसासंक्लेशनयोः | ६१ । शठ कैतवे च । ६२। झुठ प्रतिघाते । 
शोठति । ६३। शुठीति स्वामी | झुण्ठति । ६४ | कुठि च । कुण्ठति ।.६५। 
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४७७ ४५0 रमन कीक one 


DD 


लुठि आलस्ये प्रतिघाते च | ६६ शुठि शोषणे | ६७ । रुठि लुठि गतौ । ६६ | 
चुडू भावकरणे। भावकरणम्‌ = अभिप्रायसूचनम । चुइति | चुचुङ्‌ । अडू 
अभियोगे | अङ्ति । आनड । 
| ७१ । कडू कार्कश्ये | कडुति | ७२ | चुड्ादयस्जयो दोपधाः। तेन क्किपि 

चुत ; अत्‌ , कत्‌ इत्यादि । क्रीड बिहारे । चिक्रीड । ७३ । तुड तोडने | 
तोडति | तुतोड | ७४ | तूड इत्येके । ७५ । हुड़ हूड़ होड़ गतौ । हुड्यात्‌ | 
` हूड्यात्‌ । होड्यात्‌ | ७८। अड उद्यमे | अडति । अडति । आड | 

आडतुः | आडुः | ८२ । लड विलासे । लडति । 5३ । डलयोर्लरयोश्चेकरब- 
स्मरणाल्लालतीति स्वाम्यादयः। कड मदे कडति | ८8 । कडि इत्येके | कण्डति 

= | गडि बदनैकदेशे | गण्डति | ८६ । 

इलि टबर्गीयान्ताः | 

मडि खण्डनायै है । कोई पुडि को भी इस अर्थ में कहते हैं रुटि लुडि चौय कर्म में = 
तस्कर वृत्ति में यह प्रयुक्त होता है। यहाँ इसी अर्थ में कोई रुटि एवं छुटि को पढ़ते हैं । 
रुडि छुडि मी इसी अर्थ में है । स्फुटिर्‌ विशरणार्थक है। यहाँ इर्‌ की इत्संश्ा दै, अतः लुङ्‌ 
में क्लि को अल्‌ विकल्प से हुआ । अस्फुटत्‌ । भस्फोटीत्‌ । कोई स्फुटि को पढ़ता है यहाँ । 

पठ धातु व्यक्त = स्पष्ट शब्दकर्मकः उच्चारण क्रियार्थैक है । पठति। पठतः। पठन्ति। 
पठसि । पठ्थः। पठथ। पठामि । पठावः। पढामः । पपाठ । पेठतुः। 'पेठुः । पेठिथ । पेठधुः 
पेठ । पपाठ, पपठ। पेठिव। पेठिम । पठिता । पठितारौ । पठितारः। पठिष्यति । पठिष्यतः 
पठिष्यन्ति । पठतु पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु । पठ। पठतम्‌ । पठत । पठानि । पठाव। 
पठाम । अपठत्‌ । अपठताम्‌ । अपठन्‌ । अपठः। अपठतम्‌ । अपठत । अपठम्‌ । अपठाव। 
अपठाम । पठेत्‌ । पठेताम्‌। पठेयुः । पढ्यात्‌ । पठ्यास्ताम्‌ । पठ्यासुः । अपाठीत्‌ । अपाठिष्टाम्‌ 
अपाठिषुः। अपाठीः। अपाठिष्टम्‌। अपाठिष्ट । अपाठिषम्‌। अपाठिष्व। अपाठिष्म। पक्ष 
में बृद्धि का 'अतो इलादे:? से अभाव हुआ वहाँ अपठीत्‌ । भपटिष्टाम्‌। अपठिषुः। अप- 
ठिष्यत्‌। आदि। 

वठ धातु स्थूलताजनक व्यापारार्धक है । वकारादित्वप्रयुक्त एत्वाभ्यासलोप लिट में न 
हुआ । मठ धातु मद एवं निवासार्थक है। कठ कष्टपूर्वक जीवन यापनार्थक है । रट परि- 
आाषणार्थक दै । रठ भो कोई पढ़ता है । इठ धातु शीघ्र गमन एवं शठत्वजनक व्यापारार्थक है । 
कोई इसे बलात्कार में प्रयोग करता है । रुठ लठ उठ उपधातार्थक है । यहाँ कोई ऊठ 
. पढ़ता है उसके मत में लिट्‌ में “इजादेः! से आम्‌ होगा । पिठ हिंसा एवं संक्लेशन अथै में 
है। शठ घूर्तताजनक ब्यापारार्थक है। शुठ प्रतिघात = सामने मारना अभे में है। स्वामी 
शुठि को भी पढ़ते है. । कुठि भी पूर्वार्थक है । 

छठि आकस्य प्रकटनाथंक एवं मारने वाले को मारने वाळा इस अर्थ में है। शुद्धि शोषणा- 
थंक है । रुठि एवं लुठि गमनार्थेक है । चुड्ड = अभिप्राय का प्रकाशन जनक व्यापारार्थक दै । 
अङ्क धातु अभियोगाथंक है । कुट्ट का कठोरताजनक व्यापाराधंक है । चुड् से तीन धातु 
दकारोपध है इनसे किप्‌ , संयोगान्त छोप में कुत्‌ , चुत, कत्‌ रूप है। क्रीट विहार = परिः 
अमण = पर्यटन अर्थ वाळा है। तुड़ - तोडन = विदारण एवं इिंसार्थैक है। कोई तूड़ भी 
पढते हैं। हुड हूड होड़ वे गमनार्थक है । 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ त्‌ 


Ds विलिन ns, A ns ns ASSIA शा आज पी अर 
रोड़ अनादराथ्थक है । रोड़ छोड्‌ उन्मादावस्था में है। अड उद्यमार्थक है । लड घातु विछास 
में है। डकार, लकार एवं रकार लकार इनका परस्पर एकत्व स्मरण के कारण 'करति! रूप 


हुआ यहद स्वामी मत है । कड गर्वॉर्थक हैं । कडि कोई पढते हैं। गडि सुख का एक अवयवार्थक 
है । टवगीँयान्त सम्पूर्ण धातु कहे गये । 
अथ पबर्गीयान्ताः। तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चतु्जिशत्‌ | तिप तेपृ ष्टिप् 
ष्ट क्षरणाथो: । आयोब्जुदात्तः | क्षीरस्वामी त्वयं सेडिति बभ्राम | तेपते | 
तितिपे | क्रादिनियमादिद्‌ । तितिपिषे । तेप्ता । तेप्स्यते | 
सम्प्रति पवर्गीयान्त धातु कहते हैं । उनमें भी स्तोभतितक ३४ धातु अनुदात्त की श्त्सं्रक 
है । ति आदि चार धातु क्षरण अर्थ में हैं। आदि अनुदात्त है । किन्तु क्षीरस्वामी, को भ्रम हुआ 
कि यह सेट्‌ है । तितिषिषे में क्रादि नियम से इट्‌ हुआ । तितिपिषे । 


२३०१ लिङसिचावात्मनेपदेषु १।२।११। 
इक्समीपादूधलः परौ झलादी लिङ आत्मनेपदपरः सिच्चेत्येतौ 


. कितौ स्तः | कित्त्वान्न गुणः | तिप्सीष्ट तिप्सीयास्ताम । तिप्सीरन्‌ । लुङि/झलो 


भलि” इति सलोपः | अतिप्त | अतिप्साताम्‌ । अतिप्सत | तेपते | तितेपे । 
तिष्टिपे । तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे | तिष्टेपे । तिष्टेपाते । तिष्टेपिरे । 


तेष कम्पने च | ४। ग्लेप्र दैन्ये । ग्लेपते | ५ । ठुवेष् कम्पने च | वेपते 

।६। केर गेष्ट ग्लेण च । चात्‌ कम्पने गतो च । सूत्रविभागादिति स्वामी | 

मैत्रेयस्तु चकारमन्तरेण पठित्वा कम्पने इत्यपेक्षत इत्याह । ग्लेपेरथभैदात्‌ 
पुनः पोठः । मेप रेप्र लेप गतौ | १२ त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ | त्रपते । 

इक्‌ समीपस्थ हल से पर्‌ झलादि लिङ्‌ एवं झरादि सिच्‌ आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय से पूर्व 

रहें तो वे दोनों कित्‌ होते हैं । कित्त के कारण गुण न हुआ 'तिप्सीष्ट आदि में । 'अतिप्त! यहाँ 
झलो झलि से सकार का लोप हुआ । तेप कम्पनार्थक है । ग्लेप दैन्य अथ॑ में है । 

उवेए कम्पनाथ में है । यहाँ उकार एवं ऋकार की इतसंश्ञा लोप है | केश भादि मी कम्पना: 

थक एवं गत्यर्थक दै । स्वामी कहते हैं कि सूत्रविभाग से यह अथे हे । मैत्रेय तो चकारषटित 


पाठ नहीं करते । अतः कम्पनार्थक हैं। अर्थभेद से ग्लप्‌ का पाठ है । «मेए आदि गति अर्थ में 


है । त्रपूष्‌ धातु लब्जाजनक व्यापारार्थक है त्रपते लज्जाम्‌ अनुभवति | 
२३०२ तुफलभजत्रपश्च ६।४।१२२। 
` ऐषामत एकारोऽभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति लिटि, सेटि थलि च | त्रेपे | 


तेपाते । त्रेपिरे । ऊदित्वादू इड्वा | त्रपिता-त्रधा । त्रपिषीष्ट-्रपूसीष्ट | (३ | 


कपि चलने | कम्पते | चकम्पे । १४ | रवि लबि अबि शब्दे । ररम्बे । लल- 
म्चे | आनम्बे | लबि अवस्रंसने च | १० । कब्रवणे | चकबे | (८ | क्लीब अ- 
घाष्ट्ये । चिठ्ठीने । १६ | क्षीब्व मदे | क्षीबते | २० । 

शीभ कत्थने | शीभते । २१ | चीश्च च । २२। रेश्र शब्दे । रिरेभे | २३ । 
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अभिरभी क्कचिप्पध्येते | अम्भते । २४ | रम्भते | २५ | ष्टभि स्कभि प्रतिबन्धे । 
स्तम्भते । उत्तम्भते । उदः स्थास्तम्भोरिति पूर्वसवर्णः । विस्तम्भते । स्तन्भे- 
रिति षरबं तु न भवति, श्नुबिधौ निर्दिष्टस्य सौत्रस्यंव तत्र म्रहणात्‌। तदू- 
बीजन्तु 'उदःस्थास्तम्भोरि'ति पवर्गीयोपधपाठः। “स्तन्भेः? इति तवर्गीयोप- 
धपाठश्चेति माधवः | केचिदस्य टकार औपदेशिक इत्याहुः | तन्मते बिष्टम्भते । 
छम्भते । टष्टम्भे | २७। जुभी जुभि गात्रविनामे । 

कित्‌ किट सेट थल पर रहते तफल भज त्रप इन धातुर्भों के भकार. के स्थान में एकार आदेश 
एवं अभ्यास का छोप होता है । यथा त्रेपे आदि । स्वरति से ऊदित्‌ के कारण यहाँ विकण्प से 
इट्‌ का आगम होता है। त्रपिता । त्रप्ता आदि । कपिधातु गत्यवे में है। रबि तीन धातु शष्दावैक 
है । लबि भधः पतनार्थक है । कब चित्रविचित्र वणैबाचक है । 

झौब्र अधृष्टार्थक दै । क्षीद्र मदार्थक है। शीभू = आत्मयुणप्रकाशनायक दै । शीश कत्थनाधैक 
रेभृ शब्दा्थंक है। अभि रमि भी शब्दार्थक है । टमि स्कमि प्रतिबन्ध में दै । 'उत्तम्भते? यहाँ “उद्‌? 
सूत्र से पूवैसवणे हुआ है । 'विस्तम्मते? यहाँ 'स्तन्भेः? इस सूत्र से सकार को पकारादेश नहीं 
होता है । 'त्तन्भेः सूत्र की इनुविकरणक सौत्र = सूत्रपठित स्तन्भ का ही वहाँ ग्रहण होता है। इसका 
नहीं । इसमें प्रमाण 'उदः? सूत्र में पवर्गीय वर्ण है उपधा में जिसको ऐसा 'स्तम्भे? यह पाठ ही है। 
“स्तम्भेः? षल्रविधायकशास्न में तवगींय उपधायुक्त पाट है। यहद माधवाचार्य कहते हें। इसको 


टकारोपदेश हौ मानते हैं । उनके मत में रूप ्टम्भते होता है । २७ । ज॑भी एवं जमि गात्र = शरीर 
बिनाम अर्थ में है । 


२३०३ रघिजभोरचि ७।१।६१। 
एतयोनुंमागमः स्यादचि जम्भते | जम्भिता । अजम्भिष्ट । जम्भते | 
जजम्भे | २६ | शल्भ कत्त्थने | शशलभै । ३० | बल्भ भोंजने । दन्त्योष्ठयादिः । 
बबलूभे | ३१ | गल्म घाष्टर्य | गल्भते । श्रम्भु प्रमादे | तालव्यादिदेन्त्यांदिश्च । 
श्रम्भते । स्रम्भते | ३३ । छ्रुभ्ु स्तम्भे | स्तोभते । बिष्टोभते । तुष्ठभे । व्यष्टो 
भिष्ट । ३४ । 


अच्‌ पर रहते रेध्‌ एवं जभ्‌ धातु को नुम्‌ का भागम धोता दै । यदा जम्मते। अनुस्वार पर- 
सबण हुआ । वल्मधातु भोजनाथंक है । दन्त्योष्ठय अक्षर आदि में दै । वादित्व प्रयुक्त लिट्‌ में 
एस्वाभ्यास लोप नहीं होता । धृष्टताजनक ब्यापाराथैक गल्भ धातु है । श्रम्भु प्रमाद में है। 
शकारादि एवं सकारादि यह है। स्तम्म अर्थ मैं ष्टमु धातु है । विष्टोभते में उपसर्गात्‌? से 
षकारादेश है। 


अथ परस्मैपदिनः । गुपू रक्षणे | 
सम्प्रति पर्स्मेपदी धातु कहते हैं । दीधे ऊकार की इत्संज्ञावाला रक्षण अर्थ में गुप्‌ धातु है । 
२३०४ गुपूधूपतिच्छिपणिपनिभ्य आयः ३।१।२८। 
एभ्य आयप्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ | पुगन्तेति गुणः | 
शुपू, धूप, विडिछ पणि एवं पनि इनसे थाय प्रत्यय होता है प्रकृत्य में । जर्थांद “भनिदिधर्षाः 
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A Pare, 


प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति” से स्वार्थ में वे प्रत्यय होते हैं जिनका स्वतन्त्र र्थ नहीं बताया गया है। 
प्रतीयते अर्थ बोधयति यहु प्रत्यय । महासंज्ञा करण से अर्थबोधकता पृथक नहीं वहां प्रइत्यभ सेः 
ही वे स्वार्थिक प्रत्यय अर्थ से युक्त है । “गुप्‌ आय? यहां आय प्रत्यय को “भाषेषातुकं शेषः? से 
आर्घधातुक संज्ञा हुई अतः "पुगन्त? सूत्र से रूघूपधनिमित्तक गुण कर 'गोपाय? स्वरूप हुआ ! या 
धातुसंशा विधायक सूत्र का प्रदर्शन-- 


२३०५ सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२। 


सनादयः कमेणिङन्ताः प्रत्थया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञा: स्युः | घातुत्वा- 
ज्लडादयः | गोपायति | | 

सन्‌ , क्यच्‌ , काम्यच्‌ , क्यङ्‌ , क्यष्‌ , आचार अथे में किप्‌ , णिच्‌ , यक, पक्‌ , भाय, पढ , 
णिङ्‌ , वे १२ समादि प्रत्यय है अन्त में जिसको ऐसा सन्नन्त का अङ्‌, उसकी .आुर्सक्षा होती 
है। सन्नन्त तदादि क्यजन्त तदादि यह भर्थ प्रत्ययग्रहणे’ परिभाषा के सहकार = सहयोग 
से प्रत्येक में करमा उचित नहीं है। 'सुप्तिकन्त पदम्‌? से 'प्रत्ययग्रहणे तदन्तम्रइणम्‌ 
नास्ति है। अतः सूत्र में यहां तदन्त की धातुसंशाळाभाय अन्तग्रहण किया है। 


धातुसंशा गोपाय की होने से लडादिप्रत्यर्यो को उत्पत्ति हुई । शप के भकार का भतो पुणे 
से पररूप 'गोपायति गोपायतः गोपायन्ति' । 


२३०६ आयादय आधंधातुके वा ३।१।३१। 


आधेधातुकविवक्षायाप््‌ आयादयो बा स्युः । व 
आर्धधातुकसंशक प्रत्यय की विवक्षामें आय, ईयङ्‌ , एवं णिङ्‌ विकश्प से होता है । 


२३०७ कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३।१।३५। 


कास्‌घातोः प्रत्ययान्तेभ्यश्चाम्‌ स्याल्लिटि न तु मन्त्रे । ६8 कास्यनेकाज- 
ग्रहणं कृतेव्यम्‌ ® सत्रे प्रत्ययम्रहणमपनीय तत्स्थाने$नेकाच इति वक्तव्य- 
मित्यथः | Ft 
लिट्‌ पर रहते कास्‌ धातु तथा प्रत्ययान्त से उत्तर आम्‌ प्रत्यय होता है। किन्तु मन्त्र में 
नहीं होता है । सूत्र में अनेकाच्‌ ग्रइण करना उचित है । भनेकाच्‌ धातुओं से मौ आम्‌ होता 
है, कास्‌ की तरइ । इस भाष्य का अभिप्राय व्याख्याता ने यह लगाया कि सूत्र में जो प्रत्यय- 
ग्रहण है, उसको निकाल कर उसके ही स्थान में अनेकाच्‌ पढ़ना । किन्तु वास्तविक गूढार्थ विवेचन 
किया जाय तो यह निष्कर्ष है कि प्रत्ययान्त से आम्‌ प्रत्यय का विधान स्वतन्त्र है । एवं अने- 
काच धातु से भाम्‌ विधान मी स्वतन्त्र है “निकाछ कर उसके स्थान में अनेकाच्‌? यह व्या- 
ख्यान: सवैधा भसङ्गत है, यह गुरु परम्परया मुझे शात दै यही मैंने यहां लिखा है। अतः एकाच्‌ 
जो प्रत्ययान्त उनसे भी भाम्‌ होता है स्वाकार? आदि इस रूप को अनाकर = माष्यविर्द 
कहने वालों की उक्ति ही भाष्यार्थ विरुद्ध है। विशेष विचार आगे करेंगे । 


२३०८ आधधातुके ६।४।४६। 
इत्यधिकरत्य । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


re nnn 


a 


I Ns 

आध॑धातु के यह अधिकार सूत्र है । इसका भधिकार कर के अतो लोप को पाणिनिजी कहते हें 
“अतो छोपः? को अतः अधिकार रूपा एका क्रिया, कथनरूपा एका क्रिया, इन दो क्रियाओं का एक्‌ 
कर्ता आचार्य है पूवेकालिक क्रियावाचक धातु से क्तवाप्रत्यय गतिसमास कर ल्यप्‌ हुभा । 
तुक्‌ भधिकृत्य हुआ । 


२३०९ अतो लोप! ६।४।४८। 


_ 'आर्घधातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्याकारस्य लोपः स्यादार्धधातुके 
परे | गोपायाञ्चकर । गोपायाम्बभूव | गोपायामास । जुगोप । जुगुपतुः | ऊदि- 
त्त्वादू वेट्‌ । जुगोपिथ | जुगोप्थ | गोपायिता | गोपिता | गोप्ता । गोपाथ्यात्‌ । 
गुप्यात्‌ | अगोपायीत्‌ | अगोपीत्‌ । अगौष्सीत्‌ | १ । धूप सन्ताने धूपायति | 
धूपायाश्चकार । दुघूप | धूपायितासि । धूपितासि २। 

भाधेषातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूवे जो अकारान्त अङ्ग उसका जो अन्त्य वर्ण अर्थात्‌ 
भकार उसका लोप होता है । भनुदात्तोपदेश से उपदेश का यहां सम्बन्ध है। भय कां 'अत्‌? पय 
का “पत्‌? यहाँ आकार लोप के अभावार्थ “उपदेश? अइण है। अय्‌ किप्‌ पय किप पूब॑विप्रति- 
वेध से “लोपो व्यो? से यकार लोप तुक्‌ से अत्‌ पत्‌ बना है। आर्धधातुके का फल कथयति 
है। यहां बृद्ध करने की प्रसक्ति में अकार का लोप का स्थानिवद्‌भाव हुआ । आय प्रत्यय 
भकारान्त से “गोपाय? धातु स्वर से अन्तोदात्त है। अतः आय्‌ इलन्तादेश पक्ष असङ्गत है । 
आधधातुक में आय्‌ विकल्प से आय पक्ष में गोपाय से आम्‌ रिट्‌ परक कृञ्‌ का अनुप्रयोग से 
गोपायाञ्चकार हुआ । भूका अनु प्रयोग से गोपायाम्बभूव हुआ । अस्‌ के भनुप्रयोग से गोपाया- 
मास दुआ। पक्ष में जुगोप हुआ। थल्‌ में 'स्वरतिः से विकल्प शट्‌ जुगोपिथ । पक्ष में 
युयुप्थ। आय इट्‌ दो विकल्प से तीन रूप। गोपायिता । गोपिता। गोप्ता। आशीर्लिङ 
में गोपाय्य!त्‌ । पक्ष में गुप्यात्‌ । छुछ में आय पक्ष में 'अगोपाय इस्‌ ईत्‌? यहां अकार का 
छोप सकार का लोप दीर्घ अगोपायीत्‌। शट्‌ पक्ष में 'नेरि' स वृद्धिनिषेध गुण अगोपीत्‌ । 
इट्‌ के अभाव में 'वदवज से बृद्धि अगौप्सीद तीन रूप दै । भगौप्ताम्‌ मे सकार का लोप हुआ । 


धूप धातु सन्ताप अर्थ में है। धूपायति । धूपायाद्वकार । आय के अभाव में 'दुधूप? । आधी- 
धातुक में आयविकल्प से दो रूप हुए । 


जप जल्प व्यक्तायां वाचि | जप मानसे च। ४। चप सान्त्वने | ५ | 
प समवाये । समवायः = सम्बन्धः सम्यगवबोधो चा । सपति | रप 
लप व्यक्तायां वाचि | 5। चुप मन्दायां गतो । चोपति। चुचोप । चोपिता 
। & | लुप तुम्प जुप जुम्प तुफ तुम्फ जुफ त्रुम्फ हिंसार्थाः । तोपति । तुतोप । 
हुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः। संयोगात्‌ परस्य लिटः कित्त्वाभावान्नलोपो 
न। किदाशिषीति कित्त्वान्नलोपः । तुप्यात्‌ । 

प्रात्तुम्पतो गवि कतंरीति पारस्करादिगणे पाठात्‌. सुट | प्रस्तुम्पति गोः | 
श्तिपा निर्देशाद्‌ यङ्लुकि न। प्रतोतुम्पति । त्रोपति । न्रुम्पति । तोफति । 
तुम्फति | इहाद्यो हो पद्चमषष्ठी च नीरेफाः। अन्ये सरेफा: । आश्ाश्रप्वारः 
. प्रथमान्ताः। ततो द्वितीयान्ताः अष्टावप्युकारवन्तः । १७ | पर्ष रफ रफि 
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अबे पब लब बे मबे कबे खबे गर्य शर्बे पर्ब चर्ब गतो । आद्यः प्रथः 
मान्तः । ततो द्वौ द्वितीयान्तो | 

ततत एकादश ठृतीयान्ताः । द्वितीयदृतीयौ मुक्स्वा सर्वे रोपधाः । पति । 
पपप | रफति । रम्फति। अबति । आनब । पर्वति। लबेति | बर्बति 
पवर्गीयादिरयम्‌ | गबति । बर्बति। खबेति। गबति । शाबति | सबति । 
चबति | ३१ । कुबि आच्छादने । झुस्बति | ३२ | लुबि तुबि अने | लुम्बति | 
तुम्बति । १४ । चुबि वक्त्रसंयोगे । ३५। प्रभु प॒म्भु हिंसाथों। सर्भति। 
ससभ | समिता । स॒म्भति | सस्रम्भ | सभ्यात्‌ । ३७। पिथु पिम्भु इत्येके । 
सेभति | सिम्भति | ३६ । शुभ शुम्भ भाषणे | भासने इत्येके | हिंसाया- 
मित्यन्ये | 

जपू एवं जरप स्पष्टशब्दाथक है। जप मानसिक मात्र व्यापार है उसको जप कते हैं । चप्‌ . 
सान््वनार्थेक है । षच्‌ धातु समवायाथंक है । समवाय = सम्बन्धार्थक है.। नित्य एवं अनेक 
व्यक्ति में रहने वाला समवाय सम्बन्ध है जाति-व्यक्ति, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ इनका 
समवाय सम्बन्ध है। 'नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं - सत्ताभिन्नत्व॑ समवायत्वम्‌? यह 
सामान्य लक्षण है। विशेष विचार अन्यत्र है। अथवा अच्छी तरह ज्ञान रूप सम्यक्‌ 
अवबोधन में यह धातु है। रप्‌ एवं छप्‌ व्यक्तशब्दार्थंक है । चुप्‌ मन्दगति में है । तुप आदि 
आठ धातु हिंसा अर्थ में है। तुतुम्पतु में संयोगपर लिट्‌ कित्त्व न हुभा, अर्थात्‌ “असंयोगात्‌? 
सूत्र की अप्रवृत्ति हुई है । अतः नलोपामाव यहाँ है । आशिषि कित्त्वप्रयुक्त नलोप है । 

प्रशब्द से पर तुम्पति रहे वहाँ उसको सुट्‌ भागम होता है तदूवाच्य क्रिया का कर्ता गो 
रहदै तब । इसका पाररकरादिगण में पाठ प्रयुक्त इस वचन: से सुट हुभा- प्रसतुम्पत्ति गोः बेल 
हिंसा करता है यह अथे हुआ । 'तुम्पतौ” से डितपा निर्देश होने से यछलक में यह सुट्‌ नहीं 
होता है। यथा प्रतोतुम्पीति | यहाँ आदि दो धातु एवं पञ्चम तथा पष्ठ धातु रेफरहित ह्दे। 
शेषरेफयुक्त दै । आदि चार धातु प्रथमवर्णान्त है। दोमे अन्त में पवर्ग का द्वितीय वर्ण 
फकार है । ११ धातु बकारान्त हे । द्वितीय तृतीयं के विना सभी रोपध है । आच्छादन अथै 
में कुब है । पीड़ा अर्थ में लबि तुबि है। मुख का संयोग अर्थात्‌ चुम्बन क्रिया में चुबि धातु 
है। पृमु पृम्मु हिंसार्षक है। शुभ शुम्भ भाषण अर्थ में है। भासन अर्थ में भी है। हिंसा 
अर्थ में यह दै ऐसा भी किसी का कथन हे। 

अथानुनासिकान्ताः तत्र कम्यन्ता अनुदात्तेतो दश | द 

जब अनुनासिकान्त धातुओं का निर्देश करते हैं उनमें कम्‌ धातुतक दश अनुदात्तित हैं । 

घिणि घुणि घृणि गहणे । म्‌ । छुत्वम्‌ | घिण्णते । जिधिण्णे । घुण्णते । 
जुघुण्णे | घुण्णते | घुण्णते । जघृण्ण | डा घूण भ्रमण । चोणते। 
घृणेते । इमौ तुदादौ परस्मेपदिनौ | पण व्यबहारे स्तुतौ च। पन च । स्तुताः 
वित्येब सम्बध्यते, प्रथङ निर्देशात्‌ । पनिसाहचयीत्पणेरपि स्तुतावेबाय- 
प्रत्ययः | व्यवहारे तु पणते | पेणे। पणितेत्यादि | स्तुतावनुबन्धस्य केवले 


चरितार्थत्वादू दायप्रस्ययान्तान्नात्मनेपदम्‌ । पणायति | पणायाव्वकार | पेणे। 
पणायितासि | पणितासि | पणितासे | पणाय्यात्‌ । पणिषीष्ट । पनायति । 
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पनायाव्वकार । पेने | ७। भाम क्रोघे | भामते | बभामे । ८। क्षमूष्‌ सहने । 
क्षमते | चक्षमे | चक्षमिषे | चक्ष॑से | चक्षमिध्वे | चक्षन्ध्वे | चक्षमिवहे । 

विणि आदि चार धातु ग्रहण में है नुम्‌। घुत्व से घिण्णते आदि रूप है। घुण घूणै भ्रमण 
में है । शन दोनों तुदादिगण में पठित भी है वहाँ वे परस्मेपदी है । पणधातु व्यवहार में तया 
स्तुति अर्थ में है। पन च में स्तुतिमात्र का ही सम्बन्ध से स्तुति में पन है । व्यवहार में नहीं, - 
यदि उभयत्र रहता तो योग विभाग ही व्यर्थ होता । पनसाइचर्य से पण को भी स्तुति में द्दी 
आय प्रत्यय होता है । व्यवहार में 'पणते' यही होता है । लिट्‌ में एत्वाभ्यास लोप में पेणे । पण 
में अनुदात्त आय रहित में भात्मनेपदार्थ चरितार्थ है । अतः आय प्रत्ययान्त से आत्मनेपद नहीं 
होता है । पणायति । पनायति । क्रोध अर्थ में भाम धातु है। क्षमूष्‌ सहन में है। ऊकारेत से 
“स्वरति? से विकल्प इट्‌ होता है वछादि आर्धधातुक में । चक्षमिषे । पक्ष में नश्ेति अनुस्वार चक्षंसे । 


२३१० म्वोश्च ८।२।६५। 
मान्तस्य धातोमस्य नकारादेशः स्थान्मकारे वकारे च परे | णच्वम्‌ । 
चक्षण्वहे । चक्षमिमहे । चक्षण्महे | क्षमिप्यते | क्षंस्यते | क्षमते | आशिषि- 
क्षमिषीष्ट । क्षंसीष्ट | अक्षमिष्ट । अक्षंस्त | ६ । 
` कमु कान्तौ | कान्तिः-इच्छा | 
यकार एवं वकार पर रहते मकारान्त धातु के मकार को नकारादेश होता है। नकार को 
णकार से इड्‌ के अभावपक्ष में चक्षण्वद्दे । चक्षमिवद्दे । चक्षणमद्दे । भादि इट्‌ एवं उसके अभाव में 
दो रूप | कमुधातु इच्छाजनक व्यापार में है। कान्ति का अर्थ यहाँ इच्छा है । 
२३११ कमेणिंङ्‌ ३।१।३०। 
स्वार्थे | डिःत्त्वात्‌ तङ । कामयते | 
कम्‌ धातु से स्वार्थ में णिङ्‌ प्रत्यय होता है। अवयव में अचरिताभे अनुबन्ध छकार समुदाय 
का उपकारक होकर “अनुदात्त? सूत्र से. आत्मनेपदप्रत्ययप्रबृत्ति में निमित्त होता है । णकार छकार 
की इत्संज्ञा लोप “अत उपधायाः से बृद्धि कामयते । 
२३१२ अयामन्ताल्वाय्येर्न्विष्णुषु ६।४।५५। 
आपम्‌ अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ | बच्यमाण- 
लोपापवादः | कामयाञ्च क्र | “आयादय आर्धधातुके वा? | चकमे | कामयिता । 
कमिता | कामयिष्यते | कमिष्यते | 
आम्‌ अन्त भाइ आय्य इत्नु इष्णु इनके पर रहते णि को अयादेश होता है । यह सूत्र 
'गेरनिरि सूत्र से प्राप्त णिलोप का बाधक है। आध्धधातुक में णिळ्‌ विकल्प से होता है। दो 
रूप । कामयात्रक्रे । पक्ष मे चकमे । कामयिता कमिता । भादि। लुङ्‌ में विशेष काये है । 
° < 
२३१३ णिश्रिद्ुखुभ्यः कतरि चङ्‌ ३।१।४८। 
ण्यन्तात्‌ श्रथादिभ्यश्च च्लेश्चङ्‌ स्यात्‌ कत्रेथे लुङि परे । अकाम्‌ इ अतेति 
स्थिते । , 
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ण्यन्त धातु, श्रि, दु, छुइन से पर च्लि को चढ आदेश होता है कत्रेथंक लङ पर रहते । कम्‌ 


से णिङ्‌ अनुबन्ध लोप अत उपधायाः वृद्धि धातुसंशा तिप्‌ अडागम च्लि अङ्‌ 'अकाम्‌ इ अ त! 
ऐसा होने पर । 


२३१४ णेरनिटि ६।४।५१। 
अनिडादावार्धधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌। परत्वादेरनेकाच इति यणि 
प्राप्ते | & ण्थल्लोपाबियडायण्‌गुणबृद्धिदीधभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन छ | इति 
वार्तिकम्‌ | णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिरित्यादि क्तिजन्तमबकाश इति 
भाव: । वस्तुतस्तु अनिटीति वचनसामथ्यौद्‌ आर्धधातुकमात्रमस्य विषय: | 
तथा चेयङादेरपवाद एवायम्‌ । इयडः अततक्षत्‌ । यण्‌ आटिटत्‌ । गुणः 
कारणा । बृद्धि: कारकः | दीघेः कार्यते । 
भनिडादि भार्धथातुक पर रइते णिप्रत्यय का लोप होता है । परत्व के कारण यहाँ 'एरने- 
काच्‌ है यण्‌ प्राप्त होने पर "इयङ्‌, यण्‌ गुण, बृद्धि, दीर्घ, से पूर्वविप्रतिषेध से णिलोप एवं अकार 
का लोप होता है । णिलोप का अवकाश पाचि से क्तिच्‌ 'पाक्ति? इत्यादि स्तिजन्त में अवकाश दै । 
इससे तुस्यबल विरोध दिखाया गया । वास्तविक तो "णेरनिटि? में अनिटि ग्रहण वचन के सामथ्यै 
से आर्धधातुक मात्र में णिलोप का विषय है । इस कथन से णिलोप इयङादि का बाधक है। जेसे 
इयछ्-अततक्षत्‌ । यण्‌-आटिटत्‌ । गुण-कारणा । बुद्धिः-कारकः । दीघे-काय्येते । 
२३१५ णौ चङ्युपधाया हस्वः ७।४।२। 
चङ्परे णौ यदङ्गं तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ | 
चड्‌ है पर में जिसको ऐसे णि पर रहते धातु की उपधा का हस्व होता है । 


२३१६ चडि ७१।११। 


चङि परे अनभ्यासघात्वयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य | 


चङ्‌ पर रहते अनभ्यास धातु का अवयव प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व होता दै । अजादि थातु के 
द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व होता है । 


२३१७ सन्वछ्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।९३। 

“चङ्परे? इति बहुत्रीहिः | स चाङ्गस्येति च द्वयमप्यावतेते । अङ्गसंज्ञानि- 
मित्तं यञ्चङ परं णिरिति यावत्‌ , तत्परं यज्ञघु तत्परो योऽङ्गस्याभ्यासस्तस्य 
सनीव कार्य स्यात्‌ णावग्लोपेऽसति | अथवा अङ्गस्येति नानुवतते | चङ्परे 
णौ यदङ्गं तस्य योऽभ्यासो लघुपरस्तस्येत्यादि प्राग्वत्‌ | 

चङ्परे यह बहुब्रीहि दँ--चढ्‌ परः यस्मात यहाँ अन्य पदार्थ णि है। "चङ्परे? एके ‘भङ्गस्य? 
इन दो पर्दो की आवृत्ति यहाँ है । इससे यह अर्थ हुआ-अन्गसंश्ा के निभित्तक जो चढ्परक 
णि तत्परक नो रुघु तत्परक जो भज्ञ का अभ्यास उसको सन्‌ पर रहते जो कार्य धोता है वैसा ही 
कार्य होता है णि पर रहते अक्‌ का लोप न हुआ हो तब । अथवा अङ्गस्य’ इस पद को आवृत्ति 
यहाँ नहीं है। तब ऐसा अथे हुआ कि “चड्परक णिपरक जो अङ्ग उसका जो रुघुपरक भभ्यास 


Ee 
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उसको सन्‌ प्रत्यय पर में रहते जैसा कार्य होता है वैसा ही कार्य होता है यदि णि पर रहते 
भक्‌ का लोप न हुआ हो तब” । 


२३१८ सन्यतः ७।४।७९। 


अभ्यासस्यात इकारः स्यात्‌ सनि | 
सन्‌ पर रहते अभ्यास के हस्व अकार को इकारादेश होता है । 


२३१९ दीर्घो लघोः ७।४।९४। 


लघोरभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ सन्बदूभावविषये | अचीकमत | णिङभाव- 
पत्ते, $ कमेशच्लेश्चङ्‌ वक्तव्यः & णेरभावान्न दीर्घसन्वद्‌भावौ-अचकमत | 
सन्वद्भाव के विषय में लघुसंशक अभ्यास का दीर्घ होता है। कम्‌ णिङ्‌ काम्‌ इ धातुसंज्ञा 
लुङ्‌ तिप्‌ त्‌ भडागम च्छि उसको चळ णिलोप प्रत्ययलक्षण द्वित्व काम्‌ काम्‌ ककाम्‌ चत्व 
चकाम्‌ अचकाम्‌ अत्‌ सन्वदूभाव हस्व इकारादेश अभ्यास अकार को दीर्ध अचीकमत । 
णिङ्‌ विकल्प है उसके अभाव पक्ष में वार्तिक से च्लिको चङ्‌ आदेश द्वित्वादि । यहाँ णि के 
के अभाव से दीर्घे एवं सन्वदूभावकी प्राप्ति नहीं है । अचकमत । 
“संज्ञायाः कार्यकालत्वादङ्गं यत्र द्विरुच्यते | 
तत्रेव दीघेः सन्वश्च नानेकादिविति माधव: ।।१॥ 
चकास्त्यर्थोपयश्यूर्णोत्यादौ वाङ्गं द्विरुच्यते । 
किन्श्वस्याबयवः कश्चित्‌ तस्मादेकाद्विदं द्यम्‌ ॥२॥ 
वस्लुतोऽङ्गस्यावयवो योऽभ्यास इति बणेनात्‌ । 
ऊर्णो दीर्घोऽथोपयतौ द्वयं स्यादिति मन्महे ॥३॥ 
चकास्तौ तूभयमिदं न स्यात्‌ स्याञ्च व्यवस्थया | 
णेर्बिशेष्यं सन्निहितं लघुनीत्यङ्गमेब बा॥४॥ 
इति व्याख्याविकःपस्य कैयटेनैच वर्णनात्‌ | 
णेरग्लोपेऽपि सम्बन्धस्त्वगितामपि सिद्धये ॥५॥ 
संश्ा्ास्न की कार्यकालपक्ष में विधिशास्न के . साथ एकवाक्यता होने से 'अङ्गस्य' इससे 
सम्बद्ध धूर्वोभ्यासः? इसका 'सन्वछधुनि, दीधों लघोः? प्रभति शास्त्र में सभ्वन्ध हुआ एवं “&? 
इसका विशेष्यसमपंक उच्चारणक्रिया निरूपित 'अङ्गस्य? इसमें कर्म में षष्ठी हुई। तब ऐसा 
अर्थ हुआ कि अङ्गकर्मक जहाँ द्विरुचारण हो वहाँ पूवं की भभ्याससंज्ञा होती है एवं उसका 
दीर्घ एवं सन्वद्भाव होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि अङ्ग का जहाँ द्विरुचारण है वहाँ ही 
दीष, एवं सन्वदूभाव होगा, अनेकाच्‌ धातु में नहीं होगा यह माधवका मत है ॥१॥ 
चकास्‌, अर्थापि, ऊणु इत्यादि धातु में अङ्ग का द्वित्व नहीं होता है). किन्तु अङ्ग के किसी 
अवयव का द्वित्व होता है, इस कारण उन स्थलों में दीर्घे, एवं सन्वद्भाव नहीं होता है। 
किन्तु एकाच्‌ धातु में ही दोघं तथा सन्वद्भाव होगा ॥ २॥ 
अर्थाधिकार पक्ष उचित मानकर एवं वह अनेक आचार्य सम्मत होने के कारण माधव के 
-के मत को अस्वीकार कर कहते हैं कि वास्तविक परिस्थिति तो यहाँ यह है कि भङ्गावयव जो 
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अभ्यास ऐसा वर्णन से ऊणु धातु में दीर्घ एवं 'अर्थापिर 
होगा ही ॥३॥ 

चकास धातु में तो व्यवस्था से दोनों कार्य = दीर्ध एवं सन्वदूभाव नहीं होता है, होता 
भी है । वह व्यवस्था यह है कि णि का विशेष्य सन्निद्वित जो “लघुनि? यह है। अथवा “अङ्ग? 
यह है। जब लघुनि होगा तब णि के पूर्व लघु न होने से दोनों कार्य नहीं होंगे। जब भङ्ग 
विशेष्य होगा तब णि के पूर्व अङ्ग है उसका अभ्यास लघुपरक है अतः दोनों कार्य दोघे 
सन्वदूभाव होगा ॥ ४॥ 

कैयट से ही इस प्रकार वैकल्पिक ब्याख्या वणित है। धातु को दीर्घं एबं सन्वद्भाव की 
सिद्धि के लिए णिका अक्‌ लोप में सम्बन्ध कर जहाँ णि निमित्तक अक लोप है वहाँ दोनों 
कार्य का अभाव । एवं उपदेशावस्था में जहाँ अनैमित्तिक इत्संज्ञा लोप से अक्‌ की निवृत्ति हुई 
वहाँ तो दीध एवं सन्वद्भाव होते ही हैं ॥ ५॥ 

विमर्श--संज्ञा एवं परिभाषा शास्त्र में पक्षद्रय है--“यथोहेशं संश्ञापरिभाषम्‌ , कार्यकाल 
संज्ञापरिभाषम्‌ ।” अर्थात्‌ यथोद्देश एवं कार्यकाल दो पक्ष है । .जातिपक्ष व्यक्तिपक्ष के समान । 
दोनों पक्ष में “(वॉऽभ्यासः' की “सन्वछघुनि' इत्यादि से एकवाक्यता होती है। कार्यकारू 
पक्ष में पदैकवाक्यता । यथोद्देशपक्ष में वाक्यैकवाक्यता । यही विशेषमात्र दै । यहाँ कार्यकाल 
पक्षपाति माधव मत की व्याख्या “संज्ञायाः कार्यकालत्वात्‌' से की गई है दो शोंको से । माधवः 
मत स्वीकार करने पर हस्व इलादिशेष चुत्वादि काये भनेकाच्‌ धातुओं में नहीं होगे यह महती 
आपत्ति है । अतः यथोद्देश पक्ष ही उचित है । अर्थाधिकार पक्ष श्रेष्ठ हे। वह वृत्यादि सम्मत 
भी है । सन्निहितत्व के कारण णि का विशेष्य लघु दै । 


अथ क्रम्यन्ताखिशत्‌ परस्मेपदिनः । 
अण रण बण भण मण कण क्कण त्रण भ्रण ध्वण शब्दाथो: । अणति । 
रणति | वणति | वकरादिस्वादेत्वाभ्यासलोपौ न । वबणतुः। बबणिथ | (० | 
धणिरपि केश्चित पल्यते । धणति | ओण अपनयने | ओणति | ओणाञ्चकार 
। ११ | शोणु बर्णगत्योः । शोणति | शुशोण । १२। श्रोण संघाते । श्रोणति 
। १३ | कोण च | शोणादयख्रयोड्मी तालव्योष्मादयः । ९४ | पण गतिप्रेरण- 
श्लेषणेषु | प्रैण इति कचित पढ्यते। पिप्रेण। १४ | घरणशब्दे | उपदेशे नान्तोऽयम्‌। 
“रषाभ्याम्‌? इति णत्वम्‌ । ध्रणति | नोपदेशफलन्तु यडलुकि | दन्ध्रन्ति | १६ | 
बणेत्यपि केचित्‌ | बेणतुः | बेणिथ | १७। कनी दीप्िकान्तिगतिषु । चकान 
| १८ | ष्रन वन शब्दे | स्तनति | वनति | २० | वन षण सम्भक्तौ | बनेरथ- 
भेदात्पुनः पाठः । सनति | ससान । सेनतुः | 
क्रम तक तीस परस्मैपद धातु कहते हैं । अण्‌ आदि दश धातु शब्दाथंक है। वण्‌ वका- 
रादि के कारण लिट में एत्व एवं अभ्यासलोप नहीं हुआ--ववणतुः आदि । 
कोई शम्दार्थक घणि को भी पढ़ता है । ओणु धातु दूरीकरण अर्थ में है। इजादि से छिट में 
आम्‌ । शोण वर्ण में एवं गति अर्थ में है। संघात अर्थ में ओण भी इसी अर्थ में है। यह तीन 
शोणादि घातु तालव्योष्मादि हैं । पैणु गति में, इलेषण में है । कोई प्रण भी इसी भ4 में पढ़ते हें। 
प्रण शब्द अर्थ में है, यह उपदेश अवस्था में नान्त था, बाद में “रषाभ्याम्‌? सूत्र से गकारादेश नकार 


भातु में दीर्घं एबं सन्वद्भाव 
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को हुआ है। नोपदेश का फल यङ्‌ लुक्‌ आगमरूप फल है यथा-दनूध्न्ति। कोई बण को भी 
इसी अर्थ में पढता है । बकार आदि में है भतः एत्व एवं अभ्यास लोप छिट्‌ में होता है। क्रनी 
धातु द्वीप्ति में, कान्ति में एवं गति में है । ष्टन एवं वन झाब्दार्थक है । धातु के आदि षकार को 
सकार हुआ 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः? से छुत्व की निवृत्ति हुई । स्तनति। वन षण 
संभक्ति में है। अर्थभेद के कारण वन का पुनः पाठ यहाँ किया है। 


२३२० ये विभाषा ६।४।४३। 

जन सन खनाम आं वा स्यादू यादो किङति | सायात्‌ | सन्यात्‌ | २१ | 
अम गत्यादिषु । कनीदीव्षिकान्तिगतीत्यत्र गतेः परयोः शब्दसंभक्त्योरादि- 
शब्देन ग्रह: | अमति | आम | २२ | द्रम हम्म मीस गतो । द्रमति | दद्राम | 
ह.मूयन्तेति न बृद्धि: | अद्रमीत्‌। हम्मति | जहम्म | सीमति | मिमीम | अयं 
शाब्दे च | २५। चमु छसु जमु भमु अदने | 

यकारादि कित्‌ एवं डिन्‌ प्रत्यय पर रहते जन्‌, सन्‌, खन्‌ को आत्व विकल्प से होता है । 
सायात्‌ । सन्यात्‌। अम गति आदि अर्थ में है। आदि पद से शब्द एवं संभक्ति अर्थ हे । द्रम 
आदि तीन गति में बृद्धि न हुई । भद्रमीत्‌ । यह शब्दार्थैक भी दै । चमु आदि चार धातु अदन = 
अक्षणार्थक है । 


२३२१ छिवुक्कमुचमां शिति ७।३।७५। 
एषामचो दीघः स्याच्छरिति | $ आङि चम इति वक्तव्यम & | आया- 
सति । आङि किम्‌, चमति । बिचमति | अचमीत्‌ | २६ । जिसि केचित्‌ 
पठन्ति । जेमति । क्रमु पादविक्षेपे । 
शित्प्रत्यय पर रएते ष्ठिवु छसु चसु धातु के अच्‌ का दीर्घ होता है। आह पूर्व में रहते चझुके 
अच्‌ का दोघे होता है । आचामति । आङ्‌ रहित में चमति । छङ्‌ में इ म्‌यन्तेति न बृद्धि अच- 
मीत्‌ । क्रमुधातु पादविक्षेप = चलना अधै में है। 


` २३२२ वा श्राशम्लाशभ्रमु क्रमु कुब्रुत्रसिञ्ुटिलपः ३।१।७०। 
एभ्यः श्यन्‌ वा स्यात्‌ कत्रेथे सार्वधातुके परे । 
कठेवाचक सावेधातुक पर रहते भ्राश्‌, भ्छाश, भ्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌ , चट्‌, लष्‌ इनको 


इयन्‌ विकल्प से होत। है । पक्ष में शप्‌ विकरण होता है। रट्‌ लोट्‌ लङ्‌ विधिलिङ्‌ में दो रूप 
होंगे इयन्‌ युक्त एवं शप्‌ युक्त । 


२३२३ क्रमः परस्मेपदेषु ७।३।७६। 


क्रमेदीघः स्यात्‌ परस्मेपदे शिति | क्राम्यति | क्रामति ! चक्राम | ्राम्यतु | 
क्रामतु | 


परस्मेपद प्रत्यय से पूर्वं शित्‌ प्रत्यय पर रहते क्रम्‌ के अच म दीर्घ होता है । इयन्‌ एवं 
शपू दोनों शिव है अतः दीर्घ होकर क्राम्यति । क्रामति । इसी प्रकार लोट, लछविधि 
लिङ में दीष 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ७६ 
२३२४ स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ७।२।३६। 
८० 
अत्रवद्‌ | अक्रमीत्‌ | ३० | 
आत्मनेपद निमित्त न रहते स्नु एवं क्रम से पर वलादि आधेधातुक को शट्‌ आगम होता 
है । अक्रमीत्‌। है 
अथ रेवत्यन्ता अनुदात्तेत:। अय वय मय पय चय तय णय गतौ | अयते | 
रेवत्यन्त अनुदात्त कौ इत्संशा वाले धातु है । अय आदि सात धातु गति अथ में दै । आत्मने- 
पदी-भयते । 
२४२५ दयायासश्च ३।१।३७ 
दय अय आस्‌ एभ्य आप्‌ स्याल्लिटि | अयाञ्चक्रे | अयिता | अयिषीष्ट | 
लिट्‌ पर रहते दय्‌, अय्‌ , आस्‌ इनसे आम्‌ प्रत्यय होता हैं । यथा अयाज्नक्रे । 


२३२६ विभाषेटः ८।३।७९। 
इणः परो य इट ततः परेषां घीध्बंलुङूलिटां धस्य वा मूद्धेन्यः स्यात्‌ | 
अयिषीढवप्‌ | अयिषीध्वम्‌ | आयिष्ट । आयिढवम्‌-आयिध्बम्‌ | 
इण्‌ से पर जो इट्‌ उससे पर “षीध्वम्‌? सम्बन्धौ धकार एवं लङ्सम्बधी धकार एबं लिट्‌ 
सम्बन्धी धकार को विकल्प से मूर्धन्य अर्थात्‌ ढकार होता है। 


२३२७ उपसर्गस्यायतौ ८।२।१९। 
अयतिपरस्योपसगेस्य यो रेफस्तस्य लत्बं स्यात्‌ । प्लायते । पलायते | 
निसूदुसोरुत्वस्यासिद्धत्वान्न लस्वम्‌ । निरयते। दुरयते | निरदुरोस्तु निलयते | 
दुलयते | प्रत्यय इति खिणो रुपम्‌ । अथ कथम्‌ “उदयति विततोध्वरश्मिर- 
जावि” ति माघः | इट किट कटी इस्यत्र प्रशिलष्टस्य भविष्यति | यद्ठा अनुदात्ते- 
च्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ , चक्षिङो ङित्करणाज्‌ ज्ञापकात्‌ | 
अय्‌ धातुहै पर में जिसको ऐसा जो उपसर्ग उसका अवयव रेफ को लकारादेश होता दै । 
प्र « अयते = प्लायत्रे। परा अयते = पलायते । निस्‌ दुस्‌ सान्त है उसके सकार को रुत्व से 
यथपि वे दोनों रान्त है तो भी रुत्व असिद्ध होने से इसको दृष्टि में सान्त दै । अतः लकारादेश 
न हुआ निरयते।. दुरयते यहाँ । निर्‌ दुर्‌ उपदेशाबस्था के रान्त है वहाँ लकारादेश होता ह्ै। 
निरूयते । दुलयते । प्रतिपूवँक अचप्रत्ययान्त भय्‌ का रूप अय है 'प्रति > अय? यहाँ लत्व 
दोना चाहिये “त्यय? होना उचित था प्रत्यय केसे हुआ १, प्रतिपूवेक इण्‌ से अच्‌ गुण अयादेश 
है वहाँ अच्‌ परत्व है ही नहीं | “उदयते? माघ प्रयोग में होना चाहिये । समाधान प्रश्रिष्ट इकार 
का अयति रूप है । अथवा भनुदात्त लक्षण आत्मनेपढ अनित्य है अतः परस्मेपद हुआ । प्रमाण 
अनित्यत्व में चक्षि? कहते इकार अनुदात्त मानकर आत्मनेपद होता पुनः डित्त्वात्‌ आत्मने- 
पदार्थ ङकार अनुबन्ध क्यों किया । वह व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है कि अनुदात्तेत्‌ लक्षण जो 
आत्मनेपद विधान है वह भनित्य दै । अनित्य का कोई भरोसा नहीं । अतः निश्चित रूप से 
आत्मनेपदा्थै ढकारानुबन्ध किया । ककार की इत्संशा भात्मनेपद । 
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यहाँ शङ्का होती है कि “चक्षि मात्र करने पर हस्व इकार की अन्त में इत्संज्ञा होने से 
“इदितो नुम्‌ धातोः? से नुम्‌ की आपत्ति होगी । अतः अन्त्य इंदित्त्व के व्याघाताथ ङकार आवश्यक 
है ङकार अनुदात्तलक्षण आत्मनेपद अनित्य में केसे 'शापक हुआ ? समाधान एतदर्थ “चक्ष? 
करते अन्त अकार अनुदात्त है । उसको इत्संज्ञा से अनुदात्तलक्षण आत्मनेपद होता । ङकारम्रहण 
व्यर्थ है वह उत्तार्थ में ज्ञापक होगा ही । 

वादिस्वात्‌ बवये | पेये । मेये । चेये । तेये । प्रणयते। नेये ।७| 
दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु । आदानम्‌ = ग्रहणम्‌ । दयाञ्चक्रे । ८। 
रय गतो । ६। ऊयी तन्तुसन्ताने । ऊयाञ्चक्रे | १० । पूयी विशरणे दुगेन्धे 
च | पूयते । पुपूये । ११। क्नूयी शब्दे उन्दने च। चुक्नूये | १२ । च्मायी 
विधूनन । चक्ष्माये ।१३। स्फायी ओप्यायी वृद्धौ । स्फायते पस्फाये । प्यायते | 

बकारादित्व के कारण एत्वाभ्यास लोप न हुआ । ववये। दयधातु दान में गति में रक्षण में 
दिसा में एवं ग्रहण में दै । दयांचक्रे यहाँ दय अय? से आम्‌ हुआ। रयगति में है। ऊयी पट- 
बिनने में हैं । गुरुत्व के कारण आम्‌ ऊयांचक्रे। पूयी विसरण में तथा दुगैन्ध में है । क्नूयी शब्द 
में एवं क्लेदन में है । क्ष्मायी कम्पनार्थक है । स्फायी एवं ओप्यायी बृद्धि में है । 


२३२८ लिड्यङोश्च ६।१।२९। 


लिटि यङि च प्यायः पीभावः स्यात्‌ । पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ पीशब्दस्य 
द्वित्वम्‌ । एरनेकाच इति यण्‌ ! पिप्ये । पिप्याते | पिप्यिरे | 

लिट्‌ पर रहते या यछ पर रहते प्याय के स्थान में पीआदेश होता दै । ओकार इकार कौ 
इतसंशक बृद्धि अर्थ बोधक प्याय्‌ को लिट्‌ में द्वित्व एवं पीआदेश एक समय में प्राप्त है, पौ ने 
द्वित्व को बाध किया पीकर द्वित्व की प्राप्ति है तो द्वित्व करने में कोई आपत्ति नहीं है । यहाँ न्याय 
है पुनः प्रसक्षविशानात सिद्धम्‌ । बाधक की प्रबृत्ति के बाद बाध्य की प्रवृत्ति है तो उसको भी 
करना चाहिये । 'सकृद्‌ गतौ विप्रतिषेधेन यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव” न्याय की यहाँ रिष्टोक्त 
व्याख्यान पे प्रवृत्ति है । दोनों न्याय इष्टानुरोध से प्रवृत्त होते हैं । परिमाषेन्दु शेखर में इन 


< 


न्यायो का विस्तृत वर्णन है । : पीपी ए यहाँ “एरनेकाच/ से यण्‌ अभ्यास हस्वादि पिप्ये । 


२३२९ दीपजनबुधपूरिताविप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३।१।६१। 
एभ्यश्च्लेश्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे | 
कर्ठुरूपार्थक एकवचन तशब्द पर रहते दीप्‌ जन्‌ बुध्‌ , पूरि तायि प्यायि इनसे पर च्छि 


को चिण्‌ विकल्प से होता दै । असौ अप्यायि । कर्ता में चिण्‌ से क्रूप अर्थ उक्त है। अतः 
प्रथमा विभक्ति है। 


२३३० चिणो छुक ६।४।१०४। 
चिणः परस्य लुक स्यात्‌ | अप्यायि । अप्यायिष्ट । १५ | ताय सन्तानपाल- 
नयोः | सन्तानः = प्रबन्धः | तायते । तताये अतायि | अतायिष्ट | (६ । 


चिण्‌ से षर लक्‌ होता है । इससे षकार का लोप 
= ~ भा ॥ डि 
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है । बा मा यहाँ चिण्‌ ते पर 'तिडक्च से तरप्‌ कर 'किमेत्तिद से भाम्‌ हुआ 
गा म का चिणो लुक्‌ से लक्‌ प्राप्ति की शङ्का कर सक्षणोपप्लवपक्ष को 
माना = अर्थात्‌ जितने लक्ष्य हैं उनको संस्कार करने के किए उतने ही लक्षण > सूत्र दै । अन्यथा 
0७2 एक लक्ष्य को कार्यवोधन रूप संस्कार कर इताथ सूत्र लक्ष्यान्तर में अप्रवृत्त होगा। प्रत में 
त? का लोप करने वाला चिणो लक्‌ “तराम्‌? के लुग प्रवृत्त चिणो लक्‌ को दृष्टि में असिद्ध है 
अतः तराम्‌ का लुक न हुआ । अर्थात्‌ स्वयं भी स्व की दृष्टि में असिद्ध होता है इसको वैयाकरण 
गण "चिणो लुक? न्याय कहते हैं । यह न्याय भाष्यसम्मत मौ है । इससे सिद्ध होता है कि 
चिणो लुक्‌ में तशब्द की अनुवृत्ति नहीं है । 
तायु धातु प्रबन्ध में तथा पालन अर्थ में हे । लुड्‌ म चिणू विकल्प से दो रूप हुए । 
शल चलनसंवरणयोः | १७। वल बल्ल संवरणे संचरणे च। बबले। 
चवल्ले | १६ | मल मल्ल धारणे | मेले । ममल्ले। २१ । भल भल्ल परिभाषण- 
हिंसादानेषु । बभले | बभल्ले । २३ | कल शब्दसंख्यानयोः | कलते | चकले | 
२४ | कल्ल अव्यक्ते शब्दे | कल्लते | अशब्द इति स्वामी । अशब्दस्तृष्णीभाव 
इति च । २४ | 
तेव देश देवने | तितेवे । दिदेवे । २७ | घेवू रेव ग्लेवू पेव सेव स्लेवृ 
सेबने | परिन्िविभ्य इति षत्वम्‌ । परिषेवते । सिपेवे | अयं सोपदेशोऽपीति 
न्यासकारादयः । तद्‌ भाष्यविरुद्धम्‌ । गेवते | जिगेवे। जिग्लेवे । पिपेवे । 
मेबते | म्लेबते । ३३। शोवृ खव केव इत्यप्येके । ३६। रेव प्लबगतौ | 
प्लवगतिः=प्लुतगतिः | रेबते | ३७। 
शल धातु चलनार्थ एवं संवरणार्थक है । वल वछ धातु संवरण में एवं संचरण में है । मल 
मछ धारण में है । भल भछ परिभाषण में हिंसा में दान अर्थ में हे। कल शब्द में एवं संख्या में 
है । कछ अस्पष्ट शब्दार्थक है । स्वामी के मत में मौन रइना यह अथै इसका है । तेबू देवृ देव- 
नाथंक है । घेवू आदि छः धातु सेवन में है । “परिषेवते? यहाँ परिनिविभ्यः से षकारादेश हुआ । 
भाष्यविरुद्ध न्यासकारमत शस धातु के विषय में यह है कि यह सोपदेश है षोपदेश नहीं । यह 
न्यास मत उपेक्ष्य है । शेव्र आदि तीन धातु और कोई इसी भर्थ में पढ़ते हैं । रेबृ धातु शीघ्र 
गमन रूप प्लुत गति में है । a 
अथावत्यन्ता. परस्मैपदिनः । मव्य बन्धने । समव्य | १ । सूच्यं ड्क््ये 
इष्ये इप्योथाः | ४ | हय गतो । अहयीत्‌। यान्तत्वान्न वृद्धि: । ४ | च्य 
अभिषवे | अबयबानां शिथिलीकरणं सुरायाः सन्धानं बाऽभिषवः स्नान च | 
झुशुच्य । ६ | चुच्य इत्येके | ७ | ह्ये गतिकान्त्योः । जह्यं | ८। अल भूषण- 
पर्यीप्तिबारणेषु । अलति | आल | 
अब भव धातु तक परसौपद धातु कहते हैं । सव्य धातु बन्धन अध में है । सृक्ष्य॑ आदि धातु 
ईष्यार्थक है । इय धातु गति अथै में है । छह में यकारान्त के कारण हूयन्त सूत्र से वृद्धि का 
अभाव है । शुच्य धातु अभिषव में है, अभिषव का अर्थ है--अवयवों का शिथिल करना, झुरा का 
सन्धान या स्नान अर्थ है। कोई यहाँ चुच्य शुच्य के स्थान में पढ़ता है। हये गति मे, कान्ति मै 
है । अल धातु भूषण पर्य्याप्ति एवं बारण अथे में है। छट्‌ में भलति । लिट्‌ में आछ । 
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२३३१ अतो ल्रान्तस्य ७।२।२। 

लरेति ल्ुप्षष्टठीकम्‌ | अतः ससीपौ यो ल्रौ तदन्तस्याङ्गस्यातो वृद्धिः स्यात 
परस्मेपद्परे सिचि । नेटीति निषेधस्यातो हलादेरिति विकल्पस्य चापवादः । 
सा भवान्‌ आलीत्‌ | अयं स्वरितेदित्येके | तन्मते 'अलते? इत्याद्यपि | ६ । 

सुपां सुर्‌ से षष्ठी का छोप युक्त सूत्र में लरेति पद है। 

परस्मेपद संक्षक प्रत्यय है परमे जिसको ऐसा जो सिच्‌ उसके परमें रहते भकार समीपवतीँ 
जो लकार तथा रेफ तदन्त अङ्ग का अवयव अकार की वृद्धि होती हे । यह सूत्र नेटि, से प्राप्त 
बृद्धिनिषेष एबं "भतो इछादे:? से प्राप्त विकल्पवृद्धिका वाधक है । यथा माळ योग में आद्‌ आगम 
न होते इए भौ भरू के खळ में इससे वृद्धिकर “आळीत? हुआ । यह स्वरितेत्‌ है ऐसा कोई कहते 
है उनके मत में आत्मनेपदी है । अळते । 

जिफला बिशरणे | तृफलेत्येस्वम्‌ । फेलतुः । फेलुः । अफालीत्‌ । १० । 
मील श्मील स्मील संमील निमेषण | निमेषणमःसंकोचः | द्वितीयस्तालव्यादिः। 
तृतीयो दन्त्यादिः । १४ | पील प्रतिष्टम्भे । प्रतिष्टम्भो रोधनम्‌ | १५ | णील 
वर्ण । निनील | १६। शील समाधौ | शीलति | १७ | कील बन्धने | १८ | कूल 
आवरणे । १६ | शूल रुजायां संघोषे च | २० | 

तूल निष्कर्षे | निष्कर्षो निष्कोषणम्‌ | तच्चान्तर्गतस्य बहिर्निःसारणम्‌ । 
तुतूल | २१ | पूल संघाते । २२ | मूल प्रतिष्ठायाम्‌ | २३ । फल निष्पत्तौ | 
फेलुः । फेलुः । २४ | चुल्ल भावकरणे । भावकरणम्‌ = अभिप्रायाबिष्कारः | 
२५। फुल्ल विकसने | २६। चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च | २७। तिल गतौ | 
तेलति । २८ | तिल्लेत्येके । तिल्लति | २६। 

फर धातु बिशरण भयं में है। लिट्‌ में तृफल? से एत्वाभ्यासछोप होता है । फेलुः । 
फेल: । अफाछौत में भतो लरान्तस्य से वृद्धि । नीर से क्ष्मीरुतक धातु संकोच भर्थ में है । इमीळ 
में ताछव्यञ्चकार भादि में हे। स्मीछ में दन्त्य सकार आदि में है। पीळ वातु रोधन अर्थ में है । 
नील धातु वणे भर्थ में है । शील चित्तवृत्तिनिरोध अर्थ में है । कील बन्धन अर्थ में है । कूल आवरण 
अर्थै में है । ~ 

शुरु पीडा अर्थ में एवं संघोष = शब्द अर्थ में है। तूल भीतर में स्थित बस्तु को बाहर 
निकाछने का यत्न करने में है पूल संघात अर्थ में है । तूळ प्रतिष्ठा अर्ध में है। फल सिद्धि अभ में 
है 'तृफरू से एत्बाभ्यास लोप से फेष्तुः । फेल: । चुल हृदयस्थ अभिप्राय के प्रकटन अर्थ में है । 
फुछ विकसन भयं में है । चिल शिथिरता अर्थ में एवं अभिप्राय व्यक्त करने में है । तिल गत्यर्थ में 
है । कोई गति में तिळ को भी कहते है । 


. वेल खेल केल खेल वेल च्वेझ्ल चलने । पञ्च ऋदितः | षष्ठो लोपधः | ३५। 
पेलू फेल शेलु गतो । ३८ बेल्‌ इत्येके | ३६ | स्खल सञ्चलने | चस्खाल । 
अस्क्षालीत | ४० | खल सञ्चये । ४१ । गल अदने | गलति | अगालीत्‌ | ४२ । 
घल गतो | खलति | ४३ | दलविशरणे । ४४ | खल शल्ल आशुगमने । शाश्वाल। 
अश्रा लीत्‌ | शश्चल्ल | अश्वज्लीत | ४६ | 
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क खोलृ खोक गतिप्रतिघाते । खोलति । खोरति । ४८ । घोऋ गतिचातुर्य । 
धोरति | ४६। त्सर छद्मग्तीो । तत्सार । अत्सारीत्‌ । ४० | क्मर हूछने । 
चकमार | ५१। अश्र बभ्न मञ्च चर गत्यथौ: | चरतिर्भक्षणेऽपि | अञ्जात । 
आनश्र | मा भवान्‌ अश्रीत्‌। अज्भान्यरेफस्यातः समीपत्वाभावाज्न वृद्धि: | 
४५ | छिघु निरसने । '्रिवुछठम्विः ति दीघेः | छीवति । अस्य द्वितीयस्थकारषठः 
कारो वेति वृत्तिः । तिष्ठेब । तिष्ठिवतुः । तिछिवुः । टिष्ठेव । टिष्ठिवतुः । 
टिष्टिवु:। 'हलि चे! ति दीघ: । ्टीव्यात । ५६ । जि जये | अयमजन्तेषु पठितुं 
युक्त: | जय उत्कर्षप्राप्तिः । अकर्मको5यम्‌ | जयति | 

वेल से लेकर वे तक छः धातु चलनाथंक है। इन में पाँच थातुर्था में ऋकार अनुषन्ध की 
इत्संशा है। पष्ठ लकारोपध हैं।पेळ आदि तीन धातु गति में है। कोई पेटको गति में कहते हैं। स्ख 
सम्रलन में है । संचय अर्थ में खल धातु दै। भोजनाथंक गळ धातु है। छ्‌ में “अतो लान्तस्य से वृद्धि है) 
पल गति में हे । दल विशरणमे दै । श्रछ श्वल शीघ्रगमन में है । खोळ खोक्र्हें गमनाभाव अर्थ में 
है। धोऋ गमन की चतुरतान्पद्धता अथे में दै । त्सर कपट गमन अर्थं में दै । कमर धातु कुटि- 
लता में है। अभ्र वञ्र मञ्ज एवं चर्‌ धातु गत्यर्थक है । चर भक्षण अथ में भी है । भञ्जति । 
आनभ्र । मा मवान्‌ अभ्रीत्‌ | यहां अङ्ग के अन्त्य रेफ भकार प्तमीप नहीं, भतः यहाँ बृद्धि न 
हुई । ष्ठिवु धातु निरसनार्थक है । होबति यहां 'छिबुङ्मु' से दीर्घ हुमा | इस धातु के द्वितीय 
थकार के स्थान में विकल्प से रुकार होता है यह वृत्तिकार का मत है । 'छीव्यात्‌' यहां हिच 
से दीर्घ हुआ । जि धातु जय अर्थ में अकर्मक है । जय-उत्कर्ष प्राप्तिननक व्यापार दै । बलात्कार 
से दूसरे पर पुरुषाथं द्वारा विजय प्राप्त कर उस पराजित व्यक्ति को भपने अधीन करना यह 
इस धातु का अर्थ दै । स जयति। यह धातु वि एवं परा उपसर्ग पूर्वक आत्मनेपदी हे “विपराभ्यां 
जेः सूत्र से । बिजयते । पराजयते । विजयतेतराम्‌ । रामो बिजयते । घुः पराजयते । 


२३३२ सन्‌ लिटोर्जः ७।३।५७। 
जयतेः सन्‌ लिण्निभित्तो योऽभ्यासस्ततः परस्य कुत्वं स्यात्‌ | जिगाय | 


जिग्यतुः । जिग्युः । जिगयिथ । जिगेथ । जिगाय | जिगय । जिग्यिव | 
जिग्यिम । जेता । जीयात्‌ | अजैषीत्‌. | ५७ । 

` सन्‌ निमित्तक जो द्वित्व तन्निमिम्तक जो अभ्यास एवं लिटनिमित्तक द्वित्वनिभित्तक गो 
अभ्यास उस से पर जि के जकार को कुत्वच्कवगे आदेश होता है । यथा जिगाय, जिग्यतुः, 
जिग्युः । भारद्वाज मत में इट्‌ एवं इससे कुत्व जिगयिथ । पक्षम जिगेथ । उत्तम पुरुष णिदवत्व 
पक्षमें वृद्धि उसका अभाव से जिगाय, जिगय। आञीलिङ में “अङ्क! से दीष जीयात्‌. । उङ्‌ में 
(सिचि वृद्धि” से वृद्धि “आदेशप्रत्यययोः से षकार अजैपीत्‌ । 

जीव प्राणधारणे | जिजीव | ५८ । पीव मीब तीब णीव स्थील्ये | आ 

मिमीब | तितीब | निनीब । ६२ । क्षीवु च्षेवु निरसने । ६४। स्ती तुर्ब हे 
दुबी धुर्वी दिसाथो: | उबौञ्चकार | उपधायाद्वेति दीघः। तुतूव | ६६ | गु 
उद्यमने | गूबैति | जुगूबे | ७० । मुर्वी बन्धने | ७१ | पुष पे मने पूरणे । ७४ | 
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चर्व अदने | ७५ | भर्व हिंसायाम्‌ | ७६ | कर्षं खर्व गये दर्षे । ७६ । अर्व 
शब बचे हिसायाम्‌ । आनर्ब । शार्वति | सवति | ८२ | इवि व्याप्तौ । इन्बति | 
इन्वाच्चकार | पिवि सिषि णिवि सेचने | तृतीयो मूर्थन्योष्मादिरित्येके | 
“सेबने? इति तरज्गिण्याम्‌ | पिन्वति | पिपिन्व । हिवि दिवि धिवि जिवि प्रीण 
नाथाः । हिन्बति । दिन्वति | 
जीव धातु प्राणधारण करने में है। पीव आदि चार धातु स्थूलता भर्थ में है । क्षीबु क्षेवु 
निरसन भ में है । उवी आदि पाँच धातु हिंसा में है । लिट्‌ में इजादेः से भाम्‌ । तुतूवं 
में उधायात्न से दीं है। युवी उदमन भथ में है सुवीं बन्धन अर्थ में है। पुर्व पर्व मर्व पूरण 
अर्थ में है । चर्व धातु अक्षणार्थक है । भर्व हिंसा में है । कर्व खर्व गर्व अहङ्कार रूप दपं में है। 
अवे शवं षबं हिंसा में है । 'आनवे? में द्विहल प्रयुक्त लुट्‌ है। इवि व्याप्ति अर्थ में है । इकारेत्व 
अधुक्त नुम्‌ इन्वाति । संयोगे गुरु इजादेः से आम्‌ इन्वाञ्जकार । पिवि भिवि णिवि सेचन अर्थ में 
है। तृतीय मूर्धन्योष्मादि है ऐसा कोई कहते हैं । सेचन नहीं सेवन अर्थ में हैं ऐसा तरङ्गणी के 
मतमें है । हिवि दिवि धिवि जिवि प्रीणनार्थक है । 


२३३३ धिन्विकृण्व्योर च ३।१।८०। 


अनयोरकारोऽन्तादेशः स्यादुप्रत्ययञ्च शब्बिषये । आतो लोपः। तस्य 
स्थानिवद्भावाल्लघूपधशुणो न | उप्रत्ययस्य पित्छु शुणः | धिनोति | धिनुतः । 
धिन्बन्ति | 

शपू विकरण के विषय में धिन्व एवं कृण्व को अकारादेश चरमावयव होता है एवं उकार 
विकरण होता है। धिवि में हस्व इकार की अन्त में हत्संज्ञा है अतः “इदितो नुम्‌? से नुम्‌ भागम 
से धिन्वति, शस से वकार को अकारादेश घिन्‌ अति, उकार विकरण उसकी “भाध॑धातुक॑ शेषः? 
से आधंषातुक संशा हुई । भतो लोपः से अकार का लोप उसका अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव 
प्रयुक्त यहां पुगन्त से गण का अभाव उकार का “सावधातुक? से गुण धिनोति । धिनुतः । 
धिन्वन्ति । 

विमशयहां अकार विधान न कर थिन्व, कण्व के अन्त्य वर्ण को 'लः?=हुक्‌ करते 'न 
घातुलोप आधंधातुके? सूत्र से यहां धात्वंश वकार का लोप होने से युणाभाव उससे होता पुनः 
यहां अकार विधान उसका छोप उसका स्थानिवदूभाव प्रयुक्त गुण का अभाव यह गौरव ग्रस्त 
प्रणाळी का अवलंबन क्यों किया ? यह पूर्वे पक्ष हे । 

समाधान--न धातुलोप आर्धधातुके! इस सूत्र का भगवान्‌ भाष्यकार खण्डन करते 
हैं तब प्राप्त गुणवारणार्थ आचार्यं पाणिनि ने इस क्रम का समाश्रयण किया है । पाणिनि 
माध्यकार भविष्य में मेरे सूत्र का प्रत्याख्यान करने वाले है यह विषय के वे ज्ञाता ये त्रिकालदशौँ 
आचाये पाणिनि है। भाष्यकार का प्रत्याख्यान आचाय को सम्मत है परस्पर विरोध का लेश 
भी नहीं है। इसी से यथोत्तर झुनीनां प्रामाण्यम्‌? 'ब्यारख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः? भादि वचन 
सिद्ध होते हैं। यहां यह तके होता है कि सूत्रप्रत्याख्यान का आचार्ये को ज्ञान या ऐसी परिस्थिति 
म सूत्र निर्माण न करते ? समाधान--सूत्र करने पर ज्ञान इसका हुआ किन्तु “आचायाः कृत्वा 
र [nT बह इड सिद्धान्त के वे पक्षपाती थे। यही मारतीय संस्कृति थी । अतः श्रीराम 
प्रभुने केकेयी विमाता से कहा था रामायण में “रामो द्विनामिभाषते” भराम जो कहते हैं वे 
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ही करते हैं । अपनी बात कहकर आधुनिक जनवद्‌ वापस नहीं लेते ये। “बागेको वाग्मिनां 
पतताम्‌? यह पक्ष था । 


२३३४ लोपश्चास्याऽन्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७। 


धि असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदम्तस्याङ्गस्य लोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः | 
धिन्वः । धिनुबः | धिन्मः | धिनुसः | सिपि तु परत्वाद्‌ गुणः । धिनोमि | 

नही है संयोगपूवं में जिसको ऐसा जो प्रत्यय उकार वह है अन्त में जिसको-ऐसा जो अङ्ग 
उसका जो अन्त्य अल्‌ उसका लोप होता है विकल्प से व या म पर रहते। यथा 'भिन्वः? यह 
उकार का लोप हुआ । लोपाभाव पक्ष में धिनुवः । धिन्मः । धिनुमः। भिप्‌ में तो लोप को बाधकर 
पर के कारण गुण से धिनोमि हुआ । 


२३३५ उतश्च प्रत्ययादसंयाग पूर्वात्‌ ६।४।१०६। 


असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदन्तादङ्गात्परस्य हेलुँक स्यात्‌ । धिनु । 
नित्यस्वादकारलोपात्‌ पूर्वमाद्‌ | धिनबाब । धिनवाम | जिन्वति, इत्यादि | ६० | 
रिवि रबि धवि गत्यर्थीः । रिण्वति | रण्वति | ६३ | 

कृषि हिंसाकरणयोश्च | चकरादू गतो । कृणोतीत्यादि धिनोतिबत्‌ | अयं 
स्वादौ च | मव बन्धने | मवति । मेत्रतुः मेबुः | अमबीत्‌ | अमावीत्‌। ६५ | 
अव रक्षणगति कान्तिप्रीति तृप्त्यवगमप्रवेशश्रयणस्वाम्यथपाचनक्रियेच्छादीप्त्यः 
वाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागबृद्धिषु । अवति । आब । मा भवान्‌ अवीत्‌ । ६६। 
धावु गतिशुद्धतयोः । स्वरितेत्‌ । धावति-धाबते | दधावे | ६७ | 

असंयोगपूर्वक जो प्रत्यय का उकार तदन्त जो अङ्ग उससे पर हि का लक्‌ होता है । यथा 
धिनु+हि यहाँ लोप से घिनु धिनवाव, धिनवाम, यहाँ उकार खोप वैकल्पिक प्राप्त है एवं 
आट्‌ भागम प्राप्त है इन दोनों के मध्य में लोप अनित्य एवं आट्‌ भागम नित्य दै । भतः छोप से 
पूर्व में आद्‌ किया आर्‌ के करने पर लोप की अप्राप्ति हे । जिवि का जिन्वति, इदित्‌ लक्षणनुम्‌ 
हुभा। 

रिवि रवि धवि गमनार्थक हैं । कृवि हिंसा एवं करणार्थक दै । चकार से गति में भी प्रयुक्त है। 
यह स्वादिगण में भी पठित दै । मव बन्धन में दै । लड में विकल्प वृद्धि से दो रुप है। अब धातु 
रक्षणमें गतिमें कान्ति में प्रीति में तृप्ति में ज्ञान में प्रवेश में श्रवण में स्वाम्यर्थे में पाचनक्रिया में 
इच्छा में दीक्ष मे प्राप्ति में आलिङ्गनमे हिंसा, दान, भाग, वृद्धि में है । धावु गति में एवं शुद्धि में 
है । यह स्वरितेत्‌ है क्रियाजन्यफल कर्तृगामि रहे वहाँ आत्मनेपदी । अन्यत्र परस्मैपदी यह 
है । धावति । धावते । 

अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनः | स 

घुक्ष धिक्ष सन्दीपनक्केशनजीबनेषु । धुक्षते । दुधुक्षे | धिक्षते | दिधिक्ष | २। 
वृक्ष वरणे | वृक्षते। ववृक्षे ! ३ | शिक्ष विद्योपादाने । शिक्षते | ४ | भिक्ष मिक्षा- 
यामलाभे लाभे च | भिक्षते | ४ । छेश अव्यक्तायां वाचि | बाधने आ. | 
छेशते | चिक्किरो । ६ । दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च । दक्षते | ददक्षे | ७ | दीक्ष मोण्डे- 
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ATTA जि ~ 
ज्योपनयननियमत्रतादेशेषु । दीक्षते । दिदीक्षे । ८ । ईक्ष दर्शने । ईक्षाञ्चक्रे | ६ | 
हष गतिहिंसादशनेषु । ईषांचक्रे | १० | 2 
भाष था तालि | भाषते | ११ । वर्ष स्नेहने । दन्त्योपड्यादिः | बव | 
१२ । गेप्र अन्विच्छायाम्‌ | ग्लेष्ट इत्येके । अन्विच्छा घट अन्वेषणम्‌ | जिगेपे | 
१३ पेष्ट प्रयत्ने | पेषते । १४ | जेप॒ णेप्र एप श्र गती । जेषते | जेषसे | 
एषांचके | प्रेषे । १८। रेप हेपू हेपू अव्यक्ते शब्दे | आदयो गकशब्दे | ततो 
हौ अश्वशच्दे । रेपते द्वेषते । २१। कास शब्दहेसते कुत्मसायाम्‌ । कासाः 
व्वक्रे। २२ | १ 

भास दीप्तौ | बभासे । २३ । णास्र रास शब्दे । नासते | प्रणासते । २४। 
णस कौटिल्ये | नसते | २६ | भ्यस भये । भ्यसते । बभ्यसे | २७ । आङ शासि 
इच्छायाम्‌ | आशंसते । आशशंसे । १८ । ग्रसु ग्लसु अदने । व जग्लस | 
३०] इह चेष्टायाम्‌ । ईहाञ्चक्रे | ३१ । वहि महि वृद्धौ | वंहते | बब मंहते | 
३४ | अहि गतौ | अंहते । आनंहे ! ३४ । गहे गहू झुरसायाम्‌ | जगह | जगह । 
३६ | बह बह प्राधान्ये | ओष्ठ्यादी | ३८ | वह वह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु । 
दन्त्योष्ठयादी । तौ 

केचित्तु पूवयो ईन्स्योष्ठ्यादितामनयोरोष्टयादितां चाहु: | ४० | प्लिह गतौ । 
पिप्लिदे | वेह जेह बाह्र प्रयत्ने | आद्यो दन्त्यो'ठ्यादिः । अन्त्य: केवलो- 
घ्छ्यादिः । उभावप्योष्छ्यादीः । अन्त्यः केवलोप्छ्यादिः । उभावप्योप्छ्यादी 
इत्येके । दन्त्योष्ल्यादी इत्यपरे | बेहतिगत्यर्थो$पि । ववाह | ४४ । द्राह्म निद्रा- 
क्षये । निक्षेपे इत्येके | ४५। काश्च दीप्तौ । चकाशे | ४६ | ऊह वितर्के | ऊहां- 
चक्रे। ४७ । गाइ विलोडने | गाहते | जगाहे | जगाहिषे | जघाक्षे | जगाहिढवे । 
जगाहिध्वे | जगाढवे | 

अब ऊष्मान्त भात्मनेपदी धातुओं का निर्देश करते है । 

धुक्ष पिक्ष संदोपन क्लेशन जीवन अर्थ में है । वृक्ष धातु वरण अर्थ है । शिक्ष धातु विद्या का 
उपाउंन = प्राप्ति अथे मे हे । भिक्ष धातु भिक्षा के लाम या आलाभ अर्थ में है। क्लेश अव्यक्त 
शब्दाथंक है। बाधन अर्थ में यह है ऐसा दुर्गाचार्य का मत है। दक्ष का बृद्धि एवं शीघ्रता अर्थ 
है। दीक्ष का अर्थ मुण्डन करना, इज्याच्यश सम्पादन क्रिया, उपनयन = यशोपवौतधारण क्रिया, 
नियम, एवं त्रतादेश में है । ईक्ष दशेनार्थक है । ईष गति, हिंसा एवं दर्शन में है । 

भाइ धातु व्यक्त शब्दकमंक उच्चारण क्रिया में है । वर्ष धातु स्नेह अर्थ में है । यह दन्त्योष्ठ्यादि 
है । गेष्ट धातु अन्वेषण = खोभ करना = रीसचे करना अर्ध में है। कोई ग्लेष्ट पढता है इसी अर्थ 
में । पेष प्रयत्नाथे क है । जेष आदि गत्यथंक है। हेपु अस्पष्ट शब्द में है। रेप धातु बृक शब्द में 
है । हेपू एवं, देषु धातु अश्व शब्द में है। कास॒ धातु कुत्सित शब्द अर्थ में है। भास दीक्ष मे है। 
णास रास शब्द करने में है । णस्‌ धातु कुटिलता अध में है। भ्यस्‌ भयार्थक है । आढ पूरक शंस्‌. 
इच्छा अर्थ में हे । मसु ग्लसु भक्षणार्थक है । हो 

शह चेष्टा में है । बहि महि वृद्धि में | गहं गह कुत्सा में है। वह॑. बह प्राधान्य में है। यह 
दो धातु भोष्य्यादि हे । वहं बह परिभाषण, हिंसा, आच्छादन में हे । यह दो धातु दन्त्योष्ब्यादि 
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है । कोई पूर्वोक्त कथन से विपरीत कहते हैं । प्छिइ गत्यर्थक है । वेह भादि तीन थातु प्रयत्न में हत 
प्रथम दन्त्योष््यादि अन्य केवल भोष्ठ्यादि एवं कोई दन्त्यो ष्ठ्यादि मी कते है। वेइ गत्यर्थक है। 
द्राह निद्रा'मङ्ग में है । अन्यमत से निक्षेप में है । काश दीप्ति में है । 

छह धातु वितक में है । गाहू बिलोडन अर्थ में है । ऊकारेत्‌ से बलादि आर्धेवातुक में “स्वरति? 
सूत्र से विकल्प से शट्‌ भागम होगा । लट्‌ में गाहते । लिट्‌ में जगाहे। श्यपक्ष में लगाहिषे । इट्‌ 
के अभाव में जगाह से यहाँ ढत्व भपूमाव “एकाचो बच्चों अष्‌ से इुभा। “षढोः कः सि’ से क, 
ककार से पर सकार को पकार जधाक्षे । “विभाषेटः? इति वा मूर्धन्यः । ्गादिषे । लगाउवे । 
जगाहिघ्व । इडमाव में भषंभाव हुआ । 


२३३६ हो ढे लोपः ८।३।१३। 


ढस्य लोपः स्याड ढे परे । गाहिता । गाढा । गाहिष्यते | घाच्यते । गाहि- 
षीष्ट । घाक्षीष्ट । अगाहिष्ट अगाढ | अधाक्षाताम्‌ । अचाक्षत | अगोढाः | अघा- 
ढबम्‌ | अघाक्षि | ४८ | गृह गहणे | रहते । जगृद्दे। &ऋहुपेचेभ्यो लिटः कित्वं 
गुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेघेन$ । जगृहिपे । जधच्ते | जगृद्वे । गहिता। ग्ढो। 
गहिष्यते | घर्च्यते । गहिंषीष्ट | घृक्षीष्ट | लुङि अगहिंष्ट । इडभावे । 
डकार से अन्यवद्दित पूर्व ढकार का छोप होता है। छदित्व प्रयुक्त वलादि थार्षधातु को 
विकल्प से इट होता है । इट पक्ष में गाहिता | इट्‌ के अभाव पक्ष में डकार षकार त्व ढछोप 
गाढा । गाहिष्यते । पक्ष में ढत्ब मष भाव कत्व घत्व क्षत्व घाक्ष्यते । गाहिषीष्ट पक्ष में ढत्क भष 
भाव कत्व पत्व क्त्व घाक्षी्ट। लुङ्‌ में इट्‌ पक्ष में अगाहिष्ट । पक्ष में ढत्व घत्व ट्त्व ढलोप 
झस्लो झरि सकारळोप भगाढ । ढत्ब धत्व छुत्व उलोपाः। 
यहा सिच्‌ लोप से पूर्व मषूभाव नहीं होता हे । बर्योकि असि वह हें । सिच्‌ लोप के बाद मौ 
भष्‌ भाव नहीं होता है सकार परत्व के अभाव से । वर्णाश्रय में प्ररययछक्षण का अभाव है अतः 
सिच्‌ कोप करने पर 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? की अप्रशृक्ति ही है । वर्णाअषे प्रत्ययछक्षणा- 
आव स्वीकार करने से ही गवे हितम्‌ = गोहितम्‌ में प्रत्ययशक्षणामाव से अच्परत्व के अभाव 
प्रयुक्त 'एचोऽय्‌? से भवादेश न हुमा । 
गृहू निन्दार्थं में दै। गईते ळघूपथ शुण हुआ | जगृहे यहां कित्व से पर ढबूपष गुण 
प्राप्त है । अतः वातिक किया * ऋकारोपध से पर लिट्‌ को कित्व पूवेविप्रतिषेव से होता है #। 
कित्वप्युक्त गुणाभाव से जगृहे रूप सिद्ध हुआ । इट पक्ष में जगृहिषे । पक्ष में किर से गुणाभाव 
. ढत्व भष्‌ भाव कत्व षत्व जघुक्षे । जगूढवे । यहां ध्वम्‌ के धकार को मूर्थन्य ढकार टिको 
एत्व गदिता । इड्‌ पक्ष में रघूपथ गुण गर्हिता । पक्ष में । गुण ढत्व थत्व ष्टस्ब ढरोप 
गर्ढा । गहिंष्यते । पक्ष में ढत्व भष्‌ भाव कत्व षत्व गुण धक्ष्यते । गहिषीष्ट । पक्ष में धृक्षौष्ट ढत्व 
अघ्‌ आव क्व षत्व क्षत्व । छुढ्‌ में गुण इट्‌ सकार जो सिच्‌ का है उसको षकार त्व जगहि्ट । 
इट के अभाव में डिछ को क्सादेश के छिए सूत्र-- 


२३३७ शल इगुपधादनिटः कसः ३।१।४५। 
इगुपधो यः शलन्तस्तस्मादनिटश्च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । अधुक्षत । 


इक्‌ उपधावाले शलन्त थातु से पर अनि च्छि प्रत्यय को क्स आदेश विकल्प से होता 
है । अग्रह स त ढत्व भषभाव कत्व षत्व क्षत्व अघक्षत । न 


/८----<<. 
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२३३८ क्सस्याचि ७।३।७२। 

अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यात्‌ | अलोऽन्त्यस्य | अघृक्षाताम्‌ | अघु- 
क्षन्त । ४६ | ग्लह च । ग्लहते | ४० । घुषि कान्तिकरणे | घुंषते | जुघुंषे । 
केचिदू “घष? इत्यदुपधं पठिन्त | 

अनादि तङ्‌ पर रहने क्स का जो अन्त्य भू अकार उसका कोप होता हैं। अगृदस 
आताम्‌ यहां ढकार भपभाव ककार मूर्धन्य अकारलोप अधृक्षाताम्‌ । 

विसशं---यधपि यहां लोप अकार का न कर दीर्घ करने पर भी रूप की सिद्धि होती । लोप 
विधान का अन्यत्र फल है यह कथन उचित नहीं है, छोपाभाव पक्ष में आतो ङितः? से आकार 
को इयादेश प्राप्त होता जो इष्ट नहीं है। अकारछोप करने पर उसकी अकारपरक आकार न 
होने से प्राप्ति ही नहीं है अतः लोपविषान का यहाँ भी फल है । 

ग्लह् धातु मौ निन्दा अर्थ में है घुषि कान्तिकरण में है । इकारेत्व प्रयुक्त नुमागम अनु- 
स्वार घुंषते । कोई धष ऐसा पढता है । ५१। 

अथाहेत्यन्ताः परस्मैपदिनः । 

घुषिर्‌ अविशब्दने । विशब्दन॑ प्रतिज्ञानं ततोडन्यस्मिन्नर्थ इत्येके | शब्दे 
इत्यन्ये पेठुः | घोषति | जुघोष | घोषिता । इरित्वादङ वा । अघुषत्‌ | अघो- 
षीत्‌ | १ । अक्षू व्याप्तौ । 

घुषिर्‌ से भह तक परस्मैपदी धातुओं का निर्देश अब करते हैं । 

प्रतिशान से भिन्न अर्थ में घुषिर्‌ धातु है । कोई इसको शब्द अर्थ में पढते हैं । इर्‌ की शत्संज्ञा 
प्रयुक्त ह्‌ में सिच्‌ को बाधकर च्छिविकरण को अङ्‌ आदेश। 'इरितो वा? से विकल्प हुआ अङ्‌ डित्‌ 


होने से छघूपष गुणाभाव से थघुषत्‌ । पक्ष में अघोषीत्‌ । ऊकार की इत्संशा युक्त भक्ष्‌ व्याप्ति 
मथै में है । 


२३३९ अक्षोड्न्यतरस्याम्‌ ३।१।७५। 

अक्षो वा अप्रत्ययः स्यात्‌ कत्रेथे सावेधातुके परे | पक्षे शप्‌ । अदणोति । 
अच्णुतः | अच्णुबन्ति | अक्षति | अक्षत: | अक्षन्ति | आनक्ष | आनक्षिथ । 
आनष्ट | अक्षिता-अष्टा | अक्षिष्यति | स्कोरिति कलोपः | षढोः कःसि अद्यति | 
अच्णोतु | अच्णुहि | अद्णवानि | आदणोत। आदणबम्‌ | अच्णुयात्‌ | अच्यात्‌। 
उदित्बादू वेट्‌ | नेटि । मा भवान्‌ आक्षीत्‌ । अक्षिष्टाम | अक्षिपुः । इडभावे तु 
मा भवान्‌ आक्षीत्‌ | आष्टाम्‌ । आक्षुः | २ । तक्षू त्वक्षू तनूकरणे | 

कट झै में विद्यमान सार्वधातुक पर रहते अक्ष्‌ धातु को श्रुविकरण विकल्प से होता दे । 
पक्षमें शपू विकरण से छट्‌ लोट्‌ लङ्‌ विधि छिङ्‌ में दो रूप होते एक श्नु घटित एक शप्‌ घटित । 
श्रु में शकार की इप्संशा नु के नकार को णकारादेश होता है । पित्‌ सावंधातुक में गुण । 
अक्ष्णोति । भक्ष्णुतः । 'हुइ्नुवोः' से भन्तिपरक उकार को यण्‌ । आनष में शकार को षकार 
षत्व । अष्टा? में षत्व ष्टुत्व । अक्ष्‌ स्यति यहां स्कोः से कका मं 


र का लोप हुआ । लु में ऊटित्मयुक्त 
वैकल्पिक इट्‌ भागम । नेटि से वृद्धि का निषेध माङ योग मै आट का अभाव-मा भवान्‌ अक्षीत्‌ । 
इडभाव में इछन्तछक्षणा वृद्धि में आक्षीत्‌ । तक्षू त्वक्षू तनूकरण = अब्पत्व करण अर्थ में है । 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ८६ 


२३४० तनूकरणे तक्षः ३।१।७६। 


श्नुः स्याद्‌ वा शब्‌विषये | तदणोति। तक्षति बा काष्ठम्‌ । ततक्षिथ । 
ततष्ठ | अतक्षीत्‌ । अताक्षिष्टाम्‌ | अतक्षीत्‌ | अताष्टाम । तनूकरणे किम्‌ ; वाग्भि 
संतक्षति = भर्त्सयति इत्यथः । ४ । उक्ष सेचने । उक्षाञ्चकार | ५ । रक्ष पालने । 
६ | णिक्ष चुम्बने | प्रणिक्षति | ७। 
तनूकरण अर्थ में तक्ष पातु को कठरूपार्थेक सावधातुक प्रत्यय पर रहते अर्थात्‌ शप्विकरण 
की प्राप्ति विषय में श्रुविकरण होता है विकल्प से। छट छोट्‌ लछ्‌ विधिलिङ्‌ में दो रूप दोग 
श्ुघटित एवं शपूघटित । जहाँ इस धातु का डाटना अध है वहाँ श्र नहीं होता है केवल शप्‌ ही 
होता है । बढई काष्ठ को छिलकर कृश अर्थात अल्प करता है वहाँ तक्ष्णोति तक्षति दो रूप हैं । 
आर्धधातुक में विकल्प से इट आगम होता है। ततक्षिथ। ततष्ठ यहाँ स्कोः से सकार का लोप 
वं ष्टुत्व है । लुङ में 'नेटि? से बृद्धि का निषेध अतक्षीत्‌ । इट के भमावपक्ष में हन्त लक्षण 
बृद्धि से अताक्षीत्‌ । अताष्टाम्‌ में स्कोः से ककार का लोप है । “वचनेः संतक्षति’ यहाँ भत्सँन दै 
यहाँ श्रु न हुआ । 
इक्ष धातु सेचन में है । रिळ में “इजादेः? से आम्‌ हुआ । पाछन भथ में रक्ष धातु दै । णिक्ष 
धातु सुखसंयोगजन्य चुम्बन अर्थ में है यह प्रीति का उद्बोधक है, कमी वात्सल्यभाव से कभी 
वैषयिक वासना की अभिव्यक्ति प्रयुक्त भी होता है । 'णो न? से नकारादेश निक्षति। प्र उपसगे 
पूर्वक रहने पर “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य” सूत्र से णकारादेश नकार को हुभा। प्रणि- 
क्षति = प्रकर्षेण चुम्बनं करोति यह अथ हुआ । 
तृक्ष प्टक्ष णक्ष गतौ ! तृक्षति । स्तृक्षति । नक्षति । १० । बक्ष रोषे | संघाते 
इत्येके । ११। म्रक्ष संघाते। म्रक्ष इत्येके । १२ । तक्ष त्वचने | खचन संवरः 
णम्‌ , त्वचो ग्रहण च । पक्ष परिग्रहे इत्येके । १४ । सुक्ष आदरे । सृषृक्षे । 
“अनादरे? इति तु काचित्को5 पपाठः 'अवज्ञाबहेलनमसुक्षणम्‌? इत्यमरः | १५ । 
काक्षिं वाक्षि माक्षि काङ्कायम्‌ । १८ | द्राक्षि धराक्षि ध्वाक्षि घोरवाशिते च । 
२१ | चूष पाने | चुचूष । २२। तूष तुष्टौ । २३। पूष वृद्धौ । २४ | मूष स्तेये । 
२४ | लष रुष भूषायाम्‌ । २७ | झाष प्रसवे । प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्‌ | तालव्यो- 
प्मादिः | २८ | यूष हिंसायाम्‌ | जूष च । ३० । भूष अलङ्कारे | भूषति | ३१ | 
कष खष शिप जप कष शष वष मष रुष रिष हिंसाथोः । ठृतीयषष्ठौ 
तालव्योष्मादी । सप्तमो दन्त्योष्ठ्यादिः | चकाष | चखाष । शिशेष। शिशे- 
घिथ | ष्टा । क्सः-अशिक्षत्‌ | अशेक्ष्यत्‌ | जेषतुः | झेषतुः । शेषतुः । वेषतुः । 
मेषतुः । 
तक्ष ष्टुक्ष णक्ष धातु गमनार्थक है । वक्ष धातु रोष अर्थ में है । कोई संघात में इसका प्रयोग 
करता है । मृक्ष संघात में है। कोई मक्ष को संघात में कहते हैं। तक्ष खचन में है। त्वचन का संवरण 
त्वच्‌ का ग्रहण अथं है । सूक्षे भादर अर्थ में है । किसी पुस्तक में अनादर अथे में है ऐसा भसङ्गत 
पाठ भेद है। सूक्षं का आदर एवं नम्‌ तत्पुरुष से अनादर इसमें भमरकोषकार भी प्रमाणीभूत 
है । अवज्ञा भवद्देलनम भसूर्क्षणम्‌? बे सब तिरस्कारा है। 
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६० वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
काक्षि वाश्षि एवं माक्षि चाइना इस अर्थ में है । द्राक्षि आदि तीन धातु घोरशब्द अर्थ में है । 
नुष पानार्थक हे । तुष्टि में तुष्‌ है । वृद्धि में पूष है । चोर्यकर्म में मूष्‌ है । अलङ्करण में छष्‌ एवं 
रुष है । प्रसव में शुष्‌ है । प्रसव का यहाँ अभ्यनुक्षान अर्ध है । यह तालव्योष्मादि हे। हिंसा में 
यूष का प्रयोग है | जुष भी हिंसा में है । अलंकार में भूष भातु है। कष से लेकर रिष तक १० 
धातु इसा में हे । इनमें तृतीय झ्िष्‌ ष्ठ शष ताङभ्योध्मादि है । वष सप्तम दन्त्योष्ठ्यादि दै । 


२३४१ तीषसहलुभरुषरिषः ७।२।४८। 


इच्छत्यादे: परस्य सादेरार्धधातुकस्येड्‌ बा स्यात्‌ । रोषिता । रोष्टा | 
रोपिष्यति । रेषिता । रेष्टा । रेषिष्यति | ४३ । भष भर्त्सने । इह अत्खेन खरबः । 
भषति | नभाष | ४४ | उष दाहे | ओषति । 

यहां (ति? सप्तम्यन्त है एवं 'ईपसइ रुशरुषरिषः? दिग्योगछक्षण पञ्जम्यन्त है, 'तरिमन्‌? 
“तस्मात्‌? दोनो परिभाषाओं का विषय है किन्तु (उभयनिर्देशे पञ्मी निर्देशो बळीयान्‌? से ति 
षष्ठयन्त होगा । यरिमन्‌ विधिः से स्वछपसती सप्तमौ तदादि में निमित्त हे सप्तम्यन्त अर्थ हो या 
नहीं । अतः तादि अथे हुआ । पञ्जम्यन्त से पर सप्तम्यन्त पष्ठयन्त ब्याख्याकरने समय होना है । 
भतः सूत्रा यइ एभा कि-३ंष सह लभ रूप रिप इनसे पर तकारादि आर्धधातुक को विकेल्प 
से इट्‌ आगम होता है । रोषिता । रोष्टा । रेषिता । ष्टा । रेषिष्यति । भत्संन अर्थे में भष धातु है । 
कुत्ते के शब्द को भत्संन कहते हैं। भषति । बमाष। दाइ अर्थ में उष है । ओषति । 


२३४२ उषविदजाग्रभ्योऽन्यतरस्याम्‌ २।१।२८। 


एभ्यो लिट्याम्‌ वा स्यात्‌ । ओषांचकार | उबोष | ऊषतुः | उवोषिथ । 
४५। जिषु विषु मिषु सेचने । जिजेष। क्रादिनियमादिट्‌ | बिवेषिथ । 
विवेषिव । चेष्टा | वेक्ष्यति | अविश्वत्‌ | ४८ | 

पुष पुष्टी । पोषिता। पोषिप्यति | अपोषीत्‌ | अनिदकेषु पुष्येति श्यना 
निर्देशादयं सेट अतो न क्स: । अङ्‌ विधौ देवादिकस्य ग्रहणान्नाझ । ४६ | 
श्रिषु क्षु प्रुषु प्लुषु दाहे । श्रेषति | शिश्रेष | श्रेषिता | श्लेषति | शिश्लेष | 
श्लेषिता । अयमपि सेट्‌ । अनिट्सु दैवादिकस्यैव ग्रहणमिति केयटादयः । 
यत्बनिटकारिकान्यासे हयोग्रहणमित्युक्तम्‌ तत्स्वोक्तिविरोधादू अन्थान्तरविरो- 
घाच्चोपेच्यम्‌ । पुप्रोष । पुप्लोष | ५३ | 

पु इषु मपु सेचने । सपु सहने च । इतरौ हिंसासंक्लेशनयोश् | पर्षेति । 
'पपष | प्रध्यात्‌ । ५६ । वृषु संघर्ष । ५७ । हृषु अलीके | ४८। तुस हस हृश 
रस शब्दे | तुतोस | जह्वास । जह्लास् | रराख ।.६२ । लख श्लेषणक्रीडनयो: । 
६३। क 
_ घस्लु अदने | अयं न सावत्रिकः 'लिख्यन्यतरस्याम” इत्यदेघेस्लादेश- 
विधानात्‌ । ततश्च यत्र लिङ्गं वचनं वास्ति तत्रेबास्य प्रयोगः | अत्रैव पाठः 
शापि परस्मैपदे लिङ्गम्‌ । लित्करणमङि । अनिट्कारिकासु पाठो बलाद्या- 
घेघातुके | कसरचि तु विशिष्योपादानम्‌ | घसति | घस्ता | 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ ६१ 

२३४२ उष, विद, जागू धातु के पर आम्‌ प्रत्यय विकल्प से होता दै लिट पर रइते। लिट 
में आम, लघूपध गुण लिट्‌ परक कुन्‌ का अनुप्रयोग से भोषांचकार । पक्ष में उवोष । यहां अभ्यास 
को उवङ हुआ अभ्यासस्यासवर्णे से । 'ऊषतुः’ सवणेदौर्घ हुभा । जिषु आदि तीन धातु 
सेचनमें है। अविक्षत में च्लि को क्सादेश है । पुष पुष्टि में है। अनिट्कारिका में पुष्य इस श्यन्‌ 
निर्देश से दिवादिगणपठित अनिट्‌ है । शप्‌ विकरण सेट है। अतः क्लि को क्सादेश न हुआ 
सेट्‌ होने से । पुषादिसूत्र में दिवादि पुष से पर च्लि को भई विधान है । भतः यहां अङ्‌ न 
हुआ । अपोषीत्‌ । श्रिषु आदि चार धातु दाइ में है। झिप धातु दिवादि अनिट्‌ है । अतः शब्‌ 
विकरण यह सेट्‌ है यहद केयट्मत है । अनिट्‌ यह एवं दिवादि दोनों है यह न्यासकार का मत 
है । यह न्यासमत स्वमत एवं अन्य आचार्य प्रणीत ग्रन्या से विरुद्ध है भतः उपेक्ष्य है । एषु आदि 
सेचनार्थं हे। मृपु का सहन अथे है। अन्य दो हिंसा एवं संक्लेशनार्थक है। घृषु संघर्ष में है । 
दूसरे को पराभव करने की इच्छा को संघर्ष कहते हे । मिथ्या भर्थ में हृषु धातु है। तुष आदि 
चार धातु शब्द में है । लस धातुछेषण एवं क्रीडा में है । 

घस्ल धातु मक्षणार्थ में है । यह धातु सार्वत्रिक नहीं है, जहाँ प्रमाण मिळेगा वहां हौ इसका 
प्रयोग द्दोता है। यदि सावंत्रिक होता तो अद्‌ थातु के स्थान में लिट में घस्छ भादेश का विधान 
ब्य सिद्ध होता । भ्वादि में परस्मैपदी धातु के मध्य मै पाठ करने से शप विकरण इसको होता 
है, इस से रूट. लोट्‌ लढू विधि लिङ में इसका प्रयोग सिद्ध हुआ । लकाराचुबन्धधुक्त इसको करने 
से छङ में इसका प्रयोग कर चि को 'पुषादि? सूत्र से भछ हुआ । श्सते लढ में प्रयोग का प्रमाण 
भी मिछा। अनिटकारिका में पाठ करने के कारण इसका प्रयोग बछादि भार्थधाठुक में भी 
है । क्मरच्‌ प्रत्यय पर रहते इसका विशेष रूप से उपादान है । 


-२३४३ सः स्यार्धधातुके ७४४९) 
सस्य सः स्यात्‌ सादावार्घधातुके । घत्स्यति । घसतु। अघसत्‌। 
घसेत्‌ । लिङ्गा्यभावादाशिष्यस्याप्रयोगः । 
यहाँ 'सि' सप्तम्यन्त सादि अर्थ प्रतिपादक हुआ । घस्‌ के सकार को तकारादेश होता है 


सकारादि आर्धधातुक पर रइते । घत्स्यति । घसतु । भघसत्‌ । घसेत्‌ रूप हुए । आशीरिंङ में 
घस्‌ के प्रयोग में कोई प्रमाण नहीं अतः वहाँ इसका भप्रयोग ही ह 


४. थक 
२३४४ पुषादिद्यताइूलूदितः परस्मपदेषु ३।१।५५। 
श्यन्‌विकरणपुषादेद्युतादेलेदितश्र परस्य च्लेरङ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । 
अघसत्‌ | ६४ | 
इयन्‌ विकरण पुषादि, एवं युतादि तथा रकार की इत्संज्ञा वाले जो धातु शनसे पर च्लि को 
अङ्‌ आदेश होता है । परस्मेस्पदी संशक प्रश्यय पर में रहते | छुङ्‌ में “भषसत्‌? रूप हुआ । 


विमर्श--पुष धातु भ्वादि में दिवादि में क्रयादि में एवं चुरादिगण में पठित है। यदि “पुष 
पुष्टों से आरम्भ कर पुषादिगण शस सूत्र में माना नाय तो सूत्रस्थ जतादि ग्रहण ब्यर्थ होगा 
क्यों कि पुष के उत्तर द्युतादि का पाठ है । 

इस से सिद्ध हुआ कि भ्वादि का पुषादि यहाँ गृडीत नहीं हे । क्रयादि का ग्रहण भौ नहीं हैं, 
वहाँ पुष धातु के बाद केवल चार धातु हैं वे ककाराचुवन्ध से युक्त बरदिये जाते कार्य निर्वाह अङ्‌ 
रूप होता । इस में लाघव भी है ' चुरादि का पुषादि मौ यहाँ गृहीत नहीं है । णिका व्यवधान 
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से णिच्‌ प्रङ्गतिभूत धातु से अव्यवहित च्लि का अभाव है । अतः परिशेषात्‌ दिवादि ही पुषादि 
यहाँ गृष्दीत है । इसका फलितार्थ कथन है कि श्यन्‌ विकरण पुषादि यही बृत्ति में लिखित है । 
रिष्टोक्तञ्याख्यान से भी इयन्‌ विकरण ही लेना, अतः णिच्‌ विकल्प पक्ष में चुरादि से अव्यवहित 
च्लि सम्भव है यह शङ्का न करनी चाहिये । 

जजे चचे भर्म परिभाषणहिंसातजनेषु । ६७ | पिस पेस गतो । पिपि- 
सतुः । पिपेसतुः | ६६ । हसे हसने । एदित्त्वान्न वृद्धिः । अहसीत्‌ | ७० | णिश 
समाधौ । तालव्योष्मान्तः । प्रणेशति | ७१। मिश मश शब्दे रोषकृते च | 
तालव्योष्मान्तो | ७३ | शव गतौ । दन्त्यो ्ठयान्तस्तालव्योष्मादिः । शावति | 
आशाबीत्‌ | अशबीत्‌ | ७४ | 

शश प्लुगतौ । तालव्योष्माद्यन्तः । शशाष। शेशतुः । शेशुः | शेशिथ । 
७५ | श्रु हिंसायाम्‌ | दन्त्योष्मान्तः ।'न सशदद? इत्येत्वं न । शशसतः | शश- 
सुः | शशसिथ । ७६ शेसु स्तुतौ | अयं दुर्गतावपि इति दुर्गः । नृशंसो घातुकः 
क्र्र इत्यमरः । शशंस | आशिषि नलोपः-शास्यात्‌ | ७७ | चहद परिकल्कने | 
परिकल्कनमूनशाख्यम्‌ । अचहीतू | ७८ । मह पूजायाम्‌ । अमहीत्‌ | ७६ | 
रह त्यागे | ५० | । 

रहि गतौ | रंहति | रंह्यात्‌ | 5१ । दह दहि ग्रह ब्रहि वृद्धौ | दईति । दद । 
दरदतुः । दंदति । बहति | बूंहति । बृहि शब्दे च | वृहिंत करिगजितम्‌ ।८५। ब्रहिर्‌ 
इत्येके । अबृहत्‌ । अबहीत्‌ । ८६। तुहिर्‌ दुहिर्‌ उहिर्‌ अर्दने | तोहति । 
तुतोह । अतुहत्‌ । अतोहीत्‌ । दोहति | अदुहत्‌ | अदोहीत्‌ | अनिटकारिका- 
स्वस्य हुहेम्रेहणं नेच्छन्ति | ओहति | उवोह । ऊहतुः । ओहिता | मा भवान्‌ 
उहृत्‌ | औहीत्‌ | ८६ । अहे पूजायाम्‌ । आनहे | ६० | 

जज चचे झझ परिभाषण, हिंसा एवं तजन में दै । पिस पेस गति में है । हसे इसन क्रिया 
में है। एकार की हत्संज्ञा से लुङ्‌ में वृद्धि नहीं। अहसीत्‌ । 'इम्‌यन्त? से वृद्धि का निषेध हुआ । 
णिश समाधि 5 चित्तवृत्तिनिरोष में है। णो नः से नकारादेश । 'प्रणेशति? में 'उपसर्गादसमा- 
से! से णकारादेश । मिश मश शब्दार्थक है या रोष = क्रोध प्रयुक्त शब्द में है। शव गति में है । 
शस हिंसा में है । 'शशसस॒ः में “न शशदद? से एत्वाभ्यास लोप न हुआ | 

शंसु स्तुति में है । यह दुर्गति में मी प्रयुक्त है ऐसा श्री दुर्गाचाय॑ कहते है । अमरकार भी 
कहते हैं कि धातुक, कूर नृशंस वे तीनो नीचार्थ के पर्य्याय वाचक हैं। आशीलिङ में 'अनिदि- 
ताम्‌? से नलोप शस्यात । चइ धातु शठताजनक व्यापारार्थक है। इकारान्त से लुङ में वृद्धि न 
हुई । अचह्दौत्‌ । मइ पूजा में है। रह त्याग में है रहदि गति में है। रह आदि चार वृद्धि में है.) 

बृहि शब्द में है। हाथी के शब्द को इंहित कहते हैं। कोई इर्‌ इत्संशक इसको मानता 
है। लक में च्लिका अङ्‌ विकल्प से दो रूप । तुहिर आदि तीन पीडा में है। अनिट्कारिका 
में इस ढुइ को ग्रहण नहीं है । अहं पूजा में है । लिट्‌ में (इजादेः? से नुम्‌ आनह । ९० । ` 

अथ क्ृपूपयंन्ता अनुदात्तेतः । दयत दीपौ । द्योतते । 


सम्प्रति कृप तक अनुदात्त वर्ण हे इत्संशक जिः लि 
(0-0. JK Sanskrit णे हे. ससक जिनका पेसे. पालं का. लिहे करते दै । य॒त 
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धातु दौप्तिजनक व्यापार में है। यहां से भ्वादि का अन्तर्गण युतादि का प्रारम्भ हुआ । दता 
दिगण पठित परस्मपदी धातुओं का लक मे च्लि को अङ होता है । एवं लुङ में परस्मैपद विकल्प 
से होता है यह सब वक्ष्यमाण है । यह आत्मनेपदी है । द्योतते । 


२३४५ द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७४।६७। 


अनयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ | दिद्युते । दिद्युताते | द्योतिता | 
दत्‌ एवं स्वप धातु के अभ्यास को सम्प्रसः(ण होता है लिट्‌ में । सम्प्रसारण, पूर्वरूप, दिद्युते । 
२३४६ द्युद्भ्यो लुङि १।३।९१। 

द्युतादिभ्यो लुङः परस्मैपदं वा स्यात्‌ ! पुषादिसुत्रेण परस्मैपदे अङ । 
अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट । १ । श्विता वण। श्वेतते । शिश्चिते । अश्वितत्‌ | अश्वे- 
तिष्ट । २ | भिमिदा स्नेहने । मेदते | 

युतादिगण पठित धातुओं से पर लङ के स्थान में परस्मेंपद संशक प्रत्यय विकल्प से होते है । 
परस्मेपद प्रत्यय से पूर्व में यहां च्लि को भङ्‌ पुषादि सूत्र करता है । अद्युतत्‌ । अद्योतिष्ट । श्रिता 
धातु वर्ण में है। आकार की इत्संज्ञा लोप हुआ । इवेतते । लढ में अश्वितत्‌ । अश्वेतिष्ट । ञिमिदा 
स्नेह में है। जि एवं आ की इत्संज्ञा है । लधूपथ गुण से मेदते । 

२३४७ मिदेगुंणः ७।३।८२। 

मिदेरिको गुणः स्यादित्संज्ञकशकारादौ । एश आदिशित्त्वाभावान्नानेन 
गुणः | मिमिदे । अभिदत्‌ | अमेदिष्ट ।३। 

इत्संशकशकारादि प्रत्यय पर रहते मिदू धातु का अवयव इक का गुण होता है । एझ में 
शकार इतसंशक यद्यपि है किन्तु वह आदि में नहीं अतः 'मिमिदे? में गुणाभाव है। लङ में 
अछ भमिदत्‌ । पक्ष में अमेदिष्ट । 

विमश--यहां “मिदेः? अवयव षष्ठयन्त दै । अतः अलोऽन्त्यस्य की अप्रवृत्ति है । यहां इको 
गुणबृद्धी’ से शक्‌ का लाभ हुआ है | इक्‌ की 8पस्थिति न करने पर भी दोष नही है । मिदः 
इ: मिदिः तस्य मिदः मिद्‌ का निर्दिरयमान इकार को गुण होता है । यइ तच्छेष पक्ष के समर्थन 
में कहा जाता है । 

निध्बिदा स्नेहनमोचनयोः । मोहन योरित्येके । स्वेदते | सिस्विदे | 
अस्विदत्‌ | अस्वेदिष्ट | ४। रुच दीप्रावभिप्रीतौ च । रोचते सूर्यः । हरये 
रोचते भक्तिः। अरुचत्‌। अरोचिष्ट | ६। घुट परिवतने | घोटते । जुघुटे । 
अघुटत्‌ | अघोतिष्ट । ७ | रुट लुट लुठ प्रतिघाते अरुटत्‌ | अरोटिष्ट | १० | 
शुभ दीपी | ११। 

क्षुम सञ्चलने ।.१२ | णभ तुभ हिंसायाम्‌। आद्योऽभावेऽपि। 'नभन्तामन्य- 
के समे | मा भूवन्नन्यके सर्व” इति निरुक्तम्‌ । अनभत्‌ | अनभिष्ट । अतुभत्‌ । 
अतोभिष्ट । इमौ दिवादिक्रयादी च । १४ । संसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने । 
ध्वंसु गतो च। अङि नलोपः। अस्रसत्‌ । अस्न॑सिष्ट । “नास्नसत्करिणां 
म्बम्‌” इति रघुकाव्ये | 
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अंशु इत्यपि केचित्पेठुः । अत्र तृतीय एव तालब्यान्त इत्यन्ये । 'अशु अंश 
अघः पतने' इति दिवादौ । १६ । स्रम्भु विश्वासे । अखभत्‌। अम्मिष्ट। 
दन्त्यादिरयम्‌ | तालव्यादिस्तु प्रमादे गतः | २० | इतु बतेने | बतेते । बबूते । 

जिष्बिदा स्नेइन एवं मोचन में दै । मोहन में मी है। रुच दिप्ति में एवं अभिप्रीति में है । 
प्रीतिजनकब्यापार भर्थ रुच्‌ का है। 'रुच्यथांनाम से प्रीत्याश्रय हरि की सम्प्रदान संज्ञा 
हुई, एवं चतुर्थी इरये रोचते भक्किः। परिवर्दनमे घुट पातु दै । रुट्‌ आदि तीन धातु प्रतिघात में 
है , दीप्ति में शुभ है । सग्रनमे भी है। णभ तुभ हिसा में दै ।णम अभाव में भौ दै । “नमन्ताम्‌! 
यहां अभावार्थक मी णम है। णम तुभ दिवादि में एबं क्रयादिगणपठित भी है 

स्रंसु ध्वंग्नु अंसु मवस्रंसनाथै में दै । ध्वंछु गति में है। परस्मैपद लढ में अछ एवं नलोप से 
अद्नलसत्‌ । इस का प्रयोग महाकाव्य रघुवंश में भी कालिदास ने किया है हाथियों का ग्रीवास्थ 
बन्धन चन्दन के पेड में सर्पो के रगड से चिहविशेष में रस्सी से बन्धन से वह बन्धन रस्सी इधर 
उधर सरक न सकी थी । “नान्नसत्‌ करिणां ग्रैवम”” । कोई अंशु को भी शस भर्थ में कहते हैं। 
यहां तृतीय तालव्यान्त दै । ऐसा मी मत है । अधः पतन में अशु अंशु भी हैं वे दिवादि में हैं । 
सम्भु विश्वास में दै। यह दन्त्यादि है तालव्यादि का प्रमाद अर्थे है वह प्रथम कह चुके हैँ। 
बृतु भातु विधमान भर्थ में है। स वर्तते = सोऽस्ति । वह है । ववृते यहाँ कित्तप्रयुक्त गुणाः 
भाव है । 


२३४८ वृद्धघः स्यसनोः १।३।९२। 


बृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्‌ स्ये सनि च | 


स्य एवं सन्‌ के विषय में वृतादि घातुसे पर ककार के स्थान में परस्मैपद संशक प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं । 


२३४९ न बृद्भ्यश्चतुभ्यः ७।२।५९। 

एभ्यः सकारादेरार्धघातुकस्येण्न स्यात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्येति--बर्ति- 
च्यते | अवृतत-अवर्तिष्ट । अवत्स्येत्‌ | अवर्तिष्यत । २१ | 

बृतादि चार भातुओं से पर सकारादि आर्थघातुक को इट्‌ नहीं होता है, तर एवं शानच्‌ के 
अर्थात्‌ परस्मेपदसंशक प्रत्यय पर में रहते वळादिलक्षण इट्‌ भागम नहीं होता है “वृद्भ्यः स्य- 
सनो? एवं यह सूत्र दोनो गण कार्य है। अतः दो सूत्र यङ्‌ उक में प्रदत्त नहीं होते हैं । यहाँ 
चतुर्थपग्रहण का फल अनुपदं दी स्पष्ट होगा वत्स्येति यहाँ परस्मेपद एवं इट का अभाव हुआ | 
आत्मनेपद पक्ष में है वहाँ इट से वर्तिष्यते । लढ में विकल्प से परस्मैपद, वहाँ च्लि को अङ्‌ 
अबृतत्‌ । पक्ष में भवतिष्ट । कङ में परस्मैपद, इट्‌ का अभाव अवत्स्यंत्‌ । पक्ष में अवतिष्यत । 

वधु वृद्धौ । श्रु शब्दकुत्सायाम्‌ । इमौ वृतिवत्‌ । स्यन्दू प्रवणे । स्य- 
न्दते । सस्यन्दे | सस्यन्दिषे । सस्यन्त्से सस्यन्दिभ्वे | सस्यन्ध्वे | स्यन्दिता । 
स्यन्ता । 'वृदूभ्यः स्यसनोः इति परस्मेपदे कृते ऊगिल्लक्षणमपि विकल्प 
बाधित्वा चतुप्रेहणसामथ्यीन्न वृदूभ्य इति निषेधः | स्यन्त्स्यति | स्यन्दिष्यते | 
स्यन्त्स्यते ! स्यन्दिषीष्ट । स्यन्त्सीष्ट | द्युद्भ्यो लुङीति परस्मैपदपक्षे अङ्क" 
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नलोपः | अस्यदत्‌ | अस्यन्दिष्ट । अस्यन्त । अस्यन्स्साताम्‌ । अस्यन्स्सत | 
अस्यन्त्स्यत्‌ | अस्यन्दिष्यत । अस्यन्दस्यत्‌ | 

वृधु धातु बृद्धिजनक ब्यापार में हे । भुथु शब्दगत निन्दार्थक है । यह दोनो धातु बृतादि हैं 
अतः वृत्‌ की तरइ ही इन को कार्यकर तत्सदृश रूप होते हें । अर्थात्‌ बृदूभ्यः स्यसनोः? से 
परस्मेपद एवं “न बृद्भ्यश्चतु्भ्यैः से इट्‌ का अभाव होता है । 

स्यन्दू धासु प्रवण में है । बहना 'चूना अर्थ में प्रयुक्त दे । यहाँ दीधे कार की इत्संश्ञा से 
ऊदित्‌ धातु है छट में स्यन्दते । रिद्‌ में सस्यन्दे । सस्यन्दाते। सस्यन्दिरे । मध्यम पुरुष एक वचन 
में स्वरति से विकल्प वलादि भार्थधातुक प्रत्यय को इट्‌ पक्ष में इट्‌ का अभाब है "स्वरति? सूत्र 
ने 'आर्धधातुकस्येड वलादेः? का बाथ किया यथा-सस्यन्दिषे। यहां वेकल्पिक शट्‌। पक्ष में 
इट्‌ का अभाव से सस्यन्त्से । 

ध्वम्‌ इट पक्षमें सस्यन्दिध्बे । पक्ष में सस्यन्ध्बे । लुट में इट्‌ पक्ष में स्यन्दिता । पक्ष में स्यन्ता । 
लटमें बृद्‌भ्यः स्पसनो? से परस्मेपदसंशक प्रत्यय लकार के स्थान में विषीयमान बोध न करने पर 
ऊदित्‌ लक्षण 'स्वरति' सूत्र से अन्तरङ्ग वैकल्पिक इट्‌ न इभा । किन्तु बहिरङ्ग “न बृद्भ्यश्वतुभ्येः ने 
बे० इट्‌ का बाध किया । इसमें प्रमाण सूत्रस्थ चतुप्रेदण ही हे । अन्यथा वेकल्पिक इट्‌ बोधन करने 
पर उसका वैयर्थ्य स्पष्ट ही है । भतः इट रहित केवळ एक रूप स्यन्त्स्यति। भात्मनेपद में स्यन्दि- 
च्यते । स्यन्त्स्यते । आशीलिंङ्‌ में स्यन्दिषीष्ट । स्यन्त्सी्ट | लङ्‌ में पररमेपद, भङ्‌ नलोप, अस्य- 
दत्‌ । अस्यन्दिष्ट । अस्यन्त। छङ्‌ में परस्मैपद इट्‌ का भमाव में अस्यन्हस्थत्‌ । पक्ष में आत्मने- 
पद में अस्यन्दिष्यत । भस्यन्त्स्यत । 


२३५० अनुविपर्येभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ८।३।७२। 
एभ्यः परस्याप्राणिकतृकस्य स्यन्दतेः सस्य षो वा स्यात्‌ । अनुष्यन्दते 
अनुस्यन्दते वा जलम्‌ | अप्राणिषु किम्‌ । अनुस्यन्दते हस्ती | अप्राणिष्विति 
पर्युदासान्मत्स्योदके अनुष्यन्देते इत्यत्रापि पत्ते षत्वं भवत्येव | “प्राणिषु न? 
इत्युक्तौ तु न स्यात्‌ | २४ । कृपू सामर्थ्ये | 
अनु, वि, परि भमि नि इनके पूर्वं मे रइते प्राणिभिन्नकतैक स्यन्द धातु के सकार के स्थान 


में विकल्प से षकारादेश होता है। जल बहता है यहां प्राणिभिश्न अचेतन जल कर्ता हैं यहां ` 


षकारादेश हुभआ--भनुष्यन्दते जलम्‌- भनुस्यन्दते जलम्‌ वा प्राणिकर्ता हस्ती है वहां षत्वाभाव 
है, यथा अनुस्यन्दते स्ती । सूत्र में अप्राणिषु पद में पयुदास समाश्रयण से मत्स्य यद्यपि प्राणी 
है किन्तु मत्स्योदक समुदाय जो कतृद्वय वह प्राणिभिन्न है अतः यहाँ विकल्प से षकारादेश होता 
है । यथा मत्स्योदके भनुष्यन्देते। पक्षमें षकाराभाव भो है । "प्राणिषु न? ऐसा कहते तो यहां 
बकाराभाव रूप आपत्ति की प्रसक्ति होती । 

कृपू धातु सामर्थ्यं अथ में दै । 


२३५१ कृपो रो लः ८।२।१८। 


“कृप डः? इति च्छेदः | कृपेति लुप्रपह्ठीकम्‌ | तञ्चाबरतेते । कृपो यो रफस्त- 
स्य लः स्यात्‌ | कृपेकारस्या्रयवो यो रः=रेफसदृशास्तस्य 'ब लकारसटशः 
स्यात्‌ | कल्पते | चक्लुपे | क्लुपिषे । चकलुप्से, इत्यादि स्यन्दिवत्‌ | 
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सूत्र में “कुप उ? ऐसा पदच्छेद है । कृप यह “सुपा सुछक्‌? से इप्तषष्ठीक पद है। कृप कृप 
ऐसी यहां आवृत्ति है ।१-क्कप धातु का जो रेफ उसको छकार आदेश होता है । २--कृप धातु 
का अवयव जो ऋकार उसका अवयव जो रेफसद्दश उसको भी लकार सदृश आदेश होता है। 
भर्थाच्‌ जहां गुणादि से रेफ स्पष्ट भासमान है वहां रेफ को छत्व प्रथम अर्थ से होता है। एवं जहां 
ऋकार की सत्ता कृप अवयवत्वेन है वहां ऋकार रूप वणे का भवयवत्वेन भासमान रेफ सदश्च 
अंश को रूकार सदृश अर्थात्‌ रूकारादेश होता है। उदाइर में स्पष्ट यह क्रम हे। 'कल्पते? में 
छघूपध गुण से भर्‌ हुआ । उसका रेफ को छकारादेश है । लिट्‌ में चक्ल्ट्पे यहां ऋकारावयव 
रेफसदृश को रूकार सदृशछकार हुभा है । दौघंऊकारेत्संशक यह धातु है अतः वलादि आर्धधातुक 
में स्वरति से वैकर्पिक इट्‌ एवं इट्‌ का अभाव से स्यन्दू की तरह दो दो रूप दोगे । 


२३५२ छुटि च क्लूपः १।३।९३। 


लुटि स्यसनोश्च क्लुपः परस्मैपदं वा स्यात्‌ | 
लट्‌ लकार में एवं स्य तथा सन्‌ प्रत्यय के विबय में क्लप से पर छकार के स्थान में परस्मै- 
पदसंशक प्रत्यय आदेश विकल्प से होते हैं । 


२३५३ तासि च क्लूपः ७।२।६७७। 


क्लुपेः परस्य तासेः सकारादेरार्घधातुकस्य चेण्न स्यात्‌ तङानयोरभावे | 
कल्प्रासि । कलूप्तास्थः । कह्पितासे | कल्प्रासे | कलप्स्यति | कल्पिष्यते | 
कलूप्स्यते | कहिपषीष्ट । क्लृप्सीष्ट | अक्लृपत्‌ | अकल्पिष्ट | अक्लृप्त । अकल- 
प्स्यत्‌-अकल्पिष्यत । अकलुप्स्यत । वृत्‌, वृत्तः= सम्पूर्णो द्युतादिवृंतादि- 
श्ेत्यथेः | २४ | 3 

तङ्‌ एवं शानच्‌ कानच्‌ इन के अभाव रहते कृप्‌ धातु से पर तास्‌ प्रत्यय सकारादि भाष॑षातुक 
प्रत्यय को इट्‌ आगम नहीं होता है। “डटि च क्लपः? से परस्मेपद इट का अभाव गुण रपर रूकारा- 
देश कल्पतासि । इसी प्रकार मूर में प्रदर्शित उदाहरणा में शान करना चाहिये | समाप्ति का 
चिह वृत है । बृत्त: का अर्थ समाप्त है द्॒तादि एवं बृतादि दोनों । 

अथ व्बरत्यन्ताञ्जयोदशानुदात्तेतः षितश्च । 

घट चेष्टायाम्‌ । घटते | जघटे | घटादयो सित इति बच्यमाणेन मिस्संज्ञा | 
तत्फलन्तु णौ “मितां हृस्वः? इति, 'चिण्णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्यामः इति च 
वच्यते | घटयति | विघटयति | 

कथं तहिं “कमलवनोद्धाटनं कुवेते ये” “प्रबिघ!टायिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः 
कमलाकरानिवे”त्यादि । श्णु, “घट सङ्घाते' चौरादिकस्येदम्‌ | न च तस्यैवार्थ 
विशेषे मित्त्वार्थमनुबादोऽयमिति वाच्यम्‌ , “नान्ये मितोऽददेताविःति निषेधात्‌ | 
अहेतौ = स्वार्थे णिचि ज्ञपःदिपञ्चकव्यरिक्ताश्चुरादयो मितो नेत्यर्थः | १ | 
व्यथ भयसंचलनयोः | व्यथते | 


यहाँ से आरम्भ कर 'भित्वरा संभ्रमे’ तक १३ धातु अनुदात्तेत एवं षित्‌ कहे जाते हैं । घट 
धातु चेष्टा में है । घटते छट में | छिट्‌ जघटे। 
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घट भादि गण पठित धातुर्भो की मित्संशा होती है मित्संशा का फळ णिच्‌ प्रत्यय पर में रहते 
उपधा वृद्धि के बाद हस्व प्रयोजन है। एवं मित्संशक धातुओं का चिणूया णमुल्‌ पर रहते 
विकल्प से दीर्घं होता है यह भी मित्संशा का प्रयोजन है । यथा-घट धातु से णिच्‌ प्रत्यय 
घट की मित्‌ संज्ञा हे, “अत उपधायाः से णिच्‌ निमित्तक उपधाबृद्धि, “मितां हस्वः’ से हस्व “घटयति? 
प्रयोग सिद्धि हुई । इसी प्रकार विघटयति हुआ । कमलूवन को वे विकसित करते हैं इस अर्थ का 
बोधक वाक्य “कमलूवनोद्घाटनं कुर्वते ये” यहाँ 'उदधटनम्‌? होना चाहिये €स्व विधान से, एवं 
सूर्य जिस प्रकार कमलसमूह को विकसित = प्रफुछित करता है उसी प्रकार इस का बोधक वाक्य 
“प्रबिघार्टायता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः कमलाकरानिव'? यहाँ भी हरव से 'प्रविधघटयिता? रूप होना 
चाहिये ? यहद दो शङ्काएं यहाँ हुईं । 

पूर्वपक्षी से कहा जाता है कि अब समाधान सुनो, यहद रूप 'घट संघाते? चुरादिगण पठित 
का है इस घट चेष्टायाम्‌ जो मित्रशक है उसका रूप नहीं है । शस पर पुनः पूर्वपक्षी कइता 
है कि चुरादि गण पित घट धातु का ही भर्थविशेष अर्थात्‌ चेष्टा में मिरवार्थं कथितव.थनरूप 
अनुवाद मात्र है यहाँ वास्तविक में वह और यइ एक हो है, अतः मित्तप्रयुक्त हस्व क्यों नहीं 
हुआ ?, इस पर स्व्तरपक्षी बहता है कि यह व.थन पूदपक्षी का उचित नहीं है। स्वार्थिक णिच्‌ 
में शप आदि पाँच धातुओं से अतिरिक्त ण्यन्त धातु मित्‌ नहीं ही है। “नाग्ये मितोऽददेत।?' से 
मित्व का प्रतिषेध होता है। 

व्यथ धातु भय एवं सञ्चल्न में है । व्यथते = दुःखम्‌ , कष्टं वा अनुभवति। 


२३५४ व्यथो लिटि ७४।६८। 


व्यथोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि | हलादिशेष।पवादः | थस्य हलादि- 
शेषेण निवृत्तिः । बिव्यथे | २ । प्रथ प्रख्याने | पप्रथे । ३ । प्रस विस्तार पसे 
। ४ | म्रद मदने ५। रखद रखदने । रखदनं विद्रादणम्‌ । क्षि गतिदानयोः । 
मिक्त्वसाम्योदङपधारवेऽप चिण्णसुलोरिति दीघबिकरपः अक्षा्ज, अध्श्न । 
क्षाङ्जे क्षाञ्ञम्‌ । नं इञ्जम्‌। ७। दक्ष गतिहिंसनयो: । योऽयं वृद्धिशेप्रययो- 
रनदात्तेत्सु पठितस्तस्येहार्थबिशेषे मिच्वार्थोऽनुबादः । ८ । क्रप कृपायां 
गतो । ६ कदि करदि कुदि बेझव्ये । वैकल्ये इत्येके । त्रयोऽप्यनिदितः इति 
नन्दी । इद्त इति स्वामी | कदिक्रदी इदितो । क्रद छुदेति चानिदिताविति 
भेत्रेयः। कदि ऋदि छदीनामाह्वानरोदन्योः परस्मेपदिषृष्तानां पुनरिह पाठो 
मित्त्वार्थ आत्मनेपदार्थञ्च। १२ | बित्बरा सम्भ्रमे । १३ । घटादयः षितः। 
पित्वादड कृत्सु वच्यते | 
लिट पर रहते व्यथ धातु के अभ्यास को हादिशेषः को बाध कर सम्प्रसारण होता है थकार 
की हलादि शेष से निवृत्ति हुई। विव्यथे | प्रथ प्रख्यान = बोधन में है । विस्तार में 'प्रस' है। 
मदेन अधै में म्रद है । रखदनाथ में रखद दै । स्खदन का अथै विद्रावण है। क्षजि गति एवं 
दान में हे । मित्त्व करण सामर्थ्य से उपधा में भच्‌ न रहते हुए भी यहाँ दीघ विकश्प से हुआ । 
अक्षाशि । अक्षञ्ञि। यहाँ चिण्‌ भाव गें णमुल एवं 'नित्यवीप्सयोः? से द्वित्व जहाँ हुआ वहाँ भी 
विकद्प से दीघं क्षां क्षाञ्जम्‌ क्षज्ञम्‌ क्षअम्‌। 
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दक्ष गति एवं हिंसन में है। दक्ष धाठु पूर्व में वृद्धि एवं शीघ्रता में अनुदात्त इत्संशक 
पढ़ा था उसका यहां अभे विशेष में मित्ताथ॑ अनुवाद मात्र है, यह नवीन स्वतन्त्र नहीं है । कृप 
कपा एवं गति में है। कदि कुदि क्ठदि वैक्छन्य में या वैकस्य में है । तीन अनिदित है यह नन्दी 
का मत है । तीनों धातु इदित है यह स्वामो का मत है । कदि, कुदि इदित्‌ हे । कद, क्लद अनि- 
दित है यइ मेत्रेयमत है । आह्वान में खं रोदन में पठित कुदि आदि परस्मैपद में जो कथित थे 
उन्हीं का यहाँ आस्मनेपदार्थ एवं मित्त्वाथ अनुवाद है । संभ्नम अर्थ में झित्वरा है । घटादिगणपठित 
सभी धातु पित्‌ है । अतः कृत प्रत्यय अङ्‌ 'पिदूमिदादिश्यो5छ? से होता है यह कहेंगे । 
अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः | ज्वर रोगे। ज्यरति। जब्बार | १। गड 
सेचने | गडति, जगाड। २। हेड वेष्टने । हेड अनादरे इत्यात्मनेपदिषु गतः 
स एवोतस्टानुबन्धोऽतूट्यते अर्थविशेषे मिस्वाथेम्‌ | परस्मैपदिभ्यो उबरादिभ्यः 
प्रागेबानुवादे कतेव्ये तन्मध्येञनुवादसामथ्यौत्परस्सेपदम्‌ | हेडति । जिहेड | 
हिडयति । अहीडि । अहिडि । अनादरे तु देडयति | ३। बट भट परिभाषणे | 
बट वेष्टने भट श्रताबिति पठितयोः परिभाषणे मित्त्वायो5नुबादः | ५। नट 
नृत्तौ । इत्थमेव पूवेमपि पठितं तत्रायं बिवेकः । पूर्व पठितस्य नाख्यम्रथः । 
यस्कारिषु नटव्यपदेशः । वाक्यार्थीभिनयो नाव्यम्‌ | घटादौ तु नृत्त नृत्यं 
चार्थः । यस्कारिषु नर्तकव्यपदेशः । पदाथीभिनयो नृत्यम्‌ | गात्रवित्तेपमात्ं 
© 
नृत्तम्‌ | केचित्तु घटादौ नट नताविति पठन्ति | गतावित्यन्ये । णोपदेशपयुदास- 
वाक्ये भाष्यकृता नाटीति दीघेपाठादू घटादिणोपदेश एवं | ६। टक प्रति- 
घाते | स्तकति । ७। चिक तृप्ौ ¦ तृप्तिप्रतिघातयोः पूर्व पठितस्य तृप्तिमात्रे 
मित्त्वार्थो ऽनुबादः | आत्मनेपदिनः पररुमैपदिष्बनुबादात्‌ परस्मेपदम्‌ | ८ । कखे 
हसने । एदित्त्वान्न वृद्धि । अकखीत | > | रगे शाङ्कायाम्‌ । १० । लगे सङ्गे ।११। 
हृगे हृगे षगे ्टगे संबरणे। १५। कगे नोच्यते, क्रियासामान्यार्थकस्बात्‌ । 
अनेकार्थत्वादित्यन्ये | १६। अक अग कुटिलायां गतौ | कण रण गतौ | चकाण | 
रराण । २० | चण शण श्रण दाने च । शण गताबित्यन्ये | २३ | 
सम्प्रति फण धातु पर्यन्त परस्मैपदी धातु कहते हैं । 
उवर रोग अथ॑ में है । गढ धातु सेचन में है । हेड धातु वेष्टन में दै, अनादर आर्थ में ऋकाराचु- 
बन्धघटित आत्मनेपद में पूर्व पठित था उसका ऋकारअनुबन्धरहित वेष्टन अर्थ में भित्तार्थ 
अनुबाद यहां दै । परस्मैपदी ज्वरादि के पूव में इसका अनुवाद करना था सोन करके मध्य में 
अनुवादकरण से परस्मैपदी है । हेडति । ण्यन्त में इस्व हिडयति। चिण में दीर्ध विकल्प से रूप 
इय । भनादर में मित्त्वामाव से इस्वामाव है--हेडयति । नट एवं भट परिमाषण में है। वट 
वेष्टन मे खं भट भरण में पूवेपठित है उसी का परिमाषण में मित्तताथे अनुवाद यह है। 
नट थातु नृत्य भये में है । ऐसा हो पूवं में मी पढ़ा है। पूर्वपठित नट का अर्थ नाट्य है। 
जिसके करने वाळे को नट कहते है । वाक्यार्थकअसिनय को नाट्य कहते हैं । घटादि में तो नट 
_ धातु का नृत्त एवं नृत्य अथै है जिसको करने वाले में नतंकब्यवहार होता है । पदार्थ के अभिनय 
को नृत्य कहते हैं । गात्रविक्षेप मात्र को नृत्त कहते हैं किसी के मत से नति अर्थ में धटादि नट 
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स्वादिप्रकरणम्‌ १६ 
धातु है। णोपदेशपर्युदास वाक्य में माष्यकार के “नारि? ऐसा दीधे पाठ करने के कारण घटादि 
नट णोपदेश ही है । 
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षटक धातु प्रतिघात में है । पकार को सकारादेश, ष्ठत्व की निवृत्ति स्तकति। चक धातु तृप्ति 
में है । तृप्ति एवं प्रतिघात अर्थ में पूर्व में यद पठित हे, उसी का यहां तृप्ति मात्र अथै में मित्तवार्थ 
अनुवाद है। पूर्व में आत्मनेपदी धातुओं के मध्य में अनुवाद करण सामर्थ्य प्रयुक्त परस्मेपदी यह 
है । कले इसन में है। 

लङ्‌ में हम्यन्त से एकारेत्संशक दोने से वृद्धि का भमाव से 'अकखीत? । रगे धातु शङ्का अर्थ 
में है। लगे धातु सङ्ग अर्थ में है । छगे, हगे छे संवरण में है । सामान्यक्रियावाचक होने के कारण 
क्रियाविशेषार्थक न होने से कगे” का अर्थ यहां निर्दिष्ट नहीँ किया । अथवा अनेकार्थक है, यह 
अन्यमत है । भक अग वक्र गति में दै । कण एवं रण धातु गति में है । चण, शण, श्रण दान अर्थ 
में है । शण संयोगजनकव्यापारार्थक हे यह अन्यमत हे । 

श्रथ शलथ क्रथ क्लथ हिंसाथीः | जासिनिप्रहणेति सूत्र क्राथेति मिर्वेऽपि 
वृद्धिनिपात्यते क्राथयति | मिच्वन्तु निपातनात्‌. परत्वाचिण्णमुलोरिति दीघ 
चरितार्थम्‌ । अक्राथि | अक्रथि | काथं क्राथम्‌ | क्रथं क्रथम्‌ । २३ । वन च | 
हिंसायामिति शेषः | २८। वलु च नोच्यते । “बनु इत्यपूर्वे एवायं घातुनेतु 
तानादिकस्यानुादः, इदित्करणसामथ्यीत्‌ । तेन क्रियासामान्ये वनतीत्यादि | 
प्रबनयति | अनुपस्रष्टरस्य तु मित्त्वविकल्पो बद्यते | २६ । 

जल दीप्ती! प्रत्ययाथ पठिष्यमाण एबायं मिक्त्वार्थमनूदुयते। प्रऽत्रलयति ।३०। 
हल हाल चलने | प्रह्ुलयति | प्रह्मलयति । ३२ स्मृ आध्याने । चिन्तायां 
पठिष्यमाणस्य आध्याने भि्त्वार्थोइलुवादः | अध्यानम्‌ = उत्कण्ठापूबक स्मरः 
णम्‌। ३३। दु भये । दृ बिदारणे इति क्रथादेरयं मित्वार्थोऽनुबाद्‌ः | हृणन्तं 
प्रेरयति दरयति । भयादन्यत्र दारयति | घात्बन्तरमेवेदमिति मते तु 'द्रति' 
इत्यादि | केचिदू घटादौ अत्स्मृहत्वरेति सूत्रे च दु" इति दीघेस्थाने हस्वं 
पठन्ति, तन्नेति माधवः । १४ । 

न्‌ नये । क्रयादिषु पठिष्यमाणस्यानुवादः | नयादन्यत्र नारयति । ३५ | श्रा 
पाके । श्रे इति कृतात्वस्य “श्रा' इत्यादादिकस्य च सामान्येनानुकरणम्‌ , लुग्बि- 
करणालुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्य, लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदो फस्यैब प्रहण- 
मिति परिभाषाभ्याम्‌ । श्रपयति = विक्लेदयतीत्यः । पाकादन्यत्र श्रापयति = 
स्वेदयतीत्यर्थः | ३६ | ५ 

अथ आदि चार धातु दिसा अर्थ में है। 'जासिनिप्रहण? सूत्र में क्रय थातु मित्‌ है, भतः हस्वः 
घटित रहता है तो भो यहां क्राय? इस निपातन करणसामथ्यै से वृद्धि निपातित है । 

अतः ण्यन्त में क्रथयति न होकर क्राययति रुप हुआ । मित्त्व का फळ यदद है-मित्त तो 
निपातन से परत्व के कारण 'चिण णमुछोः इससे दीघं विषय में चरितार्थे है । यथा-भकायि, 
अक्रि । णमुल्‌ अन्त में क्राथं क्रायम्‌ । क्रथं क्रथम्‌ । वन दिसा में है । यहाँ वनु ऐसा घातु नहीं 
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कहते क्योकि वनु घातु अपूर्वे है। उदित करण सामथ्यं के कारण तनादि का अनुवाद नहीं है। 
यह क्रियासामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है भौर वनति आदि इसके रूप हैं । प्रवनयति । उपसगर हित 
इस वन का विकल्प से मित्त्व वक्ष्यमाण है! 

ज्वल घातु दीप्ति में है । 'ज्वळतिकसन्तेभ्यः’ में णप्रत्ययाथं जो पढ़ा जायगा उसका यहां 
मित्तताथ॑ अनुवादमात्र है । प्रज्वलयति । हृल हाल चलन अर्थ में है । प्रहल्यति, प्रह्मश्यति । 
इत्कण्ठा पूर्गक्स्मरणरुप आध्यान अथै में स्म धातु है । चिन्ता अर्थ में पढ़ा जायगा इसका भाध्यानः 
में मितत्वार्थ अनुवाद है। दृ घातु मयार्थक है। विदारण भयै में क्रयादि में पढ़ा जायगा उसी का मिरवारथं 
अनुवाद है । दरयति । भयमिन्नाथ में दारयति। यह स्वतन्त्र अपूर्व घाठु दी है, शस मत में 
दरति रूप है। 

किसी ने घटादि एवं 'अत्स्मृदुत्वर! इसमें 'द? दौघ के स्थान में हस्वान्त दु” ऐसा पाठ किया 
है वह माधवमत से असङ्गत है। न्‌ धातु नय अर्थ में हे । क्रयादि में पढ़ा जायगा उसी का मित्तवार्थ 
यह अनुवाद मात्र है । नय से भिन्न में मिस्वामाव से छस्वामाव “नारयति? । 

आ धातु पाक में है-किकिछित्तिजनकव्यापार पाकार्थ है। 'श्रा? रूप प्रतिपदोक्त दै, अदादि 
गण में श्रा पाके पठित है बह्द रूप स्वाभाविक सूत्र प्रवृत्ति के विना ही निष्पन्न है। श्रेः धातु को 
(भादेच उपदेशेऽशिति’ से आत्व विधान कर 'श्रा? रूप लक्षणवश सम्पन्न है अर्थात्‌ लाक्षणिक द्दै। 
यहां स्वाभाविक आकारान्तत्व नहीं है । 

यहां दो परिमाषायें है-- १ छुक्‌ विकरणक धातु एवं अलुकृविकरण धातु यदि एकानुपूर्वी से युक्त 

मिळे तो बां भक्‌ विकरणक धातु का ही ग्रहण होता है । अदादि का आ पाके? से शपू विकरण 
कर 'अदिप्रभृतिभ्यः? से लक्‌ है। शस परिभाषा से यद्यपि अदादि का ग्रहण अप्राप्त हे किन्तु लक्षण 
प्रतिपदोक्त परिभाषा से अदादि का ग्रहण करना, एवं छुक्‌ विकरण से इतात्व भै का एवं आ का भी 
ग्रहण अर्थात उभय का ग्रहण है। पयति =श्रा णिच्‌ पुक्‌ आगम मित्वात हस्व । वह विक्ळेद 
करता है । पाकमिन्नाथ में मित्त्वाभाव से हस्वाभाव श्रापयति= पसीना करता है। धर्म का 
अथं पसीना है । 


मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा । निशामनं चाक्षुषज्ञानमिति माधवः । ज्ञापन" 
मात्रमित्यन्ये | निशानेष्बिति पाठान्तरम्‌ | निशानं तीदणीक्करणम्‌ । एष्वेवार्थेषु 
जानातिमिंत्‌ | ज्ञप मिच्चेति चुरादौ ज्ञापनं मारणादिकं च तस्यार्थः। कथं 
“विज्ञापना भढषु सिद्धिमेति” इति, 'तज्ज्ञापयत्याचाये' इति च ? श्णु, माघबमते- 
ऽचाक्षुषज्ञाने मित्त्वाभाबात्‌ | 'ज्ञापनमात्ने मित्त्वम्‌? इति मते तु ज्ञा नियोग इति 
चौरादिकस्य, घातूनामनेकार्थव्बात्‌ । निशानेष्विति पठतां हरदत्तादीनां मते तु 
न काप्यनुपपत्तिः | ३७ | 

कस्पने चलिः । चल कम्पने इति उवलादिः | चलयति शाखाम्‌ | कम्पना" 
दन्यत्र तु शीलं चालयति = अन्यथा करोतीत्यर्थः| हरतीत्यथे इति स्वामी | सूत्रं 
चालयति =क्षिपतीत्यथः | ३८। छदिरूजेने | छद्‌ अपवारणे इति चौरादिकस्य 
स्वार्थ णिजभावे मित्त्वार्थाञ्यमनुवादः । अनेकार्थत्वाद्‌ ऊर्जरथ वृत्तिः | छदन्तं 
प्रयुङक्त छदयति । बलवन्तं प्राणवन्तं वा करोतीत्यर्थः | अन्यत्र छादयति | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १०१ 


NS A os ee ne ५७-५०: ०>-० 


sr --:-_._३७ 


अपबारयन्तं प्रयुङ्ते इत्यर्थः | स्वार्थ णिचि तु छादयति, बलीभवति, प्राणी- 
भवति, अपबार॒यति चेत्यथेः | 


जिह्वोन्मथने लडिः। लड बिल्लासे इति पठितस्य मित्त्वार्था ऽनुबादः । 
उन्मथनम्‌ =ज्ञापनम्‌ । जिह्ाशब्देन षष्ठीतत्पुरुषः | लडयति जिह्वाम्‌ । तृतीया 
तत्पुरुषो वा लडयति जिहया | अन्ये तु जिह्ाशब्देन तदूव्यापारो लक्ष्यते । 
समाहारदन्द्रोऽयम्‌ । लडयति शत्रून्‌ । लडयति द्धि । अन्यत्र लाडयति 
पुत्रम्‌ । ४० | मदी हर्षग्लेपनयोः | र्लेपनं देन्यम्‌ । देवादिकस्य मित्त्ार्थो- 
ऽयमनुबादः | मदयति =हषेयति, ग्लेपयति वेत्यर्थः | अन्यत्र मादयति | 
चित्तबिकारयुत्पादयतीत्यर्थः । 8१। ध्वन शब्दे | आव्ययं मित्त्वा्थमनूद्यते | 
ध्वनयति घण्टाम्‌ । अन्यत्र ध्यानयति । अस्पष्टाक्षरमुच्चारयतीत्यथः । ४२ । 


अत्र भोजः-दलि वलि स्खलि रणि ध्वनि त्रपि क्षपयश्चेति 
पपाठ । तत्र घनिरणी उदाहृतो । दल विशरणे । बल संबरणे। 
स्खल सञ्चलने । त्रपूष्‌ लञ्जायामिति गताः, तेषां णौ दलयति । 
बलयति । स्खलयति । त्रपयति । क्षे क्षयेः इति बच्यमाणस्य 
कृतात्वस्य पुका निर्देशः । क्षपयति । ४६ | स्वन अवतंसने- | शब्दे? 
इति पठिष्यमाणस्यानुबादः | स्वनयति । अन्यत्र स्वानयति | ५० | 


ज्ञा धातु मारण, तोषण एवं निशामन अर्थ में मिवसंश्ञायुक है। माधवाचार्य के मत से 
निशामन शब्द का अर्थ चक्षरिन्द्रियजन्य ज्ञान है । अन्यमत में केवल श्चानार्थ दै । 'निशानेषु? ऐसा 
भी पाठान्तर हे । निशान का अर्थ पारयुक्त अङ्ग आदि का तीक्ष्गीकरण है । इन सम्पूणं गर्यौ मे ही. 
शा धातु मित्संश्चक हे । 


“शप मिच्च) से शप धातु भी मितसंशक है । यह चुरादि गण पठित है । उसका शापन एवं 
आरण अधै हे । ज्ञा धातु एवं ज्ञप धातु मित्‌ हे अतः 'विशपना? होना चाहिये विज्ञापना केसे हुआ ! 
एवं श्ञाएयति न होकर मित्त्व प्रयुक्त छस्व से 'शपयति? हो होना चाहिये, केसे ज्ञापयति हुभा ! 
इस शङ्का के सम|धानाथे माषत्रमत में चक्चरिन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन्न अथ में मित्वामाव है | इससे 
पूर्वोक्त ‘विज्ञापना’ आदि को सिद्धि अनायास हुई । ज्ञापन मात्र = ज्ञान मात्र में मित्व हे इस. मत 
में यहां “जञा नियोगे” चुरादि गण पठित से वे प्रयोग सिद्ध होंगे । “अनेकार्था अपि धातवः इस 
भाष्योक्ति से नियोगार्थं मी शपनाथंक हे । 'निशानेवु” पढने वाले हरदत्तादिक के मत में तो पूव 
्रयोगाँ।में किसी प्रकार की अनुपत्ति ही नहीं है । 

कम्पन अथं में चछ धातु भित्‌ हे। कम्पन में चल धातु ज्वलादि हवै । मिव्प्रयुक्त हस्व 
चछ्यति शाखाम्‌ । कम्पनमिन्न अर्थ में शीलम्‌ = स्वभावं चालयति । यहां चालन का अथ अन्यवा 
करण हे । स्वामी के मत में यह धातु इरण में है। सूत्रं चालयति = यहाँ निक्षेप भध है । 

छदि धातु बल एवं प्राणन भर्थ में हे। वह मित हे । भवधारणार्थ चुरादि छद से णिच्‌ के 
अभाव में भित्संश्वार्थ यह भनुवाद मात्र हे। अनेकार्थत्व के कारण ऊन के अथे का भो बोषक है 

दन्तं प्रयुङ्क्ते= छदयति । भर्थाव बल्युक्त एवं प्रागयुक्त वह करता है यह अर्थ हुआ । इससे मित्र 
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मर्थ में छादयति यहां अपवारण में यह प्रयुक्त हे । स्वा्िक णिच्‌ में छादयति-बलवान्‌ एवं प्राणवान्‌ 
अबति अर्थ है या अपवारण अर्थ मी हे । 
छड घातु जिहा के उन्मथन में मित्‌ है । विलासार्थक लड का यहां मित्त्वाथं अनुवाद मात्र है । 
उन्मथन का अर्थ शापन है । यहां जिहायाः उन्मथनम्‌ षष्ठी-तत्पुरुष समास है। अथवा तृतीया 
तत्पुरुष है । जिह्वाम्‌, जिहया वा लडयति । कोई कहता है कि जहा शब्द से तद्‌ व्यापार लक्षणया 
प्रतीयमान है । 'जिहा च उन्मथनन्र” ऐसा समाह्दार द्वन्द्व यहां है । श्चं लडयति । लडयति दधि । 
अन्यत्र 'लाडयति पुत्रम्‌? । इषं एवं देन्य में 'मद? है । दिवादिपठित मद का भित्वार्थ यहां अनुवाद 
है । हष॑यति एवं ग्लेपयति के अर्थ में मदयति हुआ, अन्यत्र मादयति =चित्त को विकृत करता है । 
शब्दार्थक ध्वन है । फणादि गण में पढ़ा जायगा उसका यहां मित्रार्थ अनुवाद है । ध्वनयनि घण्टाम्‌। 
अन्यत्र ध्वानयति = अस्पष्ट अक्षरों का वह उच्चारण करता है । यद्व भोजराज दलि आदि धातुओं 
को मी मित्संइक कहते हैं । इन मोजोक्त धातुओं में धवन रण उदाहृत है । दल धातु विशरणार्थ 
में बल संवरण में रखल सञ्चछन में त्रपूष्‌ लज्जा में उक्त है उससे णिच दलयति, वलयति, स्खलयति, 
श्रपयति । क्षय अर्थ का बोधक 'क्वैश को आत्व कर एवं पुक्‌ कर यहाँ निर्देश है - क्षपयति । स्वन 
अवस्रंसन में है। शब्दार्थ में पठिष्यमांण स्वन यहाँ अनुवादित है । स्वनयति। अन्यत्र 
स्वानयति । 


घटादयो मितः । मित्संज्ञा इत्यथः । 

जनीज॒षक्नसुएख्ञोऽमन्ताश्च । मित इत्यनुवतते | ज॒षिति षत्बनिदेशा- 
जीयेतेग्रहणम्‌ । ज॒णातेस्तु जारयति । केचित्त जनीज्ञऽणसु इति पठित्वा 
“षणसु निरसने? इति देवादिकमुदाहरन्ति ५४ उ्बलह्लह्मलनमामनुप- 
सगौद्‌ बा । एषां मित्त्वं बा । प्राप्रबवभाषेयम्‌ । ज्वलयति । ज्वालयति | उप- 
सृष्टे तु नित्यं मित्त्वम्‌ | प्रज्वलयति | कथं तहिं प्रब्वालयति, उन्नामयतीति ? 
घनन्तात्‌ तत्करोतीति णो | कथं संक्रामयतीति ? “मितां स्त्रः? इति सुत्रे वाः 
चित्तविराग इत्यतो वेत्यनुबत्ये व्यवस्थितबिभाषाश्रयणादिति वृत्तिकृत्‌ । एतेन 
रजो बिश्रामयन्‌ राज्ञाम्‌’, “घुयीन्‌ विश्रामयेति स” इत्यादि व्याख्यातम्‌ | ४८ | 
ग्लास्नावनुबमां च । अनुपसगो देषां मित्त्वं बा स्यात्‌ । आद्ययोरप्राप्ते इतरयो 
प्राप्ते विभाषा | ६२ | 

घटादिगणपठित धातुओं की मित्‌ संज्ञा होती है । अर्थात्‌ वे मित संज्ञा के संज्ञी हैं । जनी, 
जप क्नसु, रञ्ज, अमन्त धातु मित्‌ संशक है । जष में षकारघटित निर्देश करने के कारण यहां 
दिवादिगणपठित जप्‌ का ही ग्रहण है । क्रयादि के ज को मित्‌ संज्ञा नहीं अतः उसका "जारयति? 

होता दै । कोई 'जनीजष्णसु' ऐसा पढकर ष्णसु निरसनाथ जो दिवादिगण में पठित है 
बसका उदाहरण देते हैं । | 

ज्वल , हल्‌ , झल नम इनकी मित्संज्ञा अनुपसगंपूवेक रहने पर विकल्प से होती है । उपसगे- 
पूवंक इन धातुओं को नित्य मित संज्ञा होती दै । यह प्राप्त विभाषा है। ज्वलयति मित्पक्ष में । 
मित्त्वाभाव में ज्वालयति । उपसगपूर्वेक में प्रज्वलयति यही हुआ । प्रज्वाळयति, उन्नामयति यहां: 
घञप्रत्ययाम्त ज्वाल एवं नाम बनाकर उससे 'तत्‌+रोति’ से णिच प्रत्यय कर वे रूप बनाने 
चाहिये । “संक्रमयति? होना चाहिये “संक्रामयति? केसे रूप हुमा ? 
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“मितां हस्वः? में 'बा? का सम्बन्धकर व्यवस्थितविभाषा मानकर कचित्‌ हस्वामाव हुमा। 
अतः वृत्तिकार मत से 'विश्रामयन्‌? 'विश्रामय’ की मी सिद्धि व्यवस्थित विभाषा प्रयुक्त हुई । भनुप- 
सगंक र्ला, स्ना, वपु, वम्‌ इनकी मित्‌ संशा विकल्प से होती है। इनमें आदि द्य कौ मित्‌ 
संशा अप्राप्त थी, अन्य की प्राप्त यी अतः प्राप्ताप्राप्तविमाषा है । 

न कम्यमिचमाम्‌ | अमन्तत्वारप्राप्तं सिस्वमेषां न स्यात्‌ । काम्यते | 
आमयति | चामयति | ६६ शमो दशेने | सिन्न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । 
अन्यत्र तु “प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः” । कथं तहिं “निशामय त दुत्पत्ति 
बिस्तरादू गदतो मम”इति ?, शम आलोचने चौरादिकस्य धातूनामनेकाथे- 
त्वाच्छुवणे वृत्तिः शाम्यतिबत्‌ । ६६ । 

यमोऽपरिवेषणे | यच्छतिर्भाजनतोडन्यत्र मिन्न स्यात्‌ । आयामयति । 
द्राघयति । व्यापारयति वेत्यर्थः । परिवेषणे तु यमयति ब्राह्मणान्‌-भोजयती- 
त्यर्थः । पर्यवसितं नियमयन्नित्यादि तु नियमधच्छब्दात्‌ तत्करोतीति णौ 
बोध्यम्‌ | ६७ | स्खदि अवपरिभ््यां च | सिन्नेत्येब । अवस्खादयति । परि- 
स्खादयति | अपावपरिभ्य इति न्यासकारः | 


स्वामी तु न कमीति नञमुत्तरत्रिसूऽयामननुबरत्यं शाम अदशेने’ इति 
चिच्छेद । यमस्त्वपरिवेषणे मित्त्वमाह | तन्मते पर्यबसितं नियमयन्नित्यादि 
सम्यरेब । उपसृष्टस्य स्खदेश्चेदवादिपूवस्यैवेति नियमात्‌ प्रस्खादयतीत्याह । 
तस्मात्‌ सूत्रहये उदाहरणप्रत्युदाहरणयोव्य॑त्यासः फलितः । इदन्न सतं वृत्ति- 
न्यासादिविरोघादुपेक्ष्यम्‌ । ६६ | 


फण गतो । नेति निवृत्तम्‌ , असस्भबात्‌ | निषेघात्पूबेमसौ न पठितः, 
फणादिकायीनुरोधात्‌ । 


मान्तत्व के कारण प्राप्त मित्व कम्‌ , अम्‌, चम्‌ को नहीं होता है । अतः मित्त्वामाब प्रयुक्त 
हस्वामाव से “कामयते? यही रूप हुभा । आमयति । चामयति , दशन अर्थे में विद्यमान शम्‌ षातु 
को मित्‌ संज्ञा नहीं होती है । रूपं निशामयति । श्रवणाथ में मित्त्व से हस्व हुआ “निशमय्य? । 
अवण कराश्ये अर्थ में निशामय” कैसे रूप हुआ ! 'निशमय” होना चाहिये । धातु भनेकार्थक है 
इस पक्ष को स्वीकार कर चुरादिगण पठित “शम भालोचने? का लोडन्त मध्यपुरुषेक वचन में रूप 
है । वह मित नहीं है । यह वृत्ति मत हे । “सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीय[? इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर उसकी उपपत्ति यथा कथब्वित्‌ की गई । 


. चम धातु भोजनमित्न अर्थ में मित संशक नहीं है । 'यम उपरमे” का यहा ग्रहण है। भोजनः 
शब्द युच्‌ प्रत्ययान्त है, आयामयति = द्राधयति, व्यापारयति ये इसके पर्य्याय है । यहा मित्तामाव- 
प्रयुक्त हस्वाभाव है । परिवेषण अर्थ में यमयति ब्राह्मणान्‌ = ब्राह्मणों को भोजन कराता है। 
भोजनालुकूल ब्यापारार्थक परिवेषण शब्द है। परोस कर ब्राह्मणों को खिलाता है । परिवेषण = 
परोसने में प्रसिद्ध है “माठरपरिवेषण” न्याय में । 'नियामयन्‌? होना चाहिये 'नियमयन्‌? रूप 
किस प्रकार सिद्ध हुभा!, नियम शब्द से मतुप्‌ मकार को वकारादेश 'नियमवद? श्रष्द से 
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“तत्‌ करोति’ से णिच्‌ तदन्त से किप्‌ श्तद्माव मतुप्‌ का ठक निपूर्वक यमि से लट्‌ शइराब्दादि 
से नियमयन्‌ हुभा । 


NINN NAAN rs ns 


अव एवं परिपूवेक स्खद्‌ धातु मित्‌ नहीं है । अवस्खादयति। परिस्खादयति । न्यासकार अप 
अव परिपूर्वक स्खद्‌ का मित्वाभाव कहते हैं । 

स्वामी आवां कहते हैँ कि “न कम्यभि” सूत्र से उत्तर तीन गण सूत्रों में नज जो निषे- 
बाथंक है उसको अनुवृत्ति नहीं होती है, अतः “शमः भदर्शने” ऐसा पदच्छेद करके उन्होंने 
व्याख्यान किया है । एवं अगरिवेषग रूप अर्थ में यम्‌ घातु को मित्‌ संज्ञा होतो है ऐसा वे कहते 
हैं। उनके मत में 'पयत्रसितं नियमयन्‌? श्समें कोई अनुपत्ति नहों दै मिशप्रयुक्त हस्व यहाँ 
हुआ हो है । एवं सोपसगेक स्खद्‌ को मित्‌ संज्ञा हो तो अादिपूवेक स्थदू को हो, अन्यो पसगंपूर्क 
स्खद्‌ को नहीं, भतः 'प्रस्खादयति! प्रयोग की मो स्त्ामो के मत में सिद्धि हुई । इस मत के स्वीकार 
करने पर स्वामी के मत में दोनों गण सूत्रा के उदाहरण जो दिये गये प्रथम वे प्रत्युदाहरण हुए । 
एवं प्रस्युद्ाइरण जो प्रथम दिये गये वे इन दो गग सूत्रों के उदाहरण हुए । किन्तु स्वामी आवार्य 
का यह कान्तिकारो मत वृत्तिकार, न्यासञ्चार को स्त्रोकार नदॉ है अतः वे इस मत को अपक्गत 
मानकर इस कथन की उपेक्षा करते हैं । 

फण पातु गति अर्थ में हैं, असम्मव के कारण यहाँ “न? की अतुवृत्ति नहीं है। निषेष तो 
प्रात्तिमूलक होता है, जब मिव संज्ञा ही अप्राप्त स्ततः है तो उसका निषेत्र बोधन करना सथा 
अनुचित एबं असम्भव है । 


२३५५ फणां च सप्तानाम्‌ ६।४।१२५। 


एषां बा एत्वाभ्यासलोपौ स्तः किति लिटि सेटि थलि च | फेणतुः। 
फेणुः | फेणिथ | पफणतुः | पफणुः | फणयति । बृत्‌। घटादिः समाप्त: । फणेः 
प्रागेब बृदित्येके | तन्मते “फाण यति’ इत्येब । ७० । राज दीप्तो । स्वरितेत्‌ | 
राजति । राजते | रेजतुः | रराजतुः । रेजे । रराजे | अत इत्यतुद्रृत्तावपि त्रिधान- 
सामथ्योदात एत्वम्‌ । ७१.। 

टुभ्राज दुभ्राश्ट उभ्लाश्च दीतौ । अनुदात्ततः। अ्राजतेरिह पाठः फणादि- 
काय्योथे: | पूर्व पाठस्तु त्धादिषत्व|भावार्थ: | तत्र हि र।जिताहचयीत्‌ फणा- 
देरेब म्रहणम्‌ । भेजे | बभ्राजे | बाभ्राशेति श्यन्वा । भ्राश्यते | भ्राशते । श्रेरो । 
बध्रारो । भ्लाश्यते | भ्लाशते । भ्नेशे । बभ्लारो | द्वाबपीमो तालव्यान्तौ | ७४ । 
स्यमु स्वन ध्वन शब्दे | स्यमादयः क्षरत्यन्ताः परस्मेपदिनः | स्येमतुः । सस्य- 
मतुः । अस्यमीत्‌ । स्वेनतुः | सस्वनतुः | सस्त्नुः । अस्वानोतू । 
अस्त्रनीत्‌ | विष्बणति | अबष्वणति | सशब्दं भुङक्ते इत्यर्थः | वेश्च स्व॒नः? 
इति षत्बम्‌ | फणादयो गताः | दृध्चनतुः | २। षम ध्म अवैकल्ये । 
ससाम | तस्ताम | ५ | 

उरल दीप्तो । अतो ल्रान्तस्य | अश्वालीत्‌ | ६। चल कम्पने | ७ | जल 
घातने । घातनं ते ण्यर्‌ । 5६ । टल दब वेकजञञ्ये | १० | पल स्थाने | ११। 
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हल विलेखने | १२ | णल गन्धे | बन्धन इत्येके | १३। पल गतौ | पलति । 
१४। बल प्राणने घान्याबरोधने च । बलति। बेलसुः। बेल्लुः। १५। पुल 
महत्वे। पोलति | १६। कुल संस्त्याने बन्धुषु च। संस्त्यानं संघातः । बन्धुशब्देन 
तदूव्यापारों गृह्मयते । कोलति | चुकोल । १७ | शल हुल पतल गतो । शशाल | 

जुहोल | पपात । पेततुः । पतिता । न 


कित्‌ लिट्‌ एवं सेट्‌ थल्‌ पर रहते फण भादि सात धातुर्भों को विकल्प से एत्वाभ्यासलोप 
होता दै । फेणतुः । पफणतुः आदि । वृत्‌ = घटादि धातु समाप्त हुआ । कोई फणादि के पूरव में ही 
बरादि समाप्त करने के लिए 'वृत? कता दै। उप्तके मत से फाणयति रूप है । मित्वामाव से छस्व 
का अमाव है। राजु दीप्ति में उभयपद है । राजु का फणादित्वप्रयुक एत्वाभ्यासलोपविधान- 
सामर्थ्य से 'अत एकहल्मध्ये? से अत? की 'फणान्न सप्तानाम में अतुबृत्ति है तो भी आकार रानु 
में है एत्वाभ्यासलोप यहाँ हुआ । रेजतुः । रराजतुः । रेजुः । रराजुः । रेजिथ। रराजिथ । 

आत्मनेपदी आजु आख स्‍्लाख दीप्ति अथ में दै। गणादिकार्यार्थ आज्‌ का यहाँ पाठ है। 
एवं पूर्व में आज का पाठ प्रच, सुत्र से षकारामाव के लिए है। 'ब्रश्व में रज्‌ साइचयं से 
फणादिका ही आज्‌ का ग्रहण है। “वा आश? से विकल्प से लटू लोट्‌ लङ्‌. में इयन्‌ 
पक्ष में शप्‌ रुपद्वय हुए। दोनो धातु तालव्यान्त है। स्यमु स्वन ध्वन शब्द में है। स्यमु 
से क्षर तक परस्मैपदी धातु दै । 'विष्वणति' यह 'वेश्व स्वनः से पकारादेश हुआ है। फणादि 
धातु समाप्त हुए । ४ 

घम टम अविकलता में है। ज्वल्‌ दीसत में है। अज्वालीत में 'अतो ल्रान्तस्य से वृद्धि 
हुईं । चल कम्पन में, जळ तीक्ष्णता मे, टल टवल्‌ वेछव्य मे, णल्‌ गन्व में, या बन्धन में दै । वल 
प्राणन या धान्यावरोधन में है । पुल महत्त्व में दै । कुछ संस्त्यान एवं बनधु मै दै । संस्त्यान का 
अर्थं समूह है । बन्धुक्ृत व्यापार में बन्धु की लक्षणा है । शल, हुल पत्ळ गति में है । पठति । 
पपात । पेततुः । पतिता । 


३३५६ पत; पुम्‌ ७४॥१९ 


अछि परे | अपप्तत्‌। नेगदेति णच्वम्‌-प्रण्यपप्तत्‌ २०। कथे निष्पाके। क्कथति। 
चकाथ। अक्कथीत्‌। २१ पथे गतौ। अपथीत्‌ २२ । मथे बिलोडने | मेथतुः । 
अमथीत्‌ | २३ । टुबम उद्विणे । इहेव निपातनादू ऋत इत्त्वमिति सुधाकरः। 
बबाम | वबमतुः । बादित्वादेत्वाभ्यासलोपो न । भागवृत्तो तु वेमतुरित्याद्य- 
्युदाहृतं तदू भाष्यादौ न दृष्टम्‌ । २४ श्रमु चलने । वा भ्राशेति श्यन्‌ वा | 
भ्रम्यति | भ्रमति | भ्राम्यतीति तु दिवादेबेद्यते | 

अछ्‌ पर रहते पत्‌ को पुम्‌ भागम होता है । अपप्तत्‌ । '्रण्यपप्तत? यहाँ निद” सूत्र 
` से णत्व हुआ है। निष्पाक में 'कथे' धातु है। छळू में एदितप्रयुक्त वृद्धि का अभाव दै गति में 
पथे धातु है । विलोडन में “मये? घातु है । डवम धातु .उद्गिरण अर्थ में है। निपातन प्रयुक्त 
यहां ग के ऋकार को इकारादेश्च हुआ है । यह सुधाकराचायै का मत है । ववमतुः में वकारादिरव- 
प्रयुक्त एत्वाभ्यासलोप का “न शस? ने निषेध किया । भागवृत्तिकार के मत से एश्वाभ्यास लोप से 
'बेमतुः हे । यह मत भाष्यादिविरुद्ध होने से उपेक्ष्य है। चलने में असु धातु है। लट्‌ छोटू 
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>> ९. 
लर्‌ विधि लिङ्‌ में वा आश? सूत्र से इयन्‌ विकल्प से हुआ । अम्यति । अमति आदि । 'भाम्यतिर 
रूप दिवादि का कहेगें। 


२३५७ वा जन्रमुत्रसास्‌ ६।४।१२।४ 


एषामेत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः किति लिटि सेटि लि च | श्रेमतुः । 
बम्र मतुः | अभ्रभीत्‌ । २५ । क्षर सञ्चलने | अक्ष्रीत्‌ | २६ | 
अथ द्वाबनुदात्तेतौ | षह मर्षणे | परिनिबिभ्य इति षत्वम्‌ । परिषहते । 
सेहे | सहिता | तीषसहेति बा इट्‌ । इडभावे ढत्वधत्बष्टुस्वढलोपाः । 
किव लिट्‌ एवं सेट्‌ थळ पर रहते ज॒, भ्रम्‌, त्रस्‌ इनका एत्वाभ्यासलोप होता है विकश्प 
से। भ्रेमतुः । पक्ष में बभ्रमतुः । लढ में बृद्धि का मान्तत्रप्रयुक्त अमाव । सञ्चलन में 
क्षर धातु हैं । 
अब दो धातु अनुदात्तेत है । षह धातु मर्पण में है = सहन करने में प्रयुक्त है। धातु के आदि 
षकार को सकारादेश “धात्वादेः” सूत्र से होता है। परिपूर्वक सह में “परिनिविभ्यः? से पकारादेश 
सह के सकार को हुआ । परिषेह्दे । लिट्‌ में एत्वाभ्यास लोप से सेहे । लुट में 'तीषसह? से विकल्प से 
इट्‌ , पक्ष में सहिता । शट्‌ के भमाव पक्ष में सहता 'हो ढः से इकार को ठकारादेश, 'झषस्तथोः? 
से तकार को धत्व, ष्ठत्व से ढकार एवं 'ढो ढे लोपः से ढकार का लोप कर वक्ष्यमाण सूत्र सेः 
अकार को भोकार सोढा । 


२३५८ सहिबहोरोदवर्णस्य ६।३।११२। 


अनयोरवणेस्यौत्‌ स्यात्‌ ढलोपे सति | 
ढकार का छोप होने पर सह धातु का अवयव अवर्ण को ओत्‌ भदेश होता है । सोढा । 


२३५९ सोढः ८।३।११५। , 


सोढ रूपस्य सहेः सस्य षत्वं न स्यात्‌ | परिसोढा । 


सोढू रूप को प्राप्त जो सह धातु उसका जो सकार उसको षकारादेश नहीं होता है 9 
परिसोढा। 


२३६० सिवादीनां वाऽड्व्यवायेऽपि ८।३।७१। 
परिनि विभ्यः परेषां सिवादीनां सस्य पो वा स्याद भड्व्यबायेऽपि | पर्य 
बहत | पयंसहत । १ | रमु क्रीडायाम्‌ । रेमे । रेमिषे | रन्ता । रंस्यते । रंसीष्ट | 
अरंस्त । २ | अथ कसन्ताः परस्मैपदिनः | षदूलु बिशरणगत्यबसादनेषु | 
अट के व्यवधान रहते हुए भो परि, नि, वि से पर सिवादि धातु क अवयब सकार को 
षकार विकल्प से होता है। रमु धातु क्रीडार्थ में दै । एत्वाभ्यासलोप से रेमे । अनुस्वार परस- 
वणं से रन्ता । 


सहां से लेकर कस्‌ तक परस्मैपदी धातु है। षद्ल विसरण में गति में अवसादन में है। 
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२३६१ पाध्राध्मास्थाम्नादाणइश्यतिसतिंशदसदां पिबजिघ्र- 
घमतिष्ठमनयच्छपञ्यछेधौशीयसीदाः ।9।३।७८। 


पादीनां पिबादयः स्युरित्संज्ञकशकारादौ प्रत्यये परे । सीदति | ससाद्‌। 
सेदतुः | सेदिथ । ससत्य | सत्ता । सत्स्यति | लुदित्बादङ्‌ । असदत्‌ । सदि- 
रप्रतेः | निषीदति । न्यषीदत्‌ । 
इत्संशक शकारादि प्रत्यय पर रहते पा को पिक, घ्रा को जिघ्र, ध्मा को धम, स्था को ठिष्ठ, 
म्ना को मन्‌, दाण्‌ को यच्छ इश्‌ को पर्य, ऋ को ऋच्छ स को धो, शद को शीय सदू को 
सीद आदेश होता है । 'षदूल्? में लुकार को 'उपदेशे? से इतसंशा आदि षकार को सकारा- 
झा, लट्‌ तिपू शप्‌ सीद्‌ आदेश सीदति । थल में विकल्प से इट्‌ , भारद्वाज एवं सूत्रकार के मत- 
भेद-प्रयुक्त । छछ में च्लि को जड असदत । निषीदति यहां “सदिरप्रतेः? से पकारादेश हुआ । 
न्यषीदत्‌ अड व्यवधान में भी षकारादेश हुआ । 


२३६२ सदेः परस्य लिटि ८।३।११८। 


सदेर्यासात्‌ परस्य षत्वं न स्यात्‌ लिटि। निषसाद्‌ | निषेदुः । १ । 
शदूलु शातने । बिशीणेतायामयम्‌ | शातनन्तु विषयतया निदिश्यते | 

सद्‌ धातु के अभ्यास से पर स्थित सकार के स्थान में षकारादेश नहीं होता हे लिट पर रहते । 
“्स्थादिष्वव्यासेन” से प्राप्त षकारादेश का यह निपेषक है । सदिरप्रतेः से षत्व-निषसाद । 
प्रतिसाद । लिटि किम्‌-निषिषत्सति । यहां षर्व हुआ । निषेदतुः । शदरू शातन में हैं । 
शातन से विशौण्ता गृहीत यहां है। हेतुमत णिच्‌ से शातन को सिद्धि है । शत पातु से हौ णिच्‌ 
ल्युट्‌ तकारादेश । यहां प्रयोजक व्यापार के विना विशीणंता प्रतीयमान नहीं हो सकती अतः 
विषयता = धाखर्थं विशीर्णता जनकता द्वारा शातन यह पद निर्दिष्ट हुआ हे । विशीण्तायाम्‌ ८ 
विशरणे इष्यर्थः । शातनं विशी्णत्वानुकूलो व्यापारः । पवन्न तेना्थकथनमसङ्गतम,सकमेकत्वापत्तेः । 
अत आइ--शातनन्िविति-शातनपदजन्यो यो व्या[पारस्तज्जन्यविशरणमात्रमर्थः । 


२३६३ शदेः शितः १।३।६०। 


शिदूभाविनोऽस्मादात्मतेपदं स्यात्‌ । शीयते | शशाद । शेदतुः | शेदिथ | 
शाशात्थ | शत्ता | अशदत्‌ । क्श आहाने रोदने च । क्रोशति । क्रोष्टा । च्लेः 
कसः, अक्रक्षत्‌ | ३ | कुच सग्पचनकौटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु । कोचति | 
चुकोच | ४ | बुध अवगमने । बोधति | बोधिता | बोधिष्यति | ५। रुह 
बीजजन्मनि प्रादुभीवे च । रोहति । रुरोह । रुरोहिथ। रोढा । रोदयति । 
अरुक्षत्‌ । कस गतो | अकासीत्‌ । अकसीत्‌ । ७ | बत्‌ । उवलादिगणः समाप्तः । 

शकारेत्संशक प्रत्यय मविष्यत्काल में होने वाळा है जिसको ऐसा जो शद्‌ धातु उससे उत्तर 
जो लकार उसके स्थान में भात्मनेपदसंश्ञक प्रत्यय आदेश होते है । लट लोर्‌ लङ्‌ एवं विधि लिङ्‌ में 
शप्‌ विकरण होने वाछा है भतः आत्मनेपद से शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत । शीयते । छिट्‌ 
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में शशाद । छर में शत्ता । शद्यात आशोलिङ्‌ में । छुङ्‌ में अशदत । लदित्प्रयुक्त मळू आदेश चिल 
के स्थान में हुआ । 

कुश्च भाहान = पुकारना एवं अश्रुपात = रोदन में दै । क्रोशति । क्रोष्टा । छ्‌ में च्छि के स्थान 
क्स भकुक्षद । कुच संपर्चन, कौटिल्य, प्रतिष्टम्भ विलेखन इन चार अर्थो में है। रु का अथ॑ 
बीजों की उत्पत्ति एवं प्रादुर्भाव है। रोइति। रुरोह! रुरोहिय । रोढा । रोक्ष्यति। अरक्षत्‌ । | 
कस धातु गति में दै । ल में वैकल्पिक वृद्धि से अकासीत्‌ । अकसीत्‌ । हलन्त लक्षण बृद्धि का नेटि? 
से निषध उसको बाधकर “अतो इलादेः? से वृद्धि हुई । ज्वलादि गण समाप्त हुआ । 


अथ गूउत्यन्ता; स्त्ररितेतः | दिक्क अव्यक्ते शब्दे । हिकति | हिकते | १ | 
अब्चु गतौ याचने च| अगति । अग्चते | २। अचु इत्यपरे । ४ । डुयाचु 
याव्वायाम्‌ । याचति | याचते । रेट परिभाषणे | रेटति | रेटते | ६ | चते चदे 
याचने | चचात। चेते। अचतीत्‌ । चचाद | चेदे। अचदीत्‌। ८। प्रोथ 
पय्यीप्रौ । पुप्रोथ | पुप्रोथे | ६ । मिट्ट मेर मेधाहिंसनयोः | मिमेद | मिमिदे | 
थकारान्ताबिमाबिति स्वामी | मिमेथ । घान्ताबिति न्यासः | ११। 


मेध संगमे च | मेघति | मिमिघे । १२ | णिह णेट्ट कुत्सासबन्निकषेयो: | 
निनेद । निनिदतुः । निनिदे | १४ । श्रृध्र शृधु उन्दने। उन्दनं क्लेदनम्‌। 
शार्घति । शेते । शबिता | मधति | मर्धेते । बुधिर बोधने | बोधति, बोधते | 
इरित्त्वादङ वा । अबुधत्‌ | अबोधीत्‌। अबोधिष्ट। दीपजनेति चिण्‌ तु न 
भवति, पूर्वोत्तरसाहचर्यण दैवादिकस्येब तत्र ग्रहणात्‌ । १०। उ बुन्दिर 
निशानने | निशामनं ज्ञानम्‌ | बुबुन्दे | अबुदत्‌। अबुन्दीत्‌ | १८। बेण गति 
ज्ञानचिन्त।निशामनबादित्रम्रहणेषु | वेणति | वेणते । नान्तोऽप्यम्‌ | १६४ | खलु 
अबदारणे | खनति । खनते | 

भब गूह तक उभयपदी कहते हैं । हिक अव्यक्त शब्द में है। अन्ज्‌ गति में, याचना में 
है । अचु धातु मौ है। अचि मो गति में है । याच याचना में, रेट परिमाषण में है। चते एवं 
चदे, याचना में। प्रोथ पर्य्याप्ति में। मिदू, मेर मेधा में हिंसा में हे। वे थान्त स्वामी मत से 
है । न्यासमत में धान्त है । रेवृ संगम में । णिट् णेटू कुत्सा में एवं सन्निकपे में है । क्लेदन भथ 
में रघु मृधु है | बुधिर्‌ शान में है। इर्‌ की इत्संज्ञा ठढ में अबुधत्‌ । मबोधीत्‌ । अवोधिष । दीप 
जन में पूर्व एवं उत्तर साइचय से देवादिक बुध का ही ग्रहण है, इसका नहीं है। ज्ञान में उवुन्दिर 
है । वेणू गति में, ज्ञान में, चिन्ता में, निशामन में, वादित्रग्रइण में है। खनु अवदारण = खोदने 
में है। खनति । खनते । 


२३६४ गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि ६।४।९८। 
एषामुपधाया लोपः स्यात्‌ अजादौ किङति न त्वङि | चरूनतुः | 


. अजादि कित्‌ एवं रित्प्रत्यय पर रहते गम्‌ , हन्‌ , जन्‌ खन्‌ , घस्‌ इन धातुओं की उपधा 
का छोप होता है। उपधासंश्ञकवर्णलोपविधायक यह है । चरूनतुः । 
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ये विभाषा । खायात्‌ , खन्यात्‌ | २० । चीबृ आदानसंवरणयोः | चिचीब | 
चिचीवे | २१ | चाय पूजानिशामनयोः । २२९ | व्यय गतौ । अव्ययीत्‌ | २३ | 
दाश्च दाने | ददाश | ददाशे । २४ | भेष भये । गतावित्येके । भेषति । भेषते । 
२५ | अ्रेष अप्लू गतौ । २६ | 


अस गतिदीप्त्यादानेषु | असति | असते । आस | आसे | अयं षान्तो- 
ऽपि । २७ स्पश बाधनस्पर्शनयोः । स्पशेनं ग्रन्थनम्‌ । स्पशति | स्पशते | २८ | 
लष कान्तो | वा भ्राशेति श्यन्‌ वा । लष्यति | लषति। लेषे। २६ | चष 
क्षण । ३० । छुष हिंसायाम्‌ । -«च्छषतुः । चच्छषे। ३१ । कष आदान- 
संवरणयोः | ३२ | भ्रक्ष भ्लक्ष अदने | ३४ | भक्ष इति मेत्रेयः । ३५ | दास 
ने। ३६ । माह माने | शुहू संबरणे। 
खायात में ये विभाषा से आकारादेश नकार को हुआ खायात्‌। पक्ष में खन्यात्‌ | चीबू 
आदान एवं संवरण में है । चाय॒ पूजा में निशामन में है । व्यय गति में । दाश दान में। भेष 
अय में । कोई गति में इसको कहते हें । श्रेष्ठ भ्रेष्ळ गति में है । 
अस्‌ गति में, दीप्ति में, भादान मैं है। स्पश बाधन में स्पशन में है। ग्रन्थन अर्थ 
स्पशंन का है । लष धातु इच्छार्थक है । “वा आश? से इयन्‌ बिकल्प से लट लोट 
लङ एवं विधिलिङ में होगा । रूपद्वय लष्यति | लषति । छष्यतु । लषतु । अलष्यत्‌ । अरूपत्‌ । 
लष्येत । छपेत्‌ । चष भक्षण में है। छप हिंसा में है। झष आदान एवं संवरण में दै । भक्ष भ्छक्ष 
भोजन में दै । मेत्रेयाचा्य भक्ष अदन में हैं ऐसा कहते हैं । दास दान में है। माह मान में है । 
गुहू संवरण में है । 


२३६५ ऊदुपधाया गोह! ६।४।८९। 


गूह उपधाया ऊत्‌ स्यात्‌ गुणहेताबजादौ प्रत्यये । गृहति | गूहते | ऊद्‌ 
त्वादिड्‌ बा | गूहिता | गोढा । गूहिष्यते | घोच््यते। गृहेत्‌ । गुह्यात्‌ । अगूहीत्‌ । 
इडभावे क्सः | अघुक्षत | 

गुण के कारण अजादि प्रत्यय पर रहते रुह धातु की उपधा को छकारादेश होता है। 
गूहति । गूहुते । दीध उकार को इत्संज्ञा होने से बिकल्प से बलादि आधधातुक में इट होता 
है। गूहिता। पक्ष में ढध ढ एवं ढकारलोप = ढत्व-पत्व-ष्टत्व-ढळोपा: । गूहिष्यते । पक्ष में 
ढत्व षर्व कत्व भष्माव धोक्ष्यते । अगूदीत्‌ । इडभावे क्सः । भधुक्षत्‌ । 


२३६६ ठग वा दुहृदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३। 


एषां क्सस्य लुग वा स्यात्‌ दन्त्ये तङि | ढत्वधत्बष्टत्वढलोपदीघो:। अगूढ । 
अघुक्षत | क्सस्याचीत्यन्तलोपः | अघुक्षाताम्‌ । अघुक्षन्त । अगुहृहि | अधुक्षा- 
बहि | अघुक्षामहि | ३८। 

दन्त्य तङ्‌ = त थास्‌ ध्वम्‌ , वह पर रहते दुइ दिइ लिह गुह इनसे पर रियत कस का विकहप 


से लक होता है। अगूढ यहां इकार को “हो ढः? से ढकार झषस्तयोः से धकार ध्टरव से ढकार 
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्‌ढो ढे लोपः से ढ का लोप, दोघे हुआ। पक्ष में भघुक्षत । अधुक्षाताम्‌ । यहां “क्सस्याचि? से अन्त्य- 
लोप है। 
अथाजन्ता उभयपदिनः । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति । श्रयते | शिश्रियतुः । 
श्रयिता । णिश्रीति चङ । अशिश्रियत्‌ | १। खञ्‌ भरणे । भरति | षभार | 
बञ्रतुः । बसथे | बञ्चुव । बभ्रूषे | भती । 
अब भजन्त उभयपदी धातु कहते है । सेवा में श्रिञ, धातु हे । श्रयति । श्रयते । इयङ्‌ शिश्रि- 
यतुः । लुङ मे च्लि को चल्‌ 'चढि? से द्वित्वादि अश्िश्रियत श्यङ्‌ हुआ दै । मरण में शञ्‌ । भरति। 
बभर्थ । भर्ता । 
२३६७ ऋद्धनो! स्ये ७।२।७०। 
ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इट्‌ स्यात्‌ । भरिष्यति। ` 
ऋकारान्त धातु से एवं इन्‌ धातु से पर स्थित स्य को इट्‌ होता है । अरिष्यति । भभरिष्यत्‌ । 
२३६७ रिङ्‌ शयग्लिडक्षु ७४।२८। 
रो यकि यादावार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङादेशः स्यात्‌ | रीङि प्रकृते 
रिङबिधानसामथ्योद्‌ दीर्घो न | श्रियात । 
श्‌, यक्‌ यकारादि आधधातुक एवं लिङ्‌ प्रत्यय पर रहते ऋकारान्त धातु के ऋकार के स्थान 
में रिङ्‌ आदेश होता है । जियात । यहां “रोड ऋतः सूत्र से दौधे ईकारघटित रीङ्‌ की अनुवृत्ति 
कर “शयर्छिङक्ष” इतना ही सूत्र कर भनुदृत्त रीढ का विधान करते, श्समें प्रक्रिया एवं मात्रा- 


लाघत्र दै पुनः इस सूत्र में हस्व इकार घटित रिङ ग्रहण क्‍यों किया १, अतः यहाँ ज्ञापन होता है 
कि इस रिठादेश के इकार को “गक्कत्‌ सावंधातुकयोः' सूत्र से दीधे नहीं होता द्दै। 


२३६९ उश्च १।२।१२। 


ऋबणीत्परौ झलादी लिङ्‌ तङ्परश्च सिच्चेत्येतौ कितौ स्तः। शषोष्ट । 
भरूषीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ | अभाष्टोम्‌ । अभाषुँः । 
ऋवण से पर झलादि जो छिछ एवं तङ्‌ परक झलादि सिच्‌ वे दोनों किव माने जाते हें! 
भृषीष्ट यहां कित्व से गुणामाव हुआ । सिच्‌ का उदाहरण वक्ष्यमाण द्दै। 
२३७० हृस्वादज्गात्‌ ८२।२७। 


सिचो लोपः स्यात्‌ झलि । अश्रृत | अभ्रषाताम्‌ | अभरिष्यत्‌ | २ । हृञ्‌ 
हरणे | हरणं प्रापणं स्वीकारः स्तेयं नाशनं च | जहथे । जहिब | जहिषे । 
हती | हरिप्यति | ३ | घृञ्‌ घारणे । घरति। अधार्षीत्‌। अधृत | ४ । णीञ्‌ 
प्रापणे । निनयिथ । निनेथ । निन्यिषे । ५ | 
२३ ~ 
अथाजन्ताः परस्मेपदिनः | धेट्‌ पाने | धयति | 
हस्वान्त जो अङ्ग उससे पर सिच्‌ के सकार का लोप होता दै झल पर रहते । अमृत । यहां 


उश्च से किस्व है । भतः गुणामाव हुआ । अमरिष्यत्‌ “ऋद्धनोः? से इट्‌ हुआ । हम का अर्थ 
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प्रापण, स्वीकार, स्तेय = तस्कर वृत्ति, नाशन है । अनुदात्तोपदेश यइ धातु दै । जइथं । हरिष्यति 
में ऋद्धनोः से इट हुआ । धारण में धनू है। धरति । लङ में 'सिचि बृद्धि? से रपर होकर आर्‌ 
बृद्धि षत्व अधापींत्‌ । अशत । उश्च से कित्त्व 'हस्वादज्ञाव” से सिच्‌ लोप हुआ । णीञ्‌ प्रापण में है । 
णो नः से नकारादेश । लिट्‌ म० ९० व० में भारद्वाज मत में निनयिथ । सूत्रकार मत में निनेथ। 


भव अजन्त परस्मैपद धातु कहते हैं । घेट धातु पान में है। शप्‌ के अकारपरक एकार को 
अयादेश धयति । 


२३७१ आदेश उपदेशेऽशिति ६।१।४५। 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वं स्यान्न तु शिति । 
यहां भशिति प्रसञ्यप्रतिपेथीय नञ्‌ है । उपदेश अवस्था में विद्यमान जो एजन्त धातु 
उसको आत्व होता दै । शित्प्रत्यय पर में रहते आत्व नहीं होता है। यह. आत अनेमित्तिक 
है। पर्युदास करते तो शितभिन्न प्रत्यय पर होकर परनिमित्तिक होता । प्रसज्य में सौत्रख्वात्‌ 
असामर्थ्य में समास, वाक्यभेद, शाख्रवाध त्रिविध गौरव है वे सहन करने पड़ते हें । "अशिति? 
प्रसज्य-पयुंदास होते हुए भी हरिदीक्षित के मत से शित्प्रत्ययपरत्वयोग्यता जहां रहे वद्दां हौ 
भात्व होता है। अर्थात जि्रत्ययनिष्ठवियेयतानिरूपितोद्देश्यता से आक्रान्त लक्ष्य में आत्व 
का विधान है । प्रातिपदिक में उद्देश्यता हे, उपदेशता नहीं अतः गोभ्याम्‌ इत्यादि में आत्व नहीं 
होगा । पुनः यहां धातु का असम्बद्ध पक्ष ही श्रेयान्‌ है । धातुत्वनिमित्तक आत्व नहीं है । 
२३७२ आत ओ णलः ७।१।३४। 
आद्न्तादू घातोणेल औकारादेशाः स्यात्‌ । दधौ । 
आकारान्त धातु से पर जो णल उसको ओकार आदेश होता है । वृद्धिरेचि दधौ । 
२३७३ आतो लोप इटि च ६।४।६४। 
अजाद्योरार्घधातुकयोः क्ङिदिटोः परयोरातो लोपः स्यात्‌ | द्वित्वात्परत्वा- 
c_ 
ल्लोपे प्राप्ते 'द्विवेचनेऽचि’ इति निषेधः । द्वित्वे कृते आलोपः । दधतुः | दधुः । 
दघिथ । दधाथ । दघिब | द्धिम | घाता | 


अजादि जो कित्‌ या ङित्‌ भाधेधातुक एवं इट्‌ इनके पर रहते आकारान्त धातु का जो 
चरमाबयव अर्थात्‌ आकार उसका लोप होता दै । द्वित्व एवं आकारलोप वे दोनों एक समय में 
प्राप्त हैं, परत्व के कारण द्वित्व को बाध कर आकारलोप प्रास है किन्तु 'द्विवचनेऽचि? सूत्र ने 
आकारलोप को बाध कर द्वित्व किया ततः आलोप से दषतुः। दधुः। थल में इट्‌ पक्ष में लोप 
दधिथ। पक्ष में दधाथ। धाता । चः 


२३७४ दा धा घ्वदाप्‌ १।१।२०। 


दारूपा घारूपाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्युदीपदैपौ बिना | 
अर्थवान्‌ दा एवं अर्थषान्‌ धा की घुसंज्ञा होती है, दाप्‌ एवं देप के दा की घुसंषा नहीं 


"होती दै । '्रणिदापयति’ में “यदागमास्तदग्रइणेन गृह्यन्ते” परिभाषा के सहयोग से घुसंशा क्र 


“नेगंद? से णत्व हुआ । आगमी में रहने वाला धमे दात्व दापू में आरोप किया भागमसमभिः 
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व्याहार में आगमविशिष्ट दाप्‌ भर्थवान्‌ है । 'णेरनिटि? में 'अनिटिःग्रहण यदागम परिभाषा 
में प्रमाण है । “आने मुक? सूत्र से यदागमपरि माषा अनित्य है । अतः 'पचमानः में सवर्ण दौधे 
न हुआ। 
२३७५ एलिंडि ६।४।६७। 
घुसंज्ञानां मास्थादीनां च एबं स्यादू आधेघातुके किति लिङि । धेयात्‌ | 

घेयास्ताम्‌ | घेयासुः । 

आर्धधातुक कित लिङ्‌ पर रहते घुसंशक, मा, स्था आदि धातु के अन्त्य अल्‌ को एकार 
आदेश होता है । घेयात्‌। 


२३७६ विभाषा धेट्इव्योः ३।१।४९। 
आभ्यां च्लेश्चङ वा स्यात्‌ कठंवाचिनि लुङि परे । “चडि? इति द्वित्बम्‌ । 
अदघत्‌ । अदघताम्‌ | 
कतुंबाचक्क ठक पर में रहते धेट्‌ एवं श्वि से पर च्लि को चढ होता है । चछ के परे “चढि” 
सूत्र से द्विवादिकाय आकार लोप अदघत्‌ । 
२३७७ विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८। 


एभ्यः सिचो लुग्बा स्यात्‌ परस्मैपदे परे | अधात्‌ | अधाताम्‌ | अधुः । 

परस्मैपदसंश्ञक प्रत्यय पर रहते भ्रा, घेट, शो, छो, सो, इनसे पर सिच्‌ के सकार का 
बिकश्प से लोप होता है । अधात्‌। अधाताम्‌ । अधुः। “अधुः में “भातः सूत्र से जुसादेश ` 
हुआ है । उस्यपदान्तात्‌ से पररूप है । 


२३७८ यमरमनमातां सक च ७।२।७३। 


एषां सक्‌: स्यादू एभ्यः सिच इट स्यात्‌ परस्मेपदेषु । अधासीत्‌। 
अधघासिष्टाम्‌ । अधासिषुः १ । ग्ले म्ले हषेक्षये | हषक्षयो धातुक्षयः | ग्लायति | 
जग्लौ । जर्लिथ | जग्लाथ । 

प्रस्मेपद में यम्‌, रम्‌, नम्‌, आकारान्त बातु को सक्‌ (स्‌) भागम होता है एवं 
सिच्‌ को शट्‌ भागम होता है। थधास्‌ इस्‌ इत इट इटि से सकारलोप कर सिचूलछोप दीघ 
विधान से सिद्ध है ऐसा बोधन कर दीघे अधासीत्‌ । 

घातुक्षय अर्थ में “गले? 'म्लै? घातुद्दय है। ऐ को आय्‌ ग्लायति। जग्लौ । इट पक्ष में 
आकार लोप जरिलय । पक्ष में जग्छाय । 


२३७९ वान्यस्य संयोगादेः ६।४।६८। 


घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेघोतोरात एत्बं बा स्यादार्धधातुके किति लिङि | 
ग्लेयात्‌ | ग्लायात्‌ । अग्लासीत्‌ | म्लायति | ३। द्ये न्यककरणे । न्यककरणं 
तिरस्कारः | ४ । द्रे स्वप्ने ५। प्रे दृप्तौ । ६। ध्ये चिन्तायाम्‌ । ७। रै 
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शब्दे | ८ । स्ये यै शान्दसङ्घातयोः । स्त्यायति | षोपदेशास्यापि सत्वे कृते रूपं 
तुल्यम्‌ | षोपदेशफलन्तु तिष्ट्यासति, अतिष्टयपदित्यत्र षत्वम्‌ | १० | 


खे खदने । ११। झै जे पे क्षये। क्षायति | जजौ। ससौ । साता। 
घुमास्थेत्यत्र विभाषा घाधेडित्यत्र च स्यतेरेब प्रहणं न त्वस्य | तेन एत्व- 
सिजलुकौ न । सायात्‌ । असासीत्‌ । १४। के गै शब्दे । गेयात्‌ | अगा- 
सीत्‌ । १६ | 

आर्धधातुक कित लिङ्‌ पर रहते घुसंशक धातु, सा, स्था आदि धातुभिन्न संयोगादि 
धातु के आकार को एत्व विकल्प से होता है. । ग्लेयात्‌। पक्ष में ग्लायात । लङ में भार 
सक्‌ इट आदि से अग्लासीत्‌। ये धातु तिरस्कार में है। द्वे स्वप्न में दवै। प्रे तृप में है। 
ध्यै चिन्ता में है । रै शब्दार्थक है । शब्द एवं संघात में स्त्यै एवं टये है। 

षोपदेश में आदि को सकारादेश से षोपदेश अषोपदेश में यथपि समान ही रूप है 
तथापि 'तिष्टयासति?, 'अतिष्टयपत? यहां षरव की प्रवृत्ति रूप फल षोपदेश का है । खे खदन में है। 
क्ले, जे, पे क्षय में है । 'घुमास्था? एवं 'विमाषा प्राभेट इन दो सूत्रों में “षोऽन्तकमंणि' के 
“सो? का ग्रहण है इसका नहीं है । इस कारण एकारादेश एवं सिच्‌ का लक्‌ इसका नहीं होता है। 
कै एवं गै शब्द में है । गेयात्‌ यहां एकारादेश । मगासीत्‌ में आस्व सिच्‌ इट्‌ दीर्षांदि काये हुए । 


शी श्रै पाके । १८। पे ओबे शोषणे । पायात्‌ । अपासीत्‌ । घुमास्थेतीस््व 
तद्पवाद 'एलिंडि? इत्येत्वं गातिस्थेति सिज्‌ लुक. च न, पारूपस्य लाक्षणि- 
कत्बात्‌ । २० | ष्टै वेष्टने | स्तायति । २१ । षणै वेष्टने | शोभायां चेत्येके । 
स्नायति | २२ । दैप्‌ शोधने | दायति । अघुत्वादेत्वसिजलुकौ न । दायात्‌। 
अदासीत | २३ | 

पा पाने | पाघ्राध्मेति पिबादेशस्तस्यादन्तत्बाश्नोपघागुणः । पिबति । 
पेयात्‌ | अपात्‌ । २४ | घ्रा गन्धोपादाने । जिघ्रति । घायात्‌ । प्रेयात्‌ । अघ्रा- 
सीत | अघ्रात्‌ । २५। ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः | धमति | २६ । ष्ठा गति- 
निवृत्ती । तिष्ठति | स्थादिष्वभ्यासेनेति षत्बम्‌ । अधितष्ठो । उपसगोदिति 
घत्वम्‌ । अधिष्ठाता | स्थेयात्‌ । २७। म्ना अभ्यासे । मनति | २5 । दाण्‌ 
दाने | प्रणियच्छति | देयात्‌ । अदात्‌ । हृ कौटिल्ये । हृरति । 

शे एवं शरै पाक में दै । पै एवं भोवे शोषण में है। 'आदेश उपदेशे! से आस्वकर आशी 
लिङ में पायात्‌। लुङ में अपासोत्‌ । इस “पे? का आकारादेश होकर 'पा” रूप जो बन। है उसमें 
ईत्व, एकारादेश तया सिज्छुक्‌ कार्य लाक्षणिक होने से प्रवृत्त नहीं होते हैं । लक्षण = सूत्र, तदवश- 
सम्पन्न को लाक्षणिक कहते हैं । प्रतिपदोक्त में ही पूर्व विधियों होंगी । छपेटना = वेष्टन में ष्टै 
घातु दै। आदि षकार को सकार होने से ष्ठुत्व की निवृत्ति हुई। 'निभित्तापाये नेमित्तिक- 
स्याप्यप।यः? । ष्णै वेष्टन एवं शोमा में मी है ऐसा मत है। देप धातु शोधन में है। घुपंश्ञा- 
विधायक में “अदाप? कहने से इसकी घुसंशा न हुए अतः एत्व एवं सिच्‌ का लुक न दुभा 
अर्थात्‌ 'ऐछिङि”, 'घुमास्था! की प्रवृत्ति न हुई | दाय।त्‌ । भदासीत्‌ । 
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पा धातु पान अर्थ में है । लट लोटू लङ्‌ विषिछिङ में “पा? के स्थान में 'पाघ्राध्मा? से पिष 
आदेश अकारान्त होता है शपू का अकार एवं बकारोत्तर भकार दोनों का पररूप होता है। 
आदेश पिब को अगारान्त इसलिए माना है कि रूघूपध गुण न हो जाय। अङ्गकार्य' परिभाषा है 
ही नहीं या अनित्य है । उससे लघूपष शुग की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है । 

पिबति । पिबतः । पिवन्ति । पपौ । पाता । पास्यति । पिबतु । अपियत । पिवेत्‌ । पेयात्‌ । 
अपात्‌ । अपास्यत्‌। गन्ध के ग्रहृण में घ्रा धातु है । 'पाघ्राष्मा? से. लट लोटू लङ विधिलिक में - 
निभ आदेश से जिघ्रति । जिप्रतु । अजिघ्रत । अिघ्रेत्‌। जघ्रो । घ्राता । घ्रास्यति । प्रेयात्‌ । 
अघ्रासीत्‌ । अघ्रात्‌ । ध्मा शब्द एवं अग्निसंयोग में है। 'पाघ्राप्माः! से धम आदेश हुआ । ष्ठा 
गति का अभाव = संयोगजनकब्य।पारामावानुकूलव्यापारार्थक है । 

धात्वादेः? से सकारादेश, ष्दुत्व की निवृत्ति स्था को 'पाघ्राध्मा' से लट्‌, लोटू, लिङ 
विधि लिङ. में तिष्ठ आदेश हुआ है । तिष्ठति । तिष्ठतु । अतिष्ठत्‌ । तिष्ठेत्‌ । तस्थौ । “अधितष्ठो’ 
यहां 'स्थादिषु? सूत्र से अभ्यासोतर सकार को षकारादेश होता है। अधिष्ठात? यहाँ “उप 
सर्गात्‌ सुनोति’? से षत्व हुआ । स्थेयात्‌ । 'वाऽन्यस्य' से एकारादेश हुआ । म्ना 
अभ्यास में है। म्ना को मन सदेश। दाण धातु दान में है। प्रणियच्छति में दाण्‌ को 
यच्छादेश 'पांघ्राष्मा? से हुआ 'नेगेद? से णत्व हुआ । ऐलिंङि-देयात्‌। गातिस्था से सिच्‌ का 
छोप--अदात्‌ । हु धातु कुटिलताजनक्यापाराथंक है । युण से अर्‌-हृरति । 

२३८० ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ७।४।१०। 

ऋइन्तस्य संयोगादेरङ्गस्य गुणः स्याल्लिटि | किद्थ मपीदं परत्वाण्णल्यपि 
भवति | रपरत्वम्‌ उपधावृद्धिः । जह्वार । जहरतुः । जहरु: । जहथे। हतो । 
ऋद्धनोः स्ये | हरिष्यति । 

संयोग है आदि में जिसके ऐसा जो ऋकारान्त धातु तदन्त अङ्गावयव जो इक्‌ उसको 
छिद्‌ पर रहते युण होता है । यह गुणविधायक सूत्र 'ङ्किति’ को वाधकर कित प्रत्यय 
पर रहते झप्राप्त जो गुण उसके विधानाथं हो है । किन्तु जब इस सूत्र का निर्माण किया 
गया तब तो णित्‌ प्रत्यय णल “मैं अचो व्णिति? से प्राप्त बृद्धि को बाधकर परख के कारण गुण 


होगा तब “अत उपधायाः? से गुणोत्तर अकार की भाकार रूप बृद्धि यहां हुई है। जहार । गुण 
नहरतुः | उभयमत से जह॒र्थ । हरिष्यति में "ऋद्षनोः? से इट्‌ आगम हुआ । 


२३८१ गुणोतिंसंयोगाद्योः ४।२९। 
अतेः संयोगादेऽछ॒दन्तस्य च गुणः स्याद्‌ यकि यादाबाधेघातुके लिङि च। 
हयोत्‌ । अह्वा्षीत्‌ । अहाष्टीम्‌ । ३०। 
स्वर शब्दोपतापयोः। स्वरतिसूतीति वेट्‌। सस्वरिथ। सस्वर्थ। वमयोस्तु-- 


यक्‌ या यकारादि आधधातुक लिङ्‌ पर रहते ऋ धातु एवं ऋकारान्त धातु के अवयव इक को 

श होता है। यथा-हर्यात्‌। उङ्‌ में 'सिचि वृद्धि: से बृद्धि अह्वाषींत्‌ । स्वृ शब्द में एवं 
उपताप में है । बलादि आर्घधातुक का 'स्वरति' मूत्र ते विकस्य इडागम होता है। यथा सस्बरिथ । 
पक्ष में सस्वथं। व एवं म में तो-- 
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२३८२ श्रयः किति ७२।११। 
श्रिम एकाच उगन्ताच्च परयोगित्कितोरिण्न स्यात्‌ | 


परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेधकाण्डारम्भः 
सामथ्योदनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌ । सस्वरिव। सस्वरिम । 
परस्वादू ऋदूधनोरिति नित्यमिट्‌ । स्वरिष्यति । स्वयोत्‌ । अस्बारीत्‌। 
अस्वारिष्टाम्‌। अस्वार्षीत्‌ । भस्तराष्टौम्‌। ३१ । स्म चिन्तायाम्‌ । ३२। ह 
संबंरणे। ३३। स्र गतौ | क्रादित्बान्तेट्‌ । ससथे । सस्रत्र | रिङ्‌ | ख्नियात्‌। 
असार्षीत्‌ | असाष्टरीम्‌ । ; 

त्रि धातु एवं एकाच्‌ उक्‌ दै अन्त में जिसका ऐसा जो धातु उससे पर गित्‌ एवं कित्‌ जो बलादि 
आधधातुक उसको शट्‌ का आगम नहीं द्दोता है । यहा उक्‌ प्रत्यदार है भतः तदबोध्य, ऋल् का 
ग्रहण है । सस्वरिव । सस्वरिम । यहां स्वरति सूत्र से विकर्प से इट्‌ का आगम प्राप्त है एवं 'अयुकः 
किति? से निषेध प्राप्त है, परख के कारण "स्वरति? सूत्र यद्यपि प्राप्त था किन्तु नित्य इट्विधायक 
सूत्र जितने हें वे सव प्रथम विधान करते उनके बाद विकल्प इट्‌ विधायक सूत्रों का निर्देश करते 
उनके बाद इट्‌ निषेषक का आरम्भ करते यही क्रम उचित या। किन्तु ऐसा न करके कुछ 
सूत्र इट्‌ विधायक कर श्र्युकः किति? आदि ट्‌ निषेषक भपवाद सूत्रों का निर्देश करने से यह 
ज्ञापित होता है कि यहां पर स्वरति' सूत्र को बाषकर इट्‌ का निषेध ही इससे प्राप्त है । किन्तु 
क्रयादि नियम 'न? शब्द 'वा? शब्द से प्रकृत्याश्रय या प्रत्ययाश्रय समी का नियमन करता है 
अतः यहां क्रयादि नियम से नित्य ही इट्‌ भागम हुआ। मूळोक्त पङ्कि का शब्दाथ--पर मौ 
स्वरति” सूत्र को प्रतिषेध के प्रथमकरण के सामथ्ये से बाधकर निषेध श्र्युकः सूत्र से प्राप्त 
हुआ इस निषेष को वाधकर क्रयादि नियम से नित्य इट्‌ हुआ । 'स्वरिष्यति' में परत्वात्‌ 'ऋद- 
धनोः स्ये’ से नित्य इट्‌ हुआ । इट्‌ पक्ष में अस्वरीत्‌ । पक्ष में अस्वाषींत्‌ । इट । स्मृ षातु चिम्ता 
में है। इव संवरण में दै । स॒ गति में है। ससथं। यहां क्रयादि नियम से शट का अभाव है। 
आशीर्‌लिछ में रिङदेश हुआ एवं दीरषांमाव खियात्‌ । छङ्‌ में सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु से वृद्धि 
परत्व अस्वाधीत्‌। ` 


२३८३ सतिशास्यतिभ्यश्च ३।१।५६। 
तौदादिकऋच्छेऋषातोऋता च गुण: स्याल्लिटि । णलि प्राग्बदुपघा- 
बुद्धिः । आर | आ।रतुः | आरुः । 
हिट पर में रहते तुदादि गण में पठित ऋच्छ धातु, एवं ऋ धातु तथा कारान्त घातु 
को गुण होता है । णल में परत्वात्‌ युग कर के उपधा बृद्धि करना आर । भारतुः। आरः । 
२३८५ इडत्यत्तिव्ययतीनाम््‌ ७।२।६६। 
अदू ऋ व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आरिथ । अतो । अरिष्यति । 
आयात | आषीत । आष्टीम्‌। ३५। गृ घु सोचने | गरति। जगार । जगथे | 
जप्रिव | रिङ मयात्‌ | अगाषीत्‌ । ३७ । ४ हछेने । ३= । खु गतौ । सुख्नोथ । 
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सुख॒ब | स्रुयात्‌। णिश्नीति चङ्‌ । लघूपघगुणादन्त रज्गर्वादुबङ | असुसु" 
बत्‌ | ३६ । 


घु प्रसवेश्वयेयो: | प्रसवोष्भ्यनुज्ञानम्‌ । सुषोथ | सुषविथ | सुपुविव | सोता | 

अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ इनसे पर यल्‌ को नित्य इट्‌ का आगम होता है। आरिथ । लुट्‌ में अर्ता । 
लट्‌ में “ऋद्धनोः? से इट्‌ अरिष्यति । भर्यात गुण । शृ शु सोचने में है। गरति। घ्र कुटिलता में 
है। ल्ल गति में है। छु में च्लि को चछादेश चलि से द्वित्व कर ळघूपपधशुण को वाधकर अन्तरङ्गत्व 
के कारण उवङ्‌ हुभा । असुस्नुवत्‌ । पु पातु प्रसव एवं ऐश्वर्य में है । प्रसवशब्दार्थ यहां अभ्यनुज्ञान 
है। मारद्वाजमत में सुषविथ । सूत्रकार मत में सुषोथ। क्रयादि नियम से व एवं म प्रत्यय मे 
नित्य शट्‌ से सुपुविव । सुपुविम सोता । 


२३८६ स्तुसुधूजुम्यः परस्मेपदेषु ७।२।७२। 


एभ्यः सिच इट स्यात्‌ परमेपदेषु | असावीत्‌ । पूर्वोत्तराभ्यां निदुभ्यां 
साहचर्यात्‌ सुनोतेरेब ग्रहणमिति पक्ते--असौषीत्‌ | ४० । 
रु श्रवणे । 
सु, सु, धूञ्‌ इनसे पर जो सिच्‌ उसको इट्‌ आगम होता है परस्मेपढसंशक प्रत्यय पर में 
रहते । असावीत । सूत्र में सहचरित परिभाषा से स्तुज्‌ एवं धून्‌ ये दोनों अकार की शत्संक्षा 
बाले हैं । अतः मध्यस्थित 'सुनोति? बाला सुञ्‌ का. अहण होता है इसका नहीं इस पक्ष में 
असौषीत्‌ । 


श्र धातु श्रबेन्द्रियजन्यन्यापारार्थक है अर्थात्‌ श्रवणफ्रियार्थक है । 
२३८७ श्र्वःश्रच ३।१।७४। 


रुवः शशव इत्यादेशः स्यात्‌ रनुपरत्ययश्च | शपोऽपवादः । शनोर्ङि्त्वादू घातो- 
गुणो न | शृणुतः | 

श्रु धातु के स्थान में “9” आदेश होता है, एवं शाप विकरण को बाधकर इनु विकरण होता है 
कतृ अर्थ बोधक सावेधातुक पर में रहते। इनु विकरण में शकार की ह्तसंज्ञा “तिङ्‌ शित्‌? सूत्र से 
इस “नु” की सावेधातुक संज्ञा कर “सार्वधातुकमपित्‌? से छित्‌ कर 'क्डिति? से धातु के स्थान में 
ख के ऋकार का युणाभाव हुआ तिप्‌ निमित्त विकरण उकार को गुण से शृणोति यहां ऋवर्ण 
पर नकार को णकारादेश हुआ है वर्णात? वा० से या 'वर्णेकदेशाः? परिभाषा से । सावधातुक 
मपित से डिद्वदूमाव, युणाभाव से खणुतः । 


२३८८ इुइनुवोः सार्वधातुके ६।४।८७। 
जुहोतेः ग्रप्रत्ययान्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य चासंयोगपूर्वोबणेस्य यण्‌ स्यादजादो 
सावेघातुके | उवङोऽपवादः । श्वण्बन्ति | शृणोमि | श््वण्बः | श्रृण्मः | 
शुश्रोथ | शुश्रव | शृणु । शृणवानि | खणुयात्‌ | शयात्‌ | अश्रीषीत्‌ | ४१ । भ्र 
स्थैयं | ध्रबति | अयं कुटादौँ गत्यर्थोऽपि | ४२ | दु द्र गतौ । दुदोथ । दुदविथ । 
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दुदुबिब । दुद्रोथ | दुद्रुब | श्रिणीति चङ्‌ | अदुद्रुबत्‌ | ४३ | जि खि अभि- 
भवे । अभिभवो न्यूनीकरण न्यूनीभवनं च। आद्ये सकमेकः | शन्नून्‌ जयति | 
द्वितीये त्वकर्मकः । अध्ययनात्‌ पराजयते । अध्येतुं ग्लायतीत्यथेः | विपराभ्यां 
जेरिति तङ | पराजेरसोढ इत्यपादानत्वम्‌ | ४५। 


अजादि सार्वधातुकसंश्चक प्रत्यय पर में रहते हु धातु एवं इनुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्गः 
संश्ञक के -असंयोगपूवेक उकार के स्थान में यणादेश होता है। 'अचि इनु? इस सूत्र से प्राप्त 
उवङादेश का यह सूत्र निषेधक है । “णु अन्ति = श्रण्वन्ति । वस्‌ मसू प्रत्यय पर रहते “ठो पश्चास्या” 
ज्यतरस्याम्‌?से उकार का वैकल्पिक लोप होता है । शगोसि । श्रणुधः । श्वणुय । श्रणोम्रि । श्र्णुवः । 
शृण्वः । शृणुमः । शृण्मः । शुश्राव । शुश्रुवतुः । शुश्रुवुः । शुश्रोथ । शुश्रुवथुः । शुश्रव । शुश्राव । शुश्रव। 
शुश्रुविव । शुश्रुविम । ओता । श्रोतारो । श्रोतारः । श्रोष्यति । श्रोष्यतः । श्रोष्यन्ति । शृणोतु । 
खूणुतात्‌ । श्र्णुताम्‌ । खण्वन्तु । अणु । शृणुतात्‌ । शृणुतम्‌ । “णुत । श्रणवानि । श्रणवाव । 
शृणवाम । अशृणोत्‌ । शृणुयात्‌ । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 


स्थिरता अर्थ में ध्र, घातु का प्रयोग दै । भ्रूवति। यह कुटादिगणपठित गति अथ में भी है । 
दु एवं दरु गति अर्थ में है । दुदाव । ददविथ । दुदोथ । छङ्‌ में । च्छो को अङ्‌ द्वित्व उवङ्‌ अदुद्रुवत्‌ । 
जि एबं जि न्यूनीकरण या न्यून स्वयं होना अर्थ में है। आदि अर्थ में यह सकर्मक है। द्विती- 
यार्थ में यह अकमंक है । प्रथम अर्थ में उदाइरण स शत्रून्‌ जयति । द्वितीयार्थं में उदाइरण-- 
अध्ययनात्‌ पराजयते । अध्ययन करने में कष्ट का अनुभव वह करता है। "पराजेः? सूत्र से 


यह अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई है । एवं "विपराभ्याम्‌? सूत्र से आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय 
"जि धातु से पर लकार के स्थान में हुभा। 


अथ डीङम्ता ङितः | ष्मिङ ईषदूध सने | स्मयते । सिष्मिये । सिष्मियिढवे | 
सिष्मियिध्वे १ | गुङ अव्यक्ते शब्दे | गवते । जुगुवे २। गाङ गतौ । गाते | 
गाते | गाते | इट एत्वे कृते वृद्धि: । गै । लङ इटि--अगे | गेत | गेयाताम्‌ । 
गेरन्‌ । गासी्ट | गाङकुटादिसूत्रे इङादेशस्येब गाङो ग्रहणं न त्वस्य । तेना- 
ङिस्वाद्‌ घुमास्थेतीत्त्वं न । अगास्त | आदादिकोऽयसिति हरद्त्तादयः । फले 
तु न भेदः ३। 

कुङ घुङ उङ डळ शब्दे | अन्ये तु उङ कुङ खुळ गुङ घुङ ङङ इत्याहुः । 
कवते | चुकृवे | घबते | अवते | ऊवे । वाणीदा(ङ्गं बलीय इत्युबङ | ततः सबणे- 
दीर्घः | ओता | ओष्यते | ओबोष्ट । ओष्ट | ङबते | नुङ्वे | ङोता । ७ | च्युङ 
पुङ्‌ प्लुङ गतौ | ११। क्लुङ इत्येके ।१२। रुह गतिरेषणयोः | रेषणं हिंसा | 
रुरुवे । रबितासे ।१३। घृङ्‌ अबध्बंसने | प्रणिघरते । दध्रे ।१४। मेङ प्रणिदाने। 
प्रणिदानम्‌ = बिनिमयः, प्रत्यर्पणं च | प्रणिमयते । नेग देति णत्वम्‌ , तत्र घुप्रः 
किया र पठित्वा ङितो माप्रक्ृतेरपि ग्रहणस्येष्टत्बात्‌ । १५ । देङ्‌ रक्षण। 
-द्यते । 


डीङ्‌ धातू तक डर की इस्संशक बातुर्थो को कहते हैं। 
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ष्मिङ धातु स्वल्प इसन में है । धातु के आदि षकार को सकारादेश होता है । लट में स्मयते । 
लिट्‌ में इयङादेश सिस्मिये । “इणः? सूत्र से बिक्रल्प कर के ध्वम्‌ के धकार को ढत्व हुआ। अव्यक्त 
शब्द में गड धातु है। जुग॒वे में उवङादेश । याङ धातु गति में है। एकवचन में गाते। 
द्विवचन में गाते । ब० वच० में भी गाते। उत्तम पु० एक० १० में इट्‌ प्रत्यय के इकार को "रितः? 
सूत्र से एकार वृद्धि गे । अगे । गेत। गासीष्ट । लक्षणप्रतिपदोक्त परिमापा से इङादेश । गाङू का 
हौ गाङ्कुटादि' में ग्रहण है, इस लाक्षणिक का नहीं । अतः यहां ठित्त्वाभाव से घुमास्था? से 
इत्वामाव हुआ--अगास्त । 

इरदत्तादि मत में य अदादिगणस्थ है । फल में कोई भेद नहीं है । कुछ आदि शब्दायेक, 
हैं । कोई उद आदि शब्दार्थ हैं ऐसा कहते हैं । 


'ऊबे” यहां वाणं परिभाषा से प्रथम उवङ्‌ पश्चात दोघे हुमा । च्युङ्‌ आदि गति में है। 
क्लुङ्‌ भी गति में है। २ढ गति में एवं हिसा में है। धूळ अवध्वंसन में है । मेड विनिमय में 
है एव प्रत्यप॑ण में है प्रणिमयते । 'नेगंद” से णकारादेश हुआ है । नेगंद सूत्र में घुमास्यति के 
स्थान में धुप्रक्रतिमाङ” ऐसा पढ़कर ङकार की इत्संश्ञायुक्त प्रकृति में भी अहण का इष्टत्व मान 
कर इसका भी ग्रहण इष्ट है। 

विमशं--'प्रणिमयते? यहां नेगंद से णकारादेश नहीं होना चाहिये क्योकि शिदूविषय 
में आत्व का अभाव से मारूप नहीं है, अशिदूविषय में आतव करने पर मी इसमें णत्व दुळंम 
है । प्रतिपदोक्त मा धातु का ही ग्रहण उचित है इस लाक्षणिक का नद्दी। “गःमादाग्रहणेष्व- 
बिशेषः” परिभाषा स्वीकार करने पर तो 'मीनाति? एवं मिनोति’ वालों को भी आत्व करने 
पर प्रनिमाता, प्रनिमास्यति यहां णत्वापत्ति रूप अतिप्रसङ्ग होगा । 

वहां घुप्रतिमाङ्‌ पढ़कर घुश्च प्रकृतिश्च माङ च इस अथै में द्वन्द्व समास करना चाहिए । किस 
की प्रकृति यहद भाकाह्ृ। हृदय में उत्तितत होती हे; उसके निरासार्थ संनिधान = समीपवतीं होने 
से पूव एवं उत्तर की ही कने पर कहीं भी अव्याप्ति दोष नहीं है । 

मा माने एवं मीनाति मिनोति आदि में अतिव्याप्ति मौ नहीं है, माङ्‌ ढकाराचुबन्धक का 
ही ग्रहण है । देङ धातु रक्षण अर्थ में है = रक्षाजनकथ्यापारवाचक यह है । दयते लट्‌ मे । 


२३८९ दयतेदिंगि लिटि ७।४।९। 


दिग्यादेशोन द्वित्वबाधनमिष्यते इति वृत्तिः । दिग्ये । 

रिट पर में रहते देछ धातु को दिगि आदेश होता है। दिगि आदेश से द्वित्व का बाघ 
होता दै यह वृत्तिकार का मत दै । दिगि आदेश से बाधित द्वित्व सदा बाधित ही रहता है, 
“सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तदबाषितमेवः इस परिभाषा से। अतः दिगि “एरनेकाचः? 
से यण्‌ दिग्ये । 


२३९० स्थाध्वोरिच्च १।२।१७। 


अनयोरिदादेशः स्यात्‌ सिञ्च कित्‌ स्यात्‌ । अदित । अदिथा: | अदिः 
षि। १६ | श्यैङ्‌ गतौ | श्यायते ' शश्ये | १७ प्यैङ बृद्धो । प्यायते | १८। 


> २ 
बे पालने | त्रायते । ततरे (| पूछ पवने | पपु , पिता २०। मूङः बन्धने । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ११६ 


ST 


मबते। २१। छीडः विहायसागतौ | डयते । डिडये। डयिता। २२। तू 
प्लबनतरणयोः । 


स्था घातु एवं घुसंघक धातुओं को इकारादेश होता है एवं सिच्‌ किदे होता है । अदित 
अदि स्‌ त अदित । यहां हस्वादङ्ञात्‌ से सिच्‌ से सकार का लोप, किखप्रयुक्त युगामाव भदित । 
इयैङ गति में है। वांड में प्यैक्‌ है। पालन में त्रैक्‌ है। पवन में पूछ है। बन्धन में मूछ है | 
भाकाशगमन में डीङ है । तृ प्लवन एवं तरण में दै । 


२३९१ ऋत इद्धातोः ७॥१।१००। 
ऋद्न्तस्य घातोरङ्गस्य इत्‌ स्यात्‌ । & इस्त्वोच््वाभ्यां गुणबृद्धी बिप्रति- 
वेधेन & | तरति । ऋच्छत्युतामिति गुण: । तुफलेत्येक्तमम | तेरुः | तेशः। _ 
ऋदन्त अङ्गसंशक धातु के ऋकार को इत आदेश होता है । पूवविप्रतिषेष से इत्व एव 


उस्व को वाधकर क्रमशः गुण एवं वृद्धि होती है। लट्‌ में ` तरति। तरति शोकम्‌, आत्मवित्‌ 
लिट से ततार । तेरतुः । तेर्‌ः । “ऋच्छत्युताम्‌ से गुण, 'तूफल' से एस्वाभ्यासळोप हुआ । 


२३९२ वृतो वा ।9।२।३८१ 


वृङ्‌ वृञभ्याम्‌ ऋदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु लिटि । तरीता । 
तरिता | अलिटीति किम्‌ ? तेरिथ । हलि चेति दीघेः । तीयौत । 
वृङ्‌ वृञ्‌ एवं ऋकारान्त धातु से परवतीं इट्‌ आगम को विकल्प से दीर्घादेश होता दै, किन्तु 
लिट्‌ में यह सूत्र इट्‌ को दीर्घविधान नहीं करता है । भतः तेरिथ यहाँ दीघं नहीं हुआ । भाशौर्‌ 
लिङ्‌ में इत्व एवं 'इलि च) से दोघे तीर्यात्‌ । 


२३९३ सिचि च परस्मेपदेषु ७।२।४०। 
अन्ते बुत इटो दीर्घो न। अतारिष्टाम्‌ | २३ | तिज निशाने । २। मान 
पूजायाम्‌ । ३ | बघ बन्धने | 
परस्मैपदसंशक प्रश्ययपरक सिच्‌ पर रहते 'बृतो वा? से इट के स्थान में दीषांदेश नहीं 
होता है । तिज घातु तीक्ष्णीकरणढुप निशान अर्थ में है । मान धातु पूना में दै । बध धातु बन्धन 
में है । 
२३९४ गुपतिजकिदभ्यः सन्‌ ३।१।५। 
२३९५ मानवधदानशान्म्यो दीधेश्वाम्यासस्य ३।१।६। 


, सूत्रद्ययोक्तेभ्यः सन्‌ स्यात्‌. मानादीनामभ्यासस्येकारस्य दीघेश्व | क गुपेः 
निन्दायाम्‌ के । 8 तिजेः क्षमायाम्‌ & । & कितेव्यौधिप्रतीकारे निम्रहे अपन- 
यने नाशने संशये च & । & मानेजिज्ञासायाम्‌ & । छै बघेश्चित्तविकारे $ | «_ ३ 
& दानेरार्जवे $ । & शानेनिशाने $ । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ | ) 
दोनो सूत्रों में पठित--युप्‌ + तिज्‌ , कित , मान, बध, दान, शान इन धातुर्भों से पर सन्‌ 
प्रस्यय होता है, एवं मान आदि धातुओं के अभ्यास में स्थित इकार का दीघं होता है। शुप्‌ धातु से | 
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निन्दा में सन्‌ होता है । तिज से क्षमा में सन्‌ होता है । कित धातु से व्याधि के निवारण में, 
निग्रह में, दूरीकरण में, नाशन में एवं संशय में सन्‌ होता है। मान से श्ञानविषयक इच्छा में 
सन्‌ होता है । बध से चित्त के विकार में सन्‌ होता है। सरलता में दान से सन्‌ होता है! 
निशान में शान से सन्‌ होता दै। सन्‌ कर .सन्नन्ततदादि शब्दस्वरूप की घातुसंक्षा 'सनाथन्ताः 
से होती है । 


२३९६ सन्यडोः ६।१।९। 


सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो ट्रे स्तोऽजादेस्तु ड्वितीयस्य | अभ्यास- 
कार्यम्‌ | गुपिप्रभ्नतयः किदूभिन्ना निन्दा्यर्थका एंबानुदात्तेतः । दानशानौ 
च स्वरितेतो । एते नित्यं सन्नन्ताः । अर्थान्तरे तबननुबन्धकाश्चुरादयः । 
अनुबन्धस्य केवलेऽचरितार्थत्वात्सन्नन्तात्‌ तङ । घातो रित्यबिहितस्वात्‌ सनोऽत्र 
नाघेघातुकत्बम्‌ । तेनेछगुणो न-जुशुप्सते | जुगुप्साञ्चक्रे । तितिक्षते । सीमा” 
सते | मषभावः । चर्त्वम्‌ । बीभत्सते | रभ राभस्ये । आरभते | आरेभे । 
रब्धा । रप्स्यते | ५ | डुलभष प्राप्तौ । लभते | ६ | स्वञ्ज परिष्वङ्गे । 

सन्नन्ततदादि एवं यङन्ततदादि के प्रथम एकाच्‌ का द्वित्व होता है । अजादि यदि सन्नन्त 
तदादि एवं यड्न्ततदादि रहे तो द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व होता है। द्वित्व कर अभ्यास को उद्देश्य 
कर विधीयमान कार्ये 'इलादिः शेषः? “स्वः? “कुहोश्चुः? आदि होगे । 

कित्‌ से भिन्न गुप्‌ धातु निन्दादिअर्थ प्रत्यायक होने पर दी अनुदात्तेत्‌ है । दान एवं 
शान स्वरितेत्‌ हैं । ये नित्यसन्प्रत्ययान्त ही है । इससे मिन्नार्थथोषक अनुबन्ध रहित 
चुरादिगण पठित है । अनुबन्ध जो निर्दिष्ट इन धातुओं से है वह केवल सनूरदित में 
अकृतार्थ है अतः “अवयवे अचरितार्थोऽनुमन्धः समुदायस्योपकारको भवति” से सन्नन्त से 
आत्मनेपद होगा । 

यह सन्‌ धातु के अधिकार करके विहित नहीं है भतः इस सन्‌ प्रत्यय की आर्धधातुक 
संज्ञा नहीं हे । अतः श्डागम एवं युणामाव यहाँ होता है । जुयुप्सते । जुयुप्साब्रक्रे। तितिक्षते । 
मीमांसते । बध से सन्‌ द्वित्वादि भपूमाव चत्वं सन्यतः से इकार 'दीषाँ लघोः से दोघं बीभत्सते । 
आरम्भ करने में रम धातु है । प्राप्ति में लम है। भालिङ्गन में ष्वञ्ञ धातु है । 


२३९७ दंशसञ्जस्वज्ञां शपि ७४।२५। 
शपू पर रहते दंश, सञ्ज, स्वञ्ज इन धातुओं के नकार का लोप होता है । 
२३९८ रञ्जेश्च ६।४।२६। 
एषां शपि नलोपः । स्वजते । परिष्वजते । श्रन्थिग्रन्थिद्‌म्भिस्वञ्जीनां 
लिटः कित्त्वं वेति व्यकरणान्तरम्‌ देभतुः, सस्वज्ञे इति भाष्योदाहरणादू एक- 
देशानुमत्या इहाप्याश्रीयते । & सदेः परस्य लिटीति सूत्रे स्वञ्जेरुपसंख्यानम्‌ ६ | 
अतोऽभ्यासात्परस्य षत्बं न | परिषस्वजे । परिषस्वञ्ले । सस्बजिषे | सस्व- 
खिषे | स्वङकता । स्वङ्च्यते । स्वजेत । स्वङ्यीष्ट । प्रत्यष्वङ्क | 
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प्राकसितादिति षत्वम्‌ । परिनिविभ्यस्तु सिवादीनां वेति विकल्पः | एतदथे- 
मेबोपसगौत्‌ सुनोतीत्येब सिद्धे स्तुस्बञ्ञ्योः परिनिवि इत्यत्र पुनरुपादानमू । 
पर्यष्बङ्क | पयेस्वङ्क | ७ । हद पुरीषोत्सर्गं | हदते । जहदे | हत्ता | हत्स्यते । 
हृदेत । हत्सीष्ट | अहत्त । 

शप्‌ पर रहते रक्ष के नकार का लोप होता है । 

अन्य, ग्रन्थ, दम्भ और स्वक्ष धात से पर जो लिट्‌ उसको व्याकरणान्तर मै कित्त्वोधन दोता दै 
विकल्प से । भाष्य में 'देमतुः? 'सस्वजे? ऐसे प्रयोग मिलते हैं कत: भिन्न व्याकरण मत से कित्व 
का आश्रयण कर नलोप एवं कित्‌ प्रत्यय में एत्वाभ्यास लोप द्ोता है। “सदेः परस्य लिटि? 
सूत्र में स्वञ्ज का मी बोधन किया है, अतः अभ्यास से पर स्थित सकार क पकार 
का निषेध हुआ । 'पर्यष्वङ्क्त' यहाँ प्राक्‌ सितात्‌ से षत्व हुआ । परि, नि, वि, से पर सिवादि 
को विकल्प से 'सिवादौनाम” से पकारादेश । इसी कारण “उपसर्गात' से षकारादेश सिद्ध 
होने पर मो “परिनिविभ्यः? सूत्र में दुवारा इनका ग्रइण किया दै । पर्यष्वङ्‌क । पयस्वङकत । इद्‌ 
मलत्याग में है । अहत्त में स्‌ का लोप हुभा । 


अथ परस्मैपदिनः | झिब्विदा अव्यक्ते शब्दे | १ । स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः | 
चस्कन्दिथ । चस्कन्थ | स्कन्ता | स्कन्त्स्यति | नलोपः=स्कद्यात्‌। ड्रि- 
त्वादछ बा--अस्कदत्‌ , अस्कान्त्सीत्‌ | अस्कान्ताम्‌ | अस्कान्त्सुः | 

सम्प्रति परस्मेपद धाघुर्भो को कहते हें --जिष्विदा अव्यक्तशब्द में दै । स्कन्दिर्‌ धातु गति में, 


शोषण में है । भारद्वाजमत में इट्‌ , सूत्रकार के मत में थल में इट का अमाव है। आशीडिङ में 
किख प्रयुक्त नलोप है । 


re 


लङ्‌ में इरितो वा? से च्छि को अङ विकल्प से अस्कदत्‌ । पक्ष में अस्कान्त्सीत । 
२३९९ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ८।३।७३। 


षत्वं बा स्यात्‌। कृत्येवेदम्‌, अनिष्ठायामिति पर्युदासात्‌ | विष्कन्ता | 
निष्ठायान्तु-बिस्कन्नः | 
निष्ठामिन्न प्रत्यय पर रहते अर्थात कृत्प्रत्यय पर में रहते विपूर्वंक स्कन्द धातु के सञ्चार को 
विकरुप से पकारादेश होता दै । अनिष्ठायाम्‌ में नजर्थ पयुदास है वह सदृशम्राही है । निष्ठा कृत्‌ 
प्रत्यय है अतः तदूमिन्न मी कृत्प्रत्यय ही पत्वप्रदृत्ति में निमित्त दोगे । 'विस्कन्नः? में धातु एबं त 
दोनों को “रदाभ्याम्‌? से नकारादेश हुआ है । 
२४०० परेश्च ८।३।७४। 


अस्मात्‌. परस्य स्कन्देः सस्य षो वा । योगविभागादू अनिष्ठायामिति 
न सम्बध्यते । परिष्कन्दति | परिस्कन्दति | परिष्कण्णः । परिरुकन्नः। 
षत्वपत्षे तु णत्वम्‌ । न च पदद्वयाश्रयतया बहिरङ्गत्वात्‌ षत्बस्यासिद्धस्वम्‌ , 
चातूपसर्गयोः काय्येमन्तरज्ञमित्यभ्युपगमात्‌ । पूर्वं घातुरुपसर्गेण युज्यते ततः 
साघनेनेतिमाष्यम्‌ । “पूं साधनेन’ इति मतान्तरे तु न णत्बम्‌ । यभ मैथुने | 
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येभिथ | ययब्ध | यब्धा । यप्स्यति | अयाप्सीत्‌ | णम प्रहत्वे शब्दे च । 
नेमिथ | ननन्थ । नन्ता | अनंसीत्‌ | अनंसिष्टाम्‌ । गम्लु स्रप्लु गतौ | 

परिपू4क स्कन्द के सकार के स्थान में पकारादेश विकल्प से होता दै । योगविभागसामध्ये से 
यहां 'भनिष्ठायाम्‌? का पूवं सूत्र से सम्बन्ध नहों है । अतः कृत्प्रत्यय भिन्न लिङ्‌ में एवं निष्ठा में 
भी इसकी प्रवृत्ति होती हो है । यथा परिष्कन्दति । पक्ष में परिस्कन्दति । परिष्कण्णः। पक्ष में 
षकाराभाव में णत्वाभाव से परिस्कन्नः । 


पत्व होने पर ही णत्व होता है। अन्यथा नहीं । पदद्वय सम्बन्धी जो वर्णदय तन्निमित्तक. 
षत्व बहिरङ्ग है, अतः अन्तरङ्ग णत्व करने में वह अन्तरङ्ग परिभाषा से अनित्य होगा यह शङ्का 
यहा नहीं करनी चाहिये क्योकि धातु एवं उपसगंनिमित्तक कायं अन्तरङ्ग ही होता है, इसमें 
ओमाढोश्च सूत्रस्थ भाइग़रइण शापक है। माष्यकार ने भी कहा है कि पूर्व भातु = धात्वर्थ एवं 
डपसग = उपसर्गार्थ का योग = सम्बन्ध होता है, तन्निमित्तक कार्य शीध्रोपस्थितिकत्वरूप अन्तरङ्ग" 
त्वप्रयुक्त होता है। तदनन्तर साधन « कारक तन्निमित्तक कतुंत्व या कर्मादि कारकप्रयुक्त 
प्रत्ययोत्पत्ति रूप काये होता है, प्रथम नहीं । भतः पश्चात्‌ प्रवतंमान लक्षण बहिरक्ञत्व साधन- 
निमित्तक काये का है। 


पूवं धातु कारकनिमित्तककार्यांन्वयी होता है यह मी गौण पक्ष है उसका आश्रयण करने 
पर तो यहं णत्व नहीं ही होता है । व्याख्य।न भेद से प्रयोगद्वय इष्ट द्वी दै । 

वस्तुतस्तु एक ही प्रयोग के व्याख्यानद्वयप्रयुक्त साधुत्व एवं असाधुत्व का अन्वार्यानः 
करना अनुचित है अतः पूर्व धातुः उपसर्गेण युज्यते? यही पक्ष ज्यायान्‌ है। यभ मेथुन में है। 
णम प्रहृत्व में एवं शब्द में है । 

गम्लु एवं सुप्लु वे दोनों धातु संयोगजनकव्यापार में है, भर्यात्‌ गमनार्थक हैं । 


२४०१ इषुगमियमां छ; ७।३।७७। 


एषां छः स्याच्छिति परे | गच्छति | जगाम | जग्मतुः। जग्मुः | जगमिथ | 
जगन्थ | गन्ता । 

शकारेत्रुशक प्रत्यय पर में रहते इषु, गम्‌, यम्‌ इन धातुभों के अन्त्यवर्ण को छकारादेशः 
होता है ' गम्‌ छूट तिप्‌ शप्‌ गम्‌ अति छकारादेश कर छे च से तुक्‌ गत्‌ छति अवशेष रहा 
बइत्व से दकार उचुत्व से जकार चत्वे से चकार 'गच्छति' हुआ । चैत्रो ग्रामं 
गच्छति 'चेत्रामिन्नेकत्वविशिष्टकतवृत्तिय्रामाभिन्नकमंनिष्ठसंयोगजनकवर्तमानकालिको ब्यापार? यहः 
संक्षिप्त शाब्दबोध हुआ । विशद बोधप्रकार वैयाकरणभूषण की मेरी व्याख्या प्रमा में हैं । 
गच्छति । गच्छतः । गच्छन्ति। गच्छसि । गच्छथः । गच्छय। गच्छामि । गच्छावः । गच्छामः । 
जगाम । जग्मतुः | जग्मुः । 'गमहन? से. उपधाभूत अकार का छोप हुभा। भारद्वाज मत में 
इट्‌ विकरप से जगमिथ, जगन्थ । जग्मथुः । जग्म । जगाम, जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । 
गन्तारो । गन्तारः । गन्तासि । गन्तास्थः । गन्तास्थ । गन्तास्मि । गन्तास्वः । गन्तास्मः। 


२४०२ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७।२।५८। 


गमेः परस्य सकारादेरिट्‌ स्यात्‌ | गमिष्यति । लुद्त्वादक । अनङोति 
पर्युदास्रान्नोपघालोंपः । अगमत्‌ । सपैति | ससपे | 
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गम्‌ धातु से पर सकारादि प्रत्यय को इट्‌ आगम होता है परस्मेपदसंशक प्रत्यय पर मे 
रहते | यथा-गमिष्यति । आदेशप्रत्यययोः से षस्व यहां हुआ है । गमिष्यतः । गमिष्यन्ति । 
गमिष्यसि । गमिष्यथः। गमिष्यय । गमिष्यामि । गमिष्याबः। गमिष्यामः। गच्छतु । गच्छः 
तात्‌ । गच्छताम्‌। गच्छन्तु । गच्छ। गच्छतात्‌ । गच्छतम्‌ । गच्छत । गच्छानि । गच्छाव । 
गच्छाम । अगच्छत्‌ । अगच्छताम्‌ । अगच्छन्‌। अगच्छः । अगच्छतम्‌ । अगञ्छतः । 
अगच्छम्‌ । भगच्छाव। अगच्छाम । गच्छेत्‌ । गच्छेताम्‌ । गच्छेयुः । गच्छेः । गच्छेतम्‌ । 
गच्छेत । गच्छेयम्‌ । गच्छेव । गच्छेम । गम्यात्‌ । गम्याताम्‌ । गम्युः । गम्याः । गम्यातम्‌। 
गम्यात । गम्याम्‌। गम्याव । गम्याम। लुङ्‌ में बिल को लदित होने से 'पुषादि? सूत्र से 
मछ आदेश हुआ अङ्‌ मेँ उपधालोप गम्‌ का न हुआ, उसमें अनङि' कहा है । अतः यहाँ 
“महन्‌? सूत्र की अप्रवृत्ति से, अगमत्‌ । अगमताम्‌ । अगमम्‌ । अगमः । अगमतम्‌। भगमत । 
अगमम्‌ । अगमाव । अगमाव । लुङ्‌ में अगमिष्यत्‌ । अगमिष्यताम्‌ । अगमिष्यन्‌ । अगमिष्यः । 
अगमिष्यतम्‌। अगमिष्यत । अगमिष्यम्‌ । झगमिष्याव । अगमिष्याम । यह प्रसिद्ध धातु है इसके. 
रूप कण्ठ करें । 

सृप्ल भी गत्यथंक दै । लघूपध युण रपरत्व से सर्पति । ससपे । 


२४०३ अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ६।१।५९। 

इपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याम्वा स्याञ्कलादावकिति परे | स्रा । 
सप्ती | स्रप्स्यति । सप्स्येति । अस्रपत्‌। यम इपरमे | यच्छति | येमिथ | 
ययन्थ । यन्ता । अयंसीत्‌ । अयंसिष्टाम्‌ । ७। तप सन्तापे । तप्ता ।. 
अताप्सीत्‌ | 

झलादि कित्‌ भिन्न प्रत्यय पर रहते उपदेश अवस्था में अनुदात्त जो ऋकारोपध धातुः 
उसको अम्‌ आगम विकश्प से होता है। सप्‌ के ऋकार के बाद पकार के पूव में अन्‌ 'मिदिचो5- 
्त्यास्परः से होकर स के ऋकार को रेफरूप यणादेश । पक्ष में लघूपषशुण से रूपद्रय होगे। 
यथा सप्ता, सप्ता । स्प्स्यति, सप्स्यंति । लूदित प्रयुक्त उङ्‌ में डिल को अछ्‌, युणनिषेष से 
भअसृपत' हुआ । 

यम धातु उपरमार्थक है। जहाँ शित प्रत्यय पर में रहे वह इसके मकार के स्थान में छकारादेशा 
“इषुगमियमां छः? से होता है । तकार, .दकार, जकार, चकार, तुकं जरत्व इचुत्व चत्व से 
हुआ--यच्छति । एखाभ्यासलोप येमिय । पक्ष में मकार का अनुस्वार परसबणै ययन्य । 'अयंसीत्‌? 
यहां 'यमरम' सूत्र से सक्‌ आगम प्वं सिच्‌ को शट्‌ आगम, मकार का “नश्चापदान्तस्य? से भनु: 
स्वार, सकारलोप दीधे अयंसीत्‌ हुमा । 

तप घातु सन्ताप में दै । तप्ता । अताप्सीत्‌ । इलन्त लक्षण वृद्धि हुई । 


२४०४ निसस्तपतावनासेवने ८।३।१०२। 
षः स्यात्‌ | आसेवनं पौनःपुन्यं ततोऽन्यस्मिन्‌ बिषये । निष्टपति | ८ त्यज 
हानौ । तत्यजिथ । तत्यक्थ । त्यक्ता । अत्याक्षीत्‌ | ६ | षञ्ज सङ्गे । दंशसञ्च- 
स्वञ्जा शापीति नलोपः | सजति | सङ्क्ता | १० | दृशिर्‌ प्रेक्षणे । पश्यति । 
आसेवन शब्दार्थ दै किसी कार्य को बार-बार करना इसमे भिन्नाथैक तप्‌ धातु पर में रहते 
निस्‌ के सकार के स्थान में षकारादेश होता है। षकारोत्तर तप्‌ के तकार को ष्टुत्व से टकार 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


oer 


To i 
देश हुआ । निष्टपति । त्यज धातु दानि में है। छळ में इलन्तलक्षणा वृद्धि हुई है । षञ्ज धातु सङ्ग 
में है । शप में 'दंशसज? सूत्र से नकार का लोप हुआ। सजति। इशिर्‌ धातु चक्षरिन्द्रियजन्य- 
चानानुङू ब्यापार रूप देखना अर्थ में है। इर्‌ की इत्संज्ञा होती है। इशू को लट्‌ लोट्‌ छछू 
विधिलिङ्‌ में शप्‌ पर में रहते “पाध्राध्मा? से पश्य आदेश होता है । पझ्यति । पझ्यत्तु । अपश्यत्‌ । 
पश्येत्‌ । अन्यत्र दद्श आदि रूप । 


२४०५ विभाषा सृजिदृशोः ७।२।६५। 
आभ्यां थल इड़ बा | 
सभ्‌ एन इश्‌ धातु से पर थल को इट्‌ आगम विकल्प से होता है । 
~ ८५, AO 
२४०६ सृजिद्शोझेल्यमकिति ६।१।५८ 
अनयोः अमागमः स्याञ्फलादाबकिति । दद्रष्ठ | ददशिथ | द्रष्टा | द्रद्यति । 
दृश्यात्‌ | इरित्वादङ वा | 
किव भिन्न झलादि प्रत्यय पर रहते खन्‌ एवं दृश्‌ धातु को भम्‌ आगम होता है। दइश्‌ थ 
यहां शडागम 'विभाषा सजि'से विकल्प से हुआ, इडागमामाव में अम्‌ आगम रेफरूपयणादेश त्रश्च से 
षकारादेश, ष्डुख से दद्र्ठ । पक्ष में ददर्शिय । इभपृता = द्रष्टा । षढोः कः सि । द्रक्ष्यति | इश्यात्‌ 
में र होने से अम्‌ न हुआ। बह में अळू विकल्प से हुआ है । गुण करने के लिए वक्ष्यमाण 
सूत्र है। 


२४०७ ऋदृशोऽङि गुणः ७।४।१६। 


ऋषणौन्तानां दरोश्च गुणः स्यादङि | अदशेत्‌ | अङभावे | 

अछ्‌ पर रहते ऋकारान्त जो धातु एवं दृश धातु के ऋकार को गुण होता है । इकूपरिमाषा 
कौ उपस्थिति से यहां शक्‌ भकार ही है अन्य नहीं । अतः फलितार्थ कथन भकार गुण हुभा। 
रपर होकर 'नलतुम्बिका” न्याय से उसका ऊध्वंगमन हुआ है । भदत । अङ्‌ के अमाव में वक्ष्य- 
आण सूत्र क्सादेश-निषेधक है । 


२४०८ न रश ३।१।४७। 


दृशश्च्लेः क्सो न । अद्राक्षीत्‌ । ११। दंश दशने | दशनं दृंष्द्राव्यापार: | 
एषोदरादित्वाद छुनासिकलोपः | अत एब निपातनादित्येके । तेषामप्यत्रैव 
तात्पय्येम्‌ | अर्थनिर्देशस्याधुनिकत्वात्‌ । दंशसब्जेति नलोपः । दशति | 
ददंशिथ । ददंछ | दंश्टा । दङचयति । दश्यात्‌ | अदाङक्षीत्‌ | 

क्ष बिलेखने । बिलेखनम्‌ = आकर्षणम्‌ । क्रष्टा। कष्टी । क्रच्यति | 
कच्यति । छे स्प्रराशृषङृषतृपहृपां च्लेः सिज्या वाच्यः £ | अक्राक्षीत्‌ | अक्रा- 
शाम्‌ | अकाश्चीत्‌ । अक्राष्टीम्‌ | अकाक्षु: | पतने कसः, अञ्वक्षत्‌ । अङ्गक्षाताम्‌ | 
अक्ृक्षन्‌ | १३ | दह भस्माकरणे | देहिथ | ददग्ध | दग्धा । धक्ध्यति | अधा- 
क्षीत्‌ | अदाग्घाम्‌ | अधाक्षुः । १४। मिह सेचने | मिमेह | मिमेहिथ | मेढा | 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ १२% 
मेक््यति | अमिक्षत्‌ । १४ । कित निबासे रोगापनयने च | चिकिस्सति । संशये 
प्रायेण बिपूर्व: | “बिचिकित्सा तु संशयः” इत्यमरः | अस्यानुदात्तेत्त्वमा श्रित्य 
“चिकित्सते' इत्यादि केचिदुदाजहार । निवासे तु केतयति | १६। 

दृश धातु से परवर्ती च्लि को क्सादेश नहीं होता है। यह “शल इगुपधात्‌? का निषेषक है। 
अ दृश स ईत भमागम यण्‌ वृद्धि षत्तादि चद्राक्षीत्‌ । दंश धातु दशन अर्थ में है । दशन = काटना 
अर्थ में दै । दशन में “दंशन? होना चाहिये उस शक्का का निरासाथं एपादेरादिख के कारण नकार 
क्रा यहाँ लोप हुआ है। दशने? इस निपातन से कोई नकारलोप कहते हैं उनका भी पृषो- 
दरादित्व की कल्पना में ही तात्पर्य है । निपातन से इष्ट रूप सिद्धि के लिये कश्पना करनी है 
वह कल्पना एषादेरादित्व रूप द्दी उचित है। धातुओं का अथ निर्देश सर्वथा आधुनिक दै, भनादि 
नहीं है । 'दंशसन्ज? से नलोप कर, दशति रूप हुआ । इट्‌ अभाव में षत्व प्टत्व से ददंष्ठ । 

कृष धातु विलेखन = खोदना अर्थं है। कर्षति । चकघं । क्रष्टा में “अनुदात्तस्य? से अम्‌ विकल्प 
कर हुआ, अम्‌ पक्ष में यण एवं ष्ट्त्व । पक्ष में कष्टी गुण ष्ठुत्व । क्रक्ष्यत्ति, भम्‌ “षढोः कः सि? 
क मूर्धन्य = क्षकार । पक्ष में गुण्‌ रपर क्ष्यंति । कर्षतु । भकर्षत्‌ । कर्षेत्‌ । कृष्यात । छुछ में छिल को 
सिच्‌ विकल्प । स्पृश, रूष, कृष, ठप, प्‌ इनसे पर च्लि को सिच्‌ विकल्प से होता है । सिच्‌ पक्ष 
में अक्क अप्‌ स्‌ ईत? यणादेश बृद्धि कादेश मूधेन्य अक्राक्षीत्‌ । पक्ष में च्लि को क्सादेश भङृक्षत्‌ । 

दह घातु मस्मीकरण में है। दहति । ददाइ । देहिथ । पक्ष में 'ददद्दथ' घत्व घत्व जशत्व 
दठग्ध । दग्धा । दादेधांतोघेः । यहां प्राप्त ढकारादेश को बाधकर इकार को घकारादेश करता है, 
“झल्ाम! सूत्र से जइत्व से गकारादेश होता है । 

मिह धातु सेचन में है | मेइति । मिमेइ । मिमेहिथ । मेढा यहां ढत्व घत्व ष्टुत्व ढछोप हुआ 
है । लुङ्‌ में चिल को क्सादेश अमिक्षत्‌ । कित धातु निवास में, रोग के दूरीकरण में दै । “गुपतिज्‌ 
किद्भ्यः” से सन्‌ द्वित्वादि, चिकित्सति । संशय अर्थ में यह धातु प्रायः करके वि उपसर्गपूवैक दै । 
अ प्रत्ययात्‌ से सन्नन्त में अकार प्रत्यय टापू ख््ौलिज्ञ में दोघे विचिकित्सा = संशय अथे है । यह 
अमरकोषकार भी कहते हैं । 


Foe 


कित्‌ धातु अनुदात्तेत है भतः आत्मनेपदी हे । अतः "चिकित्सते? रूप होता है, ऐसा 


कोई कहते हैं । निवास में तो सन्‌ नहीं केतयति” ही रूप हुआ । 


दान खण्डने | शान तेजने | इतो बहत्यन्ताः स्बरितेतः। दीदांसति | 
दीदांसते । शीशांसति । शीशांसते | अर्थविशेषे सन्‌, अन्यत्र-दानयति, 
शानयति । 

डुपचष्‌ पाके | पचति | पचते | पेचिथ | पपक्थ पेचे | पक्का । पक्षीष्ट । 
। ३। षच समवाये | सचति | सचते | ३ भज सेवायाम्‌ | बमाज | भेजतुः | 
भेज्ञः । भेजिथ | बमक्थ | भक्ता । भक्त्यति । भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌ । अभक्त ५ । 
रक्ष रागे | नलोपः । रजति । रजते | रज्यात । रह्वीष्ट | अराङ्वीत्‌ | अरङ्क | ९ । 
शप आक्रोशे | आक्रोशो विरुद्धानुष्ठानम्‌ । शाप | शेपे । अशाप्सीत्‌ । अशप्त । 
| ७ । त्विष दीप्तौ । त्वेषति । स्वेषते | तित्विषे | तवेष्टा । त्वेद्यति । ख्वेच्यते | 
त्विष्यात्‌ | व्विक्षीष्ट । भत्विक्षत्‌ । अत्विक्षाताम्‌ | अत्विक्षन्त । 
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१२६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


त I IPO SO 


NS ES ० 

यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु | यज्ञति | यजते | 

दान धातु खण्डन में है। शान तेजन में है। यहां से लेकर वह धातु तक स्वरितेत्‌ धातु 
है । दान से सन्‌ द्वित्व अभ्यासादि कार्य “सन्यतः? से इकारादेश दीर्घो लघोः से दोघे नकार 
का नश्चापदान्तस्य से अनुस्वार दीदांसति। दीदांसते। शान्‌ का शीशांसति | शीशांसते । 
अर्धविशेषामाव में सन्‌ का अभाव होता है। दानयति। शानयति । डुपचष्‌ धातु पाक अथै 
में हे । फूत्कारख-अघः सन्तापनत्व- चुलयुपरिधारणत्व--अधिश्रयणत्व आदि क्रियाकलाप 
का पच्‌ धातु बोधन करता है, विक्लित्यनुकूलव्यापारार्थक है । 

जहाँ क्रियाजन्यफल कतृंगामी रहे वहां आत्मनेपद होता है । अन्यत्र परस्मैपद । पचति । पचतः 
पचन्ति । पपाच । पेचतुः । पेचुः । पेचिथ । पक्ष में पपक्थ । पक्ता । पक्ष्यति। पचठु। अपचत्‌। 
पचेत्‌ । पच्यात्‌ । अपाक्षीत्‌ । अपक्ष्यत्‌ । पचसे। पेचे। पक्ता | पक्ष्यते । पचताम्‌ । अपचत । 
पच्चेत । पक्षीष्ट । अपक्त । अपक्ष्यत । षच समवाय ८ सम्बन्ध अर्थ में है । आदि षकार को सकारा- 
देश । मज सेवा में है । भज्ञति। भजते | बभाज । भेजे । भक्ता आदि । राग में रज्ज धातु है । 
नलोप से रजति। शप्‌ धातु विपरीत कार्ये करने में, विरुद्धानुष्ठान करने में, शाप देने में हैं । 
त्विष्‌ दीप में है । छुङ्‌ में क्सादेश होता है । 

यज धातु देवतार्भो को उद्देश्य कर द्रूव्यत्य।ग अर्थ में, सङ्गति करण एवं दान अर्थ में है । 
स्वं यजते । अन्यार्थ यजति । 


२४०९ लिटयभ्यासस्योभयेषाम्र्‌ ६।१।१७। 

वच्यादीनां ग्रह्मादीनाञ् चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि | इयाज । 

लिट्‌ पर रहते वच॒ भादि धातुओं के अभ्यास के एवं प्रर आदि धातुओं के अभ्यास के 
के अवयव यण्‌ के स्थान में सम्प्रसारण संज्ञक वर्ण अर्थात्‌ इक्‌ होते है । 

विमश--यह वचिस्वपि? से वच्यादि की अनुवृत्ति करेगें । एवं 'ग्रहिज्या? से ग्रह्मादि की अनु 
वृत्ति करके उमयविध धातुओं का लाम होता ही है, पुनः उभयविध धातुओं के संग्रह करने के लि 
इस सूत्र में 'उभयेषाम्‌? का ग्रहण क्यों किया ? इस शङ्का के निरासनार्थ समाधान क्या है ? 
शङ्का उचित है, उमयविध संग्रह के लिए वह नहीं है, शब्दाधिक््य से अर्थाधित्रय की प्रतीति 
होकर “अधिकम्‌ अधिकार्थम से यह ज्ञापन करता है कि “सम्प्रसारणं तदाश्रयक्न कार्य बलवत्‌” 
यज्‌ छिट्‌ तिप्‌ णल भ द्वित्व, सम्प्रसारण पूर्वरूप "अत उपधायाः? बृद्धि कर “इयाज” रुप हुआ । 


२४१० वाचस्वपियजादीनां किति ६।१।१५। 
बचिस्वाप्योयेजादीनाश्च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति | पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ 
द्वित्वम्‌ | ईजतुः । ईजुः । इयजिथ । इयष्ठ | ईजे | यष्टा । यद्दयति | यहयते । 
इज्यात्‌ | यक्षीष्ट | अयाक्षीत। अयष्ट | ६ | डुबप्‌ बीजसन्ताने | बीजसन्तानम्‌ = 
क्षेत्र बिकिरणं गर्भीधानञ्च | अयं छेदनेऽपि | केशान्‌ बपति | उबाप | ऊपे | 
वप्ता | उप्यात्‌ । वप्सीष्ट । प्रण्यवाप्सीत्‌ | अवप्त | १० । बह प्रापणे | 


उबाह्‌। उवहिथ । सहिबहोरोदबणेस्य | उबोढ । ऊहे | बोढा | बच्यति | 


बच्यते | अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ । अवाक्षः | अबोढ | 
अवोढाः | अवोढबम्‌ | छु अवक्षाताम्‌ | अवक्षत | 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ , १२७ 


re Faris Ans Sooo oe SS SS re 0४-८५" 


बस निवासे । परस्मैपदी । बसति | उबास । 


कित्‌ प्रत्यय पर में रहते वच धातु स्वप धातु खं यजादि धातु का अवयव यण्‌ वण के 
स्थान में इक्‌ रूप सम्प्रसारण संशक वणे होता है । यज्‌ लिट्‌ तस्‌ अतुस्‌ यहां “असंयोगात्‌ से प्रत्यय 
में कितव बोधित है वह स्थानिवद्भाव से आदेश में भी अतिदिष्ट होकर कित्‌ निमित्त संप्रसारण 
की प्राप्ति है एवं द्वित्व की भी एककालावच्छेद से प्राप्ति है, प्रथम कह चुरे हैं कि सम्प्रसारण 
एवं तदाश्रित पूर्वहूपादि वलवान्‌ दै । अतः दुर्वेल द्वित्व को बाधकर सम्प्रसारण पूनरेहप से इज्‌ 
अतुस्‌ । 

यहां “पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ परिभाषा से बाधक की प्रवृत्ति के बाद भी यदि बाध्य 
शास्त्र की प्राप्ति है तो प्रबृत्ति होती है। इस नियमानुसार द्वित्व से इज इज्‌ हुवा एवं दोघे से 
शजतुः ईजुः आदि की सिद्धि हुई है । यल्‌ में अकारवान्‌ विकल्प से श्ट युक्त हुआ--श्यजिथ । 
पक्ष में त्रश्न से षकार ष्छल्व ध्यष्ठ । यष्टा । यक्ष्यति । 

डुब॒प्‌ धातु बीजसन्तान में है। खेत में अन्नादिक को बोना अर्थ में या गर्मावान में दि 

यह धातु छेदन में मी दै । वालों को नापित काटता हे अधै में भी प्रयुक्त दै- केशान्‌ वपति 
जापितः । लिट्‌ में उत्राप | ऊपे। वप्ता । उप्यात्‌ आदि । प्रण्यवाप्सीत 'नेगदे' से णत्व । 

वह्‌ प्रापण में है, स्कन्धादि द्वारा ढोकर वस्तुओं के दूसरे स्थान पर पहुँचाने में इसका 
प्रयोग होता है, या बैल गाडी या शकट आदि द्वारा वहन में प्रयुक्त है । वहति। 
वहतः । वइन्ति । लिट्‌ में द्वित्वादि एवं सम्प्रसारण पूर्वरूप उपधा वृद्धि , उवाद । झइतुः | 
ळडुः। उवृदिय। पक्ष में उवद थ यहां अकार को ओकार आदेश, ढत्व, घत्व ष्ढत्व, ढलोप 
उवोढ । ऊहे | वोढा | लघूपथयुण ढत्व षत्व ष्ठरव ढशोप हुआ । वक्ष्यति । षढोः कःसि। अवहृ स्‌ 
इत वृद्धि ढत्वादि भवाक्षीत्‌ । आत्मनेपद में सिच्‌ का लोप ढत्वादि भवोढ । 


वस्‌ धातु निवास में हे। स्वयं निवास कार्य करे वहां प्रयुक्त है--यत्र स्वयं बसति स 
निवासः । वसति कमलेशः काश्याम्‌ अध्ययनाय । लिट में उवास । 


२४११ शासित्रसिघसीनाश्व ८।३।६०। 


इण्‌ कुभ्यां परस्येषां सस्य षः स्यात्‌ | ऊषतुः । अपु: | उवसिथ | उवक्थ । 
बस्ता । सः स्यार्धधातुके | वःस्यति । उष्यात्‌ | अवात्सीत्‌ | अबात्ताम्‌ | १२) 
वेब तन्तुसन्ताने | वयति | बयते । 

इण्‌ या कवगै से पर शास्‌ वस्‌ षस्‌ इनमे सकार के स्यान में षकार आदेश होता है। यथा 


ऊषतुः, ऊषुः । अकारवान्‌ को थल में इट विकल्प से रूप द्वय हुए । वत्स्यति मे सकार को तकारा- 
देश हुआ है। वेळ धातु वीनना अर्थ में दै । वयति । वयते । तन्तुवायो वस्नं वयति । 


२४१२ वेजों वयिः २।४।४१। 


बा स्याङ्िटि | इकार उच्चारणार्थः | उवाय | 


लिट पर रहते वेञ्‌ के स्थान में बयि आदेश होता है । वयि जो आदेश है उसमें इञ्चार केवल 
उच्चारणमात्रफछ है । वेञ्‌ को बय्‌ से दिखकर .सम्प्रसारग पूव॑रूप उपधा वृद्धि से “उवाय? 
रूप हुआ । 
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२४१३ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिश्र्चतिएच्छतिभृज्जतीनां 
डिति च ६।१।१६। 
एषां किति ङिति च सम्प्रसारणं स्यात्‌ | यकारस्य प्राप्ते 
कित्र ए डित्‌ प्रत्यय पर में रहते अदू , ज्या, वय व्यथ, विच्‌ बृश्च, प्रच्छ, अस्ज, इन घातुओं 
के अवयव यण्‌ वर्ण को संम्प्रसारण संज्ञक इक दोता है । इस सूत्र से यकार कें स्थान में इकाररूप 
सम्प्रसारणसंज्ञा मावी वर्ण प्राप्त हुआ किन्छु न हुआ । 
२४१४ लिटि वयो यः ६।१।३८। 
बयो यस्य सम्प्रसारणं न स्यात्‌ लिटि | ऊयतुः | ऊयुः । 


वय के यकार को सम्प्रसारण नहीं होता है। अतः पूर्वसूत्र से प्राप्त सम्प्रसारण का इसने 
अपत्राद किया । 


२४१५ वश्चान्यतरस्यां किति ६।१।३९। 

बयो यस्य बो बा स्यातू किति लिटि | ऊत्रतुः । ऊवुः । बयस्तासावभावात्‌. 
थलि नित्यमिट्‌ | उवयिथ । स्थानिबदूभावेन जित्त्वातू तळ | ऊये । ऊवे । 
बयादेशाभावे । 

कित्‌ लिट्‌ पर रहते वय्‌ का अवयव यकार के स्थान में व आदेश विकल्प से होता है। 
ऊवतुः । वय आदेश वेञ्‌ को केवल लिट्‌ में ही होता है, ठट्‌ में नहीं । अतः तास्‌ में नित्य यइ 
अनिट्‌ न धोने से “उपदेशेऽत्वतः? की अप्रवृत्ति से यल्‌ में नित्य इट्‌ आगम हुभा। उवयिथ। 
वेञ्‌ वृत्ति जित्व स्थानिवद्माव से वयादेश में अतिदिष्ट करके आत्मनेपदित्व, वय्‌ के यकार को 
ब आदेश विकल्प से ऊये, ऊवे रूपद्दय लिट आत्मनेपद मे हुए । वय आदेश वेकल्पिक है । उसके. 
अभाव में रूपसिद्धि के लिए सूत्र कहते हैं-- 


२४१६ वेञः ६।१।४०। 
वेओ न सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । बबो । बबतुः। बघु: | बविथ | वबाथ । 
बवे । वाता | ऊयात्‌ | वासी्ट। अवासीत्‌ | १३ । व्येञ्‌ संबरणे | व्ययति । 
व्ययते । 
लिट्‌ पर रहते वेञ्‌ के वकार को सम्प्रसारण नहीं होता है । ववो । वादिखप्रयु्त एस्वाभ्यास- 
लोप न हुआ ववतुः । व्येञ संवरण में है । व्ययति । आत्मनेपद में व्ययते । 
२४१७ न व्यो लिटि ६।१।४६। 
व्ये आत्व॑ न स्यात्‌ लिटि । वृद्धि: । परमपि हलादिशेषं बाधित्वा यस्य 
सम्प्रसारणम्‌ , उभयेषां ग्रहणसामथ्यीत्‌ | अन्यथा वच्यादीनां म्रह्मादीनां 
चानुबत्येब सिद्धे किन्तेन ? विव्याय | बिव्यतुः । विव्यु:। इडस्त्य्तीति नित्य 
मिटू । विव्ययिथ | बिव्याय | बिव्यय | बिव्ये। व्याता | दीयात्‌ । 
व्यासी् । अव्यासीत्‌ | अध्यास्त | १४ | हवेन्‌ स्पघीयां शब्दे च । 
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DIDI 


छिद्‌ पर रहते व्येज को आकारादेश नहीं होता है। द्विवोत्तर अभ्यासपंज्ञ। के अनन्तर 
सम्प्रसारण एवं इछादिशेष दोनों की एक समय प्राप्ति है, परत के कारण हरादिशेष 
की प्राप्ति है, किन्तु “सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्य बलवत्‌” यह्‌ 'उमयेषाम्‌! से ज्ञापन कर चुके हैं, 
अन्यया, 'लिट्यभ्यासस्य? इतना हौ सूत्र कर उसमें वच्यादि ५वं ग्रहयादि को अनुवृत्ति ही 
करते उभयेषां ग्रहण व्यर्थ ही है । विव्याय । थल में इट्‌ हुआ । ह्वेञ्‌ धातु स्पर्धा एवं शब्द में दे । 


२४१८ अभ्यस्तस्य च ६।१।३२३। 
अभ्यस्तीभविष्यतो ह्वञः सम्प्रसारणं स्यात्‌ | ततो दित्बम्‌ । जुद्दाब । 
जुहुबतुः | जुहुः | जुइबिथ । जुहुवे । ह्वाता । हूयात्‌। ह्वासीष्ट । 
जितकी अभ्यस्त संश्ञा माविनी है ऐसा जो ह्वेञ्‌ उसका अवयव जो य्प्रत्याहारबोध्य वणे 
उसके स्थान में इकपदबोध्य वर्ण भविष्यत्‌ सम्प्रसारणसंशक होता है । भतः द्वित्व के प्रथम सम्प्र- 
सारण, पूर्वरूप कर 'इु? का लिट्‌ में द्रिस्व पे जुहाव । 
२४१९ लिपिसिचिह्वश्च ३।१।५३। 
एभ्यशच्लेरङ स्यात्‌ । 
किप्‌ , सिच्‌ पर्व हेजू से पर च्छि को अछू आदेश होता है । 
२४२० आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।१।५४। 
आतो लोपः। अहृत्‌ । अहतान्‌ । अहन । अहत | अह्वास्त | १५ | 
अथ हौ परस्मेपदिनौ । वद व्यक्तायां बाचि | अच्छं बद्ति। उवाद । 
ऊदतुः। उवदिथ | बदिता। उद्यात्‌ | बदत्रजेति वृद्धिः । अवादीत्‌ । १। 
टुओश्नि गतिबृद्धथोः | श्वत । 
आत्मनेपदर्सशक प्रत्यय पर में रहते लिप, सिच्‌, हे जू इनसे पर च्लि को अङ्‌ वि करर 
से होता है । अङ पर रहते "आतो लोप? से भाकार की लोप हुआ! । अब परस्मैपदी दो घातु हैं । 
्पष्टशब्दजनकव्यापार अर्थ में वद धातु हे । टओशि पातु गति में एवं वृद्धि में भर्थाद उनके 
जनक व्यापार में दै । “खि! मात्र अवशिष्ट रहुता है । 


२४२१ विभाषा इवेः ६।१।३०। 


श्वयतेः सम्प्रसारणं वा स्याल्लिटि यङ च | शुशाव | शुशुनतु' । श्वयते । 
लिट्चम्यासलक्षणप्रतिपेधः | तेन लिव्यभ्यासस्येति सम्प्रसारणं न। शिश्वाय । 
शिश्वयतुः | खयित। | श्वयेत्‌ । शुयात | जुस्तन्म्बित्यङ वा । 

लिट एवं यङ प्रत्यय पर में रहते शि धातु को विकश्प से सम्प्रसारण होता है । तदवयव 
यण को इक सम्प्रसारण विकल्प से हुआ । प्राप्ताप्राप्त विमाषा है। लिट्‌ में अभ्यास को पूरव सूत्र 
से प्राप्त सम्प्रसारण का निषेध कर णित्‌ लिट्‌ एवं कित्‌ जिद्‌ उमयत्र अप्राप्त सम्प्रसारण को 
विकल्प से यह करता है। “नवेति विभाषा? से “विभाषा संज्ञा को यहां दिखाकर निषेष 
एवं विकल्प का उपस्थिति हुए दै। किंत लिट्‌ में तो अप्राप्त प्रथम सम्प्रसारण था। वहां 

६ चे? सि० तू? 
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निषेध का भन्बय व्यर्थ है, पित लिट्‌ में ही निषेध का सम्बन्ध है । “वा” के अथं विकरप का उभयत्र 
सन्बन्ध है । लङ में 'जस्तन्भु? से च्छि को अङ्‌ विकल्प करके हुआ । 


२४२२ श्वयतेरः ७४।१८। 

स्त्रयतेरिकारस्य अकारः स्याद्‌ङि | पररूपम्‌ | अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ । अश्वः 
न्‌ । विभाषा घेटरव्योरिति चङ | इयङ्‌ , अशिश्रियत्‌ | हम्यन्तेति न वृद्धि: | 
अश्वयीत्‌ । २ वृत्‌ । यजादयो बृत्ताः। भ्वादिराक्रतिगणः। तेन चुलुम्पती- 

त्यादिसंग्रहः । 

इति भ्वादयः | 

अङ्‌ पर रहते शि धातु के अवबव इकार के स्थान में आकार आदेश होता है । पररूप "अतो 
गुणे-' से करके “भरवत? । पक्ष में विकरप से च्लि को चङ आदेश हुआ । चढि से द्विव । अशिश्चि- 
यत्‌। पक्ष में वृद्धि का अभाव यकारान्तत्वप्रयुक्त हुआ । अश्वयीत्‌ । यजादि समाप्त दै । स्वादि 


सो आक्कति गण है । शस कारण “चुछम्प' लोप “चुळम्पति? इस कविकल्पद्रुम में उक्त प्रयोग की 
सिद्धि हुई । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्चोलि विरचित सविमर्शा रत्नप्रमा में स्वादि प्रकरण समाप्त । 


RLS 
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२४२३ ऋतेरीयङ्‌ २।१।२९। 


ऋतिः सौत्रस्तस्मादीयङ स्यात्‌ स्वार्थ । जुगुप्सायामयं धातुरिति बहबः । 
कपायां चेत्येके । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । ऋतीयते । ऋतीयाङ्चकरे । आघे- 
घातुकविवक्षायाम्‌ तु "आयादय आर्धधातुके वा! इतीयकभावे शेषात्‌ 
कर्तरीति परस्मेपदम्‌ | आनतं । अतिष्यति । आातीत्‌ । १। 

“रति? यह सूत्र में पठित धातु दै, धातुपाठ में इसका प्राचीन समय में पाठ था। किन्तु 


'हेखक की अंसावधानी से वइ छूट गया है धातुपाठ में-ऐसा सौत्र घातुर्थो के बिषय में अनुमान 
करना चाहिये । 


ऋति धातु से स्वार्थ में श्यक होता है। “अनि दिष्टार्थाः प्रस्ययाः स्वार्थ भवन्ति” न्या से 
तीय की 'सनाथन्ताः' से धातुसंश्ञा हुई । कोई इस धातु झा निन्दा में प्रयोग करते है । 
कोई कृपा में । आर्धधातुक प्रत्यय की विवक्षा में शेयळ विकल्प से होता है। जहां इयछ नहीँ वहाँ 
परस्मैपद से लिट्‌ में भानत॑ । छ्‌ में भातींद । 
अद्‌ भक्षणे । द्वौ परस्मैपदिनौ । 
अद धातु भक्षण में दै । दो धातु परस्मैपदी हैं । गले में नो दो बिळ है उसके नीचे खाथ 
पदार्थं को ले जाने के व्यापार को मक्षण कहते है-गळबिछाषःसंयोगानुकूछो ब्यापारो भक्षणम्‌ । 
२४२४ अदिप्रभृतिभ्यः शपः ।२।४।७२। 
लुक स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः | अदन्ति | 
अदादिगण में पठित धातुओं के उत्तर शप्‌ विकरण का छक्‌= भदशन होता दै । “खरि चा से 
चस्बै से दकार का तकारादेश हुआ । भक्ति अत्तः | झि के झ को भन्त आदेश भदन्ति । कतरि 


शप्‌ से विहित शप्‌ का लक्‌ विधायक यह सूत्र है । इस प्रकरण के घातु लगविकरणी कहे जाते हैं। 
अत्सि । भस्थः । भत्य। भदूमि । भद्वः। अद्मः । 


२४२५ लिट्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४०। 


अदो घस्लु वा स्याज्लिटि । जघास | गमहनेत्युपधालोपः | तस्य चर्‌बिधि 

प्रति स्थानिबदूभातरतिषेधाद्‌ घस्य चत्बेम्‌ । शासिबसीति षत्वम्‌ । जक्षतुः । 

जक्षुः । घसेस्तासावभाबात्‌ थलि नित्यमिट्‌ । जघसिथ । आद । आदतुः | 
इडत्यतीति नित्यमिट्‌ | आदिथ । अत्ता । अत्स्यति | 

छिट्‌ पर रहते भद्‌ के स्थान में विकल्प से घस्ल भादेश होता है । भद्‌ लिट्‌ घस्र आदेश, 

तिप्‌ णल ( अ ) द्विखादि 'अत उपधायाः से वृद्धि जघास । जघस भतुस्‌ यहां उपघास्थ भकार का 

खोप चरे में स्थानिवद्मावनिषेष “न पदान्त? से हुआ, सकार को 'शासिः सूत्र से षकार जक्षपुः । 
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१३२ बैयाकरणसिद्धान्त को मुदी 


५-/-----/-५८५८ 


NNN, 


घस का छट में तास्‌ पूर्वक प्रयोगामाव से “उपदेशे त्वतः? की घप्रवृत्ति से थल्‌ में नित्य इट्‌ आगमः 
हुआ--जघसिथ । धस्लविकश्प पक्ष में भाद, भादिथ आदि रूप हुए । 


२४२६ हुझल्‌भ्यो हेधि; ६।४।१०१। 
होर्मलन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात्‌ | अदूधि । अत्तात्‌ | अदानि | 
हु धातु एवं झलन्त धातु से पर हि के स्थान में घि आदेश होता है। मदू हि-भदूषि। 
तातङ पक्ष में अत्तात्‌ । 
२४२७ अदः स्वेषाम्‌ ७।३।१००। 
अदः परस्याप्रक्तसार्वंधातुकस्याडागमः स्यात्‌ सर्वेमतेन । आदत्‌ | 
आत्ताम्‌ । आदन्‌ । भादः | आत्तम्‌। आत्त | आदम्‌ | आइ । आदूम। 
अद्यात्‌ | अद्याताम्‌ | अद्युः | अद्यात्‌ | अद्यास्ताम्‌ | अद्यासुः | 
अदू धातु से पर अपृक्तसंशक सावधातुक प्रत्यय को अट्‌ आगम होता हे समी आवार्यो के 
मत से । 'आदन्तौ' सूत्र के सहकार से तकार के पूर्व अट्‌ भागम हुआ। "आ अदू अद्‌? "आटश्च? से 
वृद्धि, सम्मेछन, भादत्‌ । 


२४२८ लुङ्‌ सनोधेस्ठु २।४।३७। 


अदो घस्लु आदेशः स्यात्‌ लुङि सनि च | लुदित्त्वादह्‌ | अघसत्‌ ॥ २। 

हन हिंसागत्योः | प्रणिहन्ति । 

अद के स्थान में घस्ल भादेश होता है लढ में या सन में। “ल? की भतूसंश्ञा से छड्‌ में च्छि 
को पुषादि सूत्र से अङ अधसत्‌ । हुन्‌ धातु हिंसा में एबं गति में है प्राणवियोगानुकूछो व्यापारो 
हिंसा । संयोगजनकब्यापारो गतिः । प्रणिइन्ति में 'नेगंद? से णकारादेश नकार के स्थान 
में हुआ । 

२४२९ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि 

क्डिति ६।४।३७। 

अनुनासिकेति लुप्रषष्ठीकं बनतीतरेषां विशेषणम्‌ । अनुनासिकान्तानामेषां 
बनतेश्च लोपः स्याञनादौ क्ङिति परे | 

यमि-रभि-नमि-गमि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु-क्षणु-क्षिणु ऋणु - 
कृणु-ब्ृणु-मनु-तनोत्याद्यः। हतः । घ्नन्ति | 

झळादि कित्‌ या ङित प्रत्यय पर रहते अनुनासिङान्त तनु आदि धातुओं के एवं वन के अन्त 
बणे का लोप होता है । सूत्र में "अनुनासिक? शब्द से षष्ठी विभक्ति थी उसका छोप “सुपा सुछुक्‌” से 
हुआ है । समास षष्ठयन्त अनुनासिक शब्द का प्रथमान्त छोप-शब्द से नहीं है क्योंकि अनुनासिक 
पदार्थ धातुओं में सापेक्ष है, “सापेक्षम्‌ असमर्थवत!? यह एकाथींभावलक्षण सामर्थ्यांमावप्रंयुक्त समास 


को अप्राप्ति है । “सम्मवव्यभिचाराभ्यां स्याद्‌ विशेषणम्‌ अर्थवत्‌? इस न्याय से अनुनासिक 
“वन्‌? से इतर तन्‌ भादि धातुओं का ही विशेषण है। 
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अदादिप्रकरणम्‌ १३३ 


विजय म त क 


वहां अनुनासिकान्तत्व का सम्भव एवं उसका अभाव मौ है । बन्‌ में तो सम्मव ही सम्मव है 
अतः उसका विशेषण नहीं है । “शीतं जलम्‌? 'उष्णम्‌ अग्निश्नानय? यहां जल में शौतविशेषण ब्यथै 
है । स्वमावतः शीतस्पशँयुक्त जल है। एवं अग्नि में उष्ण विशेषण व्यथं दै । उसमे प्राकृतिक 
उऽ्णख गुण विद्यमान हौ है । तयैव यहां मी समझना चाहिये । 

धातुनिर्दश में इक्‌ या डितप्‌ का निर्देश करना आचायैशैली दै । अतः यमि आदि कहा दै । 
यम्‌ रम्‌ नम्‌ गम्‌ तथा मन्‌ ये घातुगण अनुदात्तोपदेश हैं । तनु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, ठणु, वृणु, वनु, 
मनु ये तनोत्यादि हैँ । 

इन्‌ , लट्‌ , तस्‌, शप्‌ , लक्‌ , नकार का टोप इृतः। इन्‌ झि अन्तादेश कर “गमहन? से 
उपधालोप कर अकार का छोप का यदपि स्थानिवदूभाव से कुत्वामाव प्राप्त था, किन्तु 'हो हन्तेः? 
से नकार पर रहते इन्‌ के इकार के कुत्वविधान सामर्थ्यं से अकारलोप का स्थानिवदूमाव न हुआ, 
कुस्ब कर वनन्ति । ईसि यहां “नश्चापदान्तस्य'से अतुस्वार। हृयः। ह्य । इन्‌मि । हन्बः। हन्मः । 


२४३० वमोवी ८।४।२३। 


उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेनेस्य णो वा स्याद बमयोः परयोः। 
प्रहण्मि | प्रहन्मि । प्रहण्बः । प्रहन्बः | हो हन्तेरिति कुत्वम्‌ | जघान। जघ्नतुः | 
जघ्नुः । 

उपसगस्थ निमित्त से उत्तर (रेफ के बाद ) इन्‌ के नकार को णकारादेश व एबं म पर रहते 
विकश्‍्प से होता है। छिटूरमें णित्‌ प्रत्यय गळू के भकार के परे कुत्व होता है इकार को 
धकार जधान। जधन्‌ अतुस्‌ अकार का 'गमहुन' से लोप जब्नतुः । जघ्नुः । 


२४३१ अभ्यासाच्च ७।३।५५। 


अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहेस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ। जघन्थ | हन्ता । 
ऋृदूघनोरितीद्‌ , हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ | घ्नन्तु | 
अभ्यास संज्ञक शब्द स्वरूप से पर इन्‌ धातु के इकार के स्थान में कुरव होता है । भरांत 
हकार को घकारादेश हुआ । भारद्वाजमुनिमत में इट्‌ जघनिय । “उपदशे खतः? के मत में जघन्थ । 
छट में “ऋदूषनोः? से 'स्य को ट्‌ आगम से इनिष्यति । लोट्‌ में 'एरु? न्तु, तातक पक्ष में नकारः 
छोप से हतात । बहुवचन में उपधास्य अकारलोप, कुख घ्नन्तु । 


२४३२ हन्तेजः ६।४।३६। 


हौ परे । आभीयतया जस्यासिद्धत्वाद्घेने लुक । जहि | हनानि | हनाव । 
हनाम | अहन्‌ | भहताम्‌ । अध्नन्‌ | अहनम्‌ | 

इन्‌ धातु के स्थान में हि पर रहते ज आदेश होता है। 'भसिद्धवदत्राभाव! से “अतो दे? 
सूत्र से दि का लक्‌ करने पर जात आमोय ज आदेश असिड है । जहि । वस्तुतस्तु 'भसिद्धवदत्रा- 
भाद? सूत्र का खण्डन हीं है, उस पक्ष में समाधान यहां यह दै--अतो दे?” सूत्र मे “अत्ययाप्रत्ययप्रो- 
मँध्ये प्रत्ययस्येव ग्रहणम्‌” परिमाषा से अकार प्रत्यय का हो ग्रहण करना चाहिये, यथा “मव? यहां 
शप्‌ के झहारोत्तर दि का लक हुआ इस पक्ष में यहाँ छोप प्राप्त हो नहों है। अहि । लङ्‌ में (अन्‌्‌? 
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यहां अषातुनिषेधप्रयुक्त प्रातिपदिकरव का भमाव से स्वादि प्रत्यय की अनुत्पत्ति से पदत्वामाव- 
प्रयुक्त नछोप झा अमाव हुआ । 


“२४३३ आधंधातुके २।४।३५। 


इत्यघिक्कत्य । 

यर अधिकार सूत्र दै । उत्तर सूत्र में यह बोधन करेगा कि वक्ष्यमाण काय भाघधातुक के 
बिषय में करना । 'अधिकृत्य आचाय आइ- (इनो' इति! । अतः क्रियाद्वय झा एक कर्ता है एवं 
अधिकाररूपा क्रिया में पूवा छो द्भवस्व है कत्वा, गतिसमास स्यप्‌ तुक्‌ अधिकृत्य’ हुआ । 


२४३४ हनो वध लिडि २।४।४२। 
भार्धधातुक रिङ्‌ पर रहते इन्‌ के स्थान में वध आदेश होता है। 


२४३५ लुङि च २।४।५३। 


बधादेशोऽदन्तः । “आर्धधातुके? इति बिषयसप्तमी। तेनार्धेधातुको पदेशे 
अकारान्तरबादतो लोपः | बध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ | आर्धधातुके किम्‌ ? विध्यादी 
हन्यात्‌ । हन्तेरिति णत्वम्‌-प्रहण्यात्‌ । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वादतो हलादेरिति 
न वृद्धिः | अबधीत्‌ । ३ | 


अथ चत्वारः स्वरितेतः | द्विष अप्रीतौ | द्वेष्टि । हि । द्वेष्टा । दवेच्यति । 
वयते । देष्टु । द्वाव्‌ । ट्विडिढ | द्वेषाणि । द्वेषे । द्वेषावहै ¦ अद्वेट्‌ । 

लुछ में इन्‌ को वघ अकारान्त आदेश होता है । अधिकारतः प्राप्त 'आध्धातुके में विषयरवरूप 
आधार में सप्तमी हे, भौपरलेषिक भाधार में नहीं, अतः “तस्मिन्‌? परिभाषा का यह अविषय है। 
भतः प्रकृत में वध आदेश भनेमित्तक होने से भाधंधातुक प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्वे ही होता है। 
अतः भाशीछिंङ्‌ में वधादेश कर अतो लोपः से छोप होकर वध्यात रूप हुआ । विधिलिङ में भाषे- 
षातुकप्रत्यय का विषय मविष्यरकाल में भी सम्भव नहीं है भतः वहां वधादेशाभाव से 'इन्यात' । 
“प्रहण्यात्‌? यहां 'इन्तेः सूत्र से नकार को णकारादेश हुभा। अवधीत्‌ यहां भकार के छोप को 
स्थानिवद्भाव से 'अतो इछादेः? से वृद्धि की अप्राप्ति हुई । 

अब चार वक्ष्यमाण धातु स्वर की इस्संज्ञा से युक्त हैं, उभयपद होंगे । द्विष धातु प्रीतिजनकः 
ब्यापार के अमाव में है । प्रीति नेयायिक मत में समवाय सम्बन्ध से आत्मनिष्ठ है, अन्य दाशैनिक- 
मत से अन्तःकरणनिष्ठ है । षत्व से द्वेष्टि । द्विष्टे। दिद्वेष। दिद्विषे । द्वेष्टा । देश्यति--यहू ‘षढोः 
कः सि’ । द्विष्‌ हि, धस्व जइत्व, ष्टुत्व से द्विड्ढि?। 


२४३६ द्विषश्च ३।४।११२। 


लको झेजुस बा स्यात्‌ | अढिपुः | अद्विषन्‌ । अद्वेषम्‌ । द्विष्यात्‌ । द्विषीत । 
द्विक्षीष्ट | अद्विक्षत्‌ | १। के ५ 
द्विष्‌ धातु से पर छछ के स्थान में जायमान जो झि उसके रथान में जुसू आदेश विकरप सै 
होता है । यथा- अद्िषु: । पक्ष में संयोगान्तछोप अद्विषन्‌ । इङ्‌ में च्छि को क्सादेश हुआ है। 
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दुह प्रपूरणे | दोग्धि | दुग्घ: । घोक्षि | दुग्धे । धुक्ते। घुग्ध्वे । दोग्घु । 
दुग्धि | दोहानि । घुद्थ । दुरूबम्‌ । दोहे | अधोक्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध | 
अधुर्वम्‌ । अधुक्षत्‌ । अधुक्षत । लुग्बा दुहेति लुकपक्ते तथासध्वंबददिषु 
लखङवदपि । २ | दिह उपचये | प्रणिदेश्धि | ३ | 


लिह आस्वादने | लेढि। लीढः | लिहन्ति | लेक्षि | लीढे । लिक्षि। 
लीडढवे । लेढु | लोढि | लोहानि | अलेट्‌ । अलीढ | अलिक्षत्‌ | अलिक्षाताम्‌। 
अलिक्षत | अलीढ | अलिक्षत्‌ । अलिक्षाताम्‌। अलिक्षत । अलीढ । अलि- 
क्षाबहि । अलिह्ृहि । ४ । 


चक्षिङ व्यक्तायां बाचि । अयं दशनेऽपि । इकारोऽनुदात्तो युजथेः । “बिच- 

क्षणः प्रथथन? । नुम्‌ तु न; अन्तेदित्‌ इति व्याख्यानात्‌ । ङकारस्तु अनुदात्ते- 
स्वप्रयुक्तमात्मनेपदसनित्यमिति ज्ञापनार्थः । तेन “स्फायन्‌ निर्मोकसन्धि' 
इत्यादि सिध्यति । चष्टे | चक्षाते । आधंघातुके? इत्यघिकृत्य । 

दुइ घातु प्रपूरण अर्थ में है, अन्तःरिथत द्रव द्रव्य विभाग जनक व्यापार रूपार्थक है। गौ 
आदि के भीतर में वदनशील दुग्धपदार्थ है उसको उससे अळग कर - इस्त चाछनरूप व्यापार दुदू 
का भर्थ है । गोपो गां पयो दोग्धि । यहां दुह धातु द्विकमँक है, "पयः मुख्यकर्म 'कतुरीप्सिततम! 
से है, 'अकथितन्र' से भपादानरवेन अविवक्षित गोरूपकारक गौणकर्म है। कोई यहां यह भी भय 
करता है कि गाय दूध को अपने से अरुग करती है, गाय से भीतर पृथक्‌, किया हुआ दूष को 
ग्वाला बाहर निकालता है। 

गोः पयः त्यजति, गोपस्त्याजयति । 

“द्रबदद्रञ्य विभागानुकूलव्यापारानुकू®व्यापा रार्थकोऽत्र दुद? । 

दुहू से लट्‌ तिप्‌ , शप्‌ , लक्‌ सावंधातुकसंश्ा, लधूपधयुण कर “दादेर्धांतोघंःः से षकार 
आदेश इकार को हुआ है। 'झषः' से तकार को धकारादेश, जरर से घकार को गकारादेश 
दोरिष । 'पोक्षि! में घत्व मपूभाव जउत्व चत्व । आत्मनेपद में दुग्धे । दुग्धि में 'हुझलभ्यो हे- 
पिः से घि आदेश है। 'अधुक्षत'यहाँ “शल इगुपधात्‌? से कसादेश हुआ । अधुक्षत्‌ । मात्मनेपद ठळू 
में त थास्‌ ध्वं बहि में क्स का विकल्प से कोप “लुगवा? सूत्र से हुआ है । मुग्ध, अषोक्षत आदि । 

दिइ उपचय में है । बृद्धि को उपचय कहते है । “प्रणिदेग्थि' यहां 'नेगंद? से णकार हुआ! 
दुद के समान प्रायः इसके रुप हैं । देग्घि । दिग्पे | दिदेह । दिदिहे । देग्या । देग्या । धेक्ष्यति । 
घेक्ष्यते । देग्धु । दिग्धाम्‌ । अधेक्‌ । मदिग्ध । छुङ में अधिक्षत्‌ । अधिक्षत । 

छिद घातु आस्वादन थथै में है। लट्‌ में लघूपथगुण ढत्व धतव दुस्व ढळोप से लेढि । छीढः) 
यहां इछोपे से इकार को दीधे हुआ है । लेक्षि में ढकार को ककारादेश। 'अळिक्षत? लक में 
च्लि को क्सादेश हुआ दै । भात्मनेपद में त यास्‌ ध्वं बहि में कस का बिकश्प से लोप हुआ । 

चक्षिङ्‌ ब्यक्त वचन में है। यह घातु दशन में भी ह । धातुघटक शकार अनुदात्त है। 
इसका प्रयोजन 'अनुदात्तेतश्च हलादेः? से थुच्‌ प्रत्यय है । उदाइरण--बिचक्षणः प्रथयन्‌? है । 
प्रथयन्‌ का अर्थं विस्तारकता है । स्पष्टशब्दकमंक विस्तारकर्ता वाक्यार्थं दै । यहां इकार 
इस्संशक धातु होने से मो नुम्‌ इदितो नुम्‌ धातो: से न हुआ। क्योंकि उस सूत्र के व्याख्यान केः 
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समय यह कहा जा चुका है कि जहाँ हस्व इकार अन्त में इतसँश्चा युक्त रहे वहां ही नुम्‌ भागम 
धातु को होता है, वह अन्त्याच्‌ से पर एवं धात्ववयव होता है । प्रकृत में भ्रन्त्येत इकार नहीं है। 
छकार की इत्‌ संज्ञा यहां है । वह डित्त प्रयुक्त आत्मनेपद विधानां है । 


Ss --->>-> 


यहां अनुदात्त इकार लक्षण आत्मनेपद होता पुनः डकार यहां क्यों किया, वह व्यर्थ होकर 
शापन करता है कि अनुदात्तेत्तलक्षण आत्मनेपद अनित्य है, यदि छकार अन्त्य इदित्‌ की व्यावृत्ति 
के लिए हो होता तो भनुदात्त इकारानुबन्ध घटित धातु चक्षळ्‌ करते या “वक्ष? करते । अतः नुम्‌ की 
अप्रवृत्ति के लिए ङकार है यहद कथन असङ्गत दै । 

शापकफ्क लट्‌ को शानच्‌ न होकर शतु हुआ-रफायन्‌ यहां स्फायी धातु वृद्धि अधः 
बोधक अनुदात्तेत्‌ है, तो भी लट्‌ को शानच्‌ न होकर शतृ हुआ । चष्टे यहां संयोगादि ककार का 
“स्कोः? से लोप हुआ । चष्टे । 

'आधेधा तुके? का अधिकार करके 


२४३७ चक्षिङः ख्याज_ २।४।५४। 
आधधातुक के विषय में चक्ष के स्थान में ख्याञ्‌ आदेश होता है । 


२४३८ वा लिटि २।४।५५। 
छिट्‌ परमें रहते चक्ष धातु के स्थान में ख्याञ्‌ आदेश विकल्प से होता दै । 


अत्र भाष्ये खूशादिरयमादेशः । असिद्धकाण्डे शस्य यो वेति स्थितम्‌ । 
जिक्त्वात्‌ पदद्वयम्‌ । चर्यौ । चख्ये। चकशो । चकशे | “चयो द्वितीया? 
इति तु न, चत्बेस्यासिद्धत्वात्‌ । चचत्ते। ख्याताः । कशाता । ख्यास्यति | 
ख्यास्यते | क्शास्यति | कशास्यते । अचष्ट | चश्चीत | ख्यायात्‌ | ख्येयात्‌ । 
कशायात्‌ | कशोयात्‌ | 

'ख्यान' आदेश को माष्य में “खशान्‌? माना है । एवं असिद्धकाण्ड में स्थित "शस्य 
यो वा? वचन से शकार को यकारादेश विकल्प से होता है। जकार की इत्संशा प्रयुक्त “स्वरित? 
सूत्र से उमयपद होता है, क्रियाजन्य फल कत्तगामि रहे तो आत्मनेपद । परगामि फल रहे 
वहां परस्मेपद होता है। चख्यौ । चख्ये । पक्ष में चकशो । चकशे । चत्वे के असिड़त्व के कारण 
यह “चयो द्वितीया? की प्रवृत्ति न हुई । 'अचष्टः "स्कोः? से कलोप । ष्टुत्व । वान्यस्य से विकल्प से 
एरव से ख्येयात्‌ । ख्यायात्‌ । क्शायात्‌ । क्शेयात्‌ । 

विमशं--खशादि का प्रयोजन-पुंख्यानम्‌ यहां रुत्वामाव । "पुमः खय्यम्परे’ न हुआ। 
“प॒याख्यानम्‌? में शकारव्यवषान प्रयुक्त कृत्यचः? से णत्वामाव हुआ । 'सौपुंख्यीयः? यह यकार के 
असिद्ध होने से “धन्वयोपधात्‌? से बुञ्‌ न हुआ, किन्तु प्रत्यय ही हुआ । असिद्धकाण्ड में णत्व- 
प्रकरण में शस्य यो वा? पठित हवे । 


२४३९ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ २।१।५२। 


एभ्यश्च्लेरङ । अख्यत्‌ | अख्यत | अक्शासीत्‌ | अक्शास्त | & बर्जने 
खशान्‌ नेष्टः $ । समचक्षिष्ट इत्यादि | ५ । 
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अस्‌ धातु वच्‌ धातु एवं ख्याधातु से पर स्थित किल को अङ्‌ आदेश होता है । आकारलोप से 
अख्यत्‌ । अख्यत । भक्शासीतं । 

भङ्‌ विधायक सूत्र में “ख्या? इण से भङ्‌ विधान में शकार को विधीयमान यकारादेश 
असिद्ध नहीं होता । अन्धया भढ विधान में कृत “ख्या? ग्रइण व्यर्थ होता । स्वतन्त्र “ख्या प्रकथने? 
के लिए ख्याग्रइण अङ विधायक में नदीं है। बहतो सावेधातुकमात्रविषयक ही हे । आधधातुक 
मे प्रशथनार्थ ख्या? का प्रयोग हौ नहीं होता है । आत्मनेपद में पुषादित्व प्रयुक्त ख्या को अछ्‌ 
नहीं होता दै अतः तड्‌ के किए च्लि को यहद अङ विधान "ख्या? ग्रहण से दै यह बाद में कहा 
खायगा । 

यहाँ वचि में वच पद से ब्रुवो वचिः' एवं विच परिभाषणे’ उभय का मण है 

वर्जन अर्थ में खुशाज्‌ इष्ट इसको नहीं हैं । समवचक्षिष्ट = वह भूतकाल में वजन कर चुका था 
यह अर्थे है । 

अथ प्रच्यन्ता अनुदात्तेतः | ईर गतौ कम्पने च । इतं | ईराञ्चक्रे । ईतीम्‌। 
इष्वं । इध्वम्‌ । ऐरिष्ट । १ । इंड स्तुतौ । ईट्टे । 

अब पृच्‌ है अन्त में जिनके ऐसे धातुओं का कथन है 

ईर गति भें एवं कम्पन मे है । इंड स्तुति में दै । उत्कर्षगुणबोधनम्‌ > स्तुतिः । 


२४४० इशः से ७२१७७ 
२४४१ ३डजनोध्वे च ७।२।७८। 


ईशीडननां सेध्वेशब्दयोः सावेधातुकयोरिट स्यात्‌ । योगविभागो 
घेचित्र्यार्थ; । ईडिषे । ईडिध्वे । एकदेशविक्रतत्वानन्यत्वात्‌ । इडिष्व । 
ईडिध्वम्‌ । विक्ृतिप्रहणेन प्रकृतेरप्रहणात्‌ ऐडध्वम्‌ । ईश ऐश्वर्य । इष्टे। 
ईशिषे । ईशिध्वे । 

ईश शेड जन इन थातुर्थो से उत्तर सावधातुक “से” ए: “चवे? इनको इट्‌ का 
आगम होता है । यहां योगविभाग अर्थात्‌ मिन्नसृत्रकरण विचित्रतारूप झर्थेबोधक है। 
विचित्रता यइ है कि पूर्व सूत्र से 'से' कौ अनुवृत्ति उत्तर सूत्र में है । एवं उत्तर सूत्र 
से “धवे? की अनुवृत्ति एवं सूत्र में दै । यथपि पूरवे से उत्तर में अनुवृत्ति तो न्यायतः होती दै, उसमें 
विचित्रता नहीं है, किन्तु उत्तर से पूर्व में अनुवृत्ति करना यही विलक्षणता प्रकृत में है । 
“इडिष्व! में से! नहीं है किन्तु एकदेशविकृत अन्यप्रतियोगिक सादृश्यवत जब नहीं है तो अन्य 
होना यह तो नहीं हो सकता है अर्थात्‌ अनन्यवत्‌ = स्ववत्‌ दी है अतः यहां भी से? मानकर 
इट आगम हुआ । ऐडढवम्‌" यहां विकृति ग्रहण से प्रकृति का ग्रहण न द्ृभा अतः “धवे? नहीं शट 
का अमाव दी हुआ । 

शश धातु स्वामिखरूप अथंप्रर्यायक है । ईशिषे । इशिध्वे । यहां उभयत्र इडागम हुआ । 


आस उपवेशने । आस्ते । दयायासश्च-आसांचक्रे। आस्स्व | आध्वम्‌ | 
आसिष्ट | » | आङः शासु इच्छायाम्‌ । आशास्ते । आशासाते | आडपुबेत्बं 
प्रायिकम | तेन “नमोवाकं प्रशास्महे” इति सिद्धम्‌ । ५। बस आच्छादने । 
चस्ते | बस्से | बध्वे | बबसे | बसिता । ६ | 
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कसि गतिशासनयोः । कंस्ते। कंसाते। कंसते । अयमनिदिदित्येके । 
कस्ते । तालव्यान्तोऽनिदित्‌ | कष्टे। कशाते | कक्षे। कड॒ध्वे। ७। णिसि 
चुम्बने | निस्ते | दन्त्यान्तोऽयम्‌ | आभरणकारस्तु तालव्यान्त इति बभ्राम । 
= । णिजि शुद्धौ । निङक्ते। निङत्ते | निञ्जिता । ५। शिजि अव्यक्ते शब्दे । 
शिक्ते। १० | पिजि वर्ण । सम्पर्चेने इत्येके | उभयत्रेत्यन्ये | अबयवे इत्यपरे | 
अव्यक्त शब्दे इतीतरे | पिङ्क्ते | ११। 

प्रजीत्येके | प्रङक्ते । १२। वृजी वजने । दन्त्योष्ठयादिः । ईदित्‌। 
वृक्ते । | वृजाते | वृक्षे । इदिदित्यन्ये | वृङ्क्ते | १३। एची सम्पचेने | एक्ते। 
१४ | षूछ प्राणिगभविमोचने । सूते । सुषुवे । सबिता । सोता | भूसुबोरिति 
गुणनिषेधः । सुवै | सविषीष्ट । सोषीष्ट । अशविष्ट | असाष्टे | १५ | 

शीक स्वप्ने । 

आम्‌ धातु उपवेशन = बैठना अर्थ में है । आस्ते = तिष्ठति । लिट में 'दयायासश्च' से आम्‌ 
प्रत्यय तदन्त से लिट्परक इञ्‌ का अनुप्रयोग है । भासान्नक्रे । आङ्पूवेक शासु इच्छाजनक 
व्यापार में है । आङपूर्वैक यह धातु प्रायः है । नमस्कार हमलोग करते हैं इस अर्थ में 'वमोवाकं 
प्रशास्महे” यहां प्रपूर्वक शास्‌ है । आच्छादन में बस्‌ धातु है । कसि धातु गति में, शासन में है । 
नुम्‌ अनुस्वार परसवर्ण । कोई यह इदित्‌ नह ऐसा कहते हैं । तालव्य शकारान्त मी यद्द है। 

चुम्बन अर्थ में णिसि धातु है । 'णो नः नुन्‌ अनुस्वार । दम्त्यसकारान्त यह है। आभरण: 
कार शकारान्त मानते है । यह उनकी भ्रान्तिद्दी है। निजि शुद्धि में है। नुम्‌ , अनुस्वार 
परसवणै होता है । अव्यक्त शब्द में शिजि है । पिजि वणे में सम्पर्चन में मी है । दोनों भर्थो 
में यह है । अवयवार्थक यह है । अव्यक्त शब्द में यह है । बृजी वर्जन में है । हस्व इकारेत से तुम्‌ 
मो होता है ऐसा भी मत है। पूची सम्पचंन में है । पूछ प्रसबार्थक है । सूते = प्रसवं करोति सा। 


सुपुवे यहां उवङ्‌ हुआ । स्वरति से विकल्प इट सविता । सोता । 'सुवे? में शुणनिषेध हुआ । 
असविष्ट । पक्ष में असोष्ट । 


शीळ धातु स्वप्न में है । 
(७ ~ हे 
२४४२ शीड! सावधातुके गुणः ७४।२१। 
क्ङिति चेत्यस्यापवादः । शेते | शयाते । 


सावंधातुक संशक प्रस्यय पर रहते शोङ का बो इकार है उसको गुण होता है । यह “क्ङिति? 
का निषेधक है । शेते । आताम्‌ के टि आम्‌ को एकार अयादेश शयाते । 


२४४३ शीडो रुट्‌ ७२।६। 


शीङः परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ | शेरते | शोषे | शेध्वे। शये | 
शेबहे । शिश्ये | शयिता | अशयिष्ट । १६ | 


अथ स्तौत्यन्ताः परस्मैपदिनः | ऊणुस्तूभयपदी । यु मिश्रणामिश्रणयो: । 
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शीङ्‌ धातु'से पर झ के स्थान में आदेश जो अत उसको रुट्‌ आगम होता है। 
यथा शरीर का अबयव कर = हाथ उसका अङ्कुियाँ वे शरीर के मी अवयव हैं। यहां झ वृत्ति 
सार्वधातुकत्व अत में है अत का अवयव अत्‌ है उसका भवयव रुट दै वद समुदाय का अवयव से 
सार्वधातुक है अतः गुण करके "शेते? हुआ । शेषे "एरनेकाचः? से यण्‌। शयिता । शयिष्यते । 
शेताम्‌ । अशेत। शयीत । शयिषीष्ट । अशयिष्ट । अशयिष्यत । 

स्तु धातु तक परस्मैपदी धातुर्भो का निर्देश करते हें । उनमें ऊणुं उमयपदी है। यु धातु मिश्रण 
एवं अमिश्रण में दै । 


२४४४ उतो इद्धिलुकि हलि ७।३।८९। 


लुगूबिषये उकारस्य वृद्धि: स्यात्‌ पिति हलादौ साबेधातुके न त्बभ्यस्तस्य । 
यौति । युतः | युबन्ति | युयाब । यविता । युयात्‌ | इद्‌ उतो वृद्धिने, भाष्ये पिञ्च 
ङिन्न, ङिच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ । बिशेषबिहितेन ङित्वेन पित्त्वस्य 
बाधात्‌ | यूयात्‌ | अयावीत्‌ । रु शब्दे । 

पकारेत्संज्ञक एल है आदि में जिसके ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते लुप्तविकरणक 
उकारान्त घातु के अन्त्य अच्‌ की वृद्धि होती हे । यौति। यौषि | यौमि । युतः यहां सावधातुक 
मपित । एबं क्छिति से गुणामाव । युवन्ति, उबढ । युथः । युथ । युवः । इमः । युयाव, भचो न्णिति 
से वृद्धि आय्‌ आदेश । यविता। यविष्यति। यतु से युतात्‌ । युताम्‌। युवन्तु । युहि युतात्‌ । युतम्‌। 
युत । यवानि । यवाव। यवाम । अयौत्‌ । युयात्‌ । यूयात्‌ । अयावीत्‌ । भयविष्यत्‌ । 

“युयात्‌? विधिलिङ्‌ में शङ्का करते हे कि यहां इलादि पित साव्धातुक तिप्‌ है, अतः वृद्धि 
क्यों नहीं हुई ! उसका समाधान प्रकार दै-- 

'सावँधातुकमपित" सूत्र में सावेषातुकम्‌ एक योग है, अपित्‌ पृथक योगकरण है 
एवं भिन्नक्रम है, प्रयम “अपित्‌? योग है पश्चात्‌ “सार्वधातुकम्‌? दै । प्रथम योग जो “भपित्‌?' 
है उसमें 'यासुट्‌ परस्मैपदेपु सूत्र से 'ङित का सम्बन्धकर, अपित्‌ का नञ्‌ अर्थ अभाव 
बोधन कर परस्पर ङित्‌ पित्‌ का अन्वय कर पित्‌ को उद्देश्य कर डित्त का अभाव बोधन, 
एवं डित्‌ को उद्देश्य कर पित्त्वामाव बोधन कर फरितार्थं कथन यह्‌ हुआ कि भाष्य में पित्‌ 
कित्‌ नहीं होता है, एवं छिव पित नहीं होता है । “युयात्‌? यहां विशेषविित यासुट्‌ को क्त्व 
से प्रकृत में सामान्य पित्त का बाघ कर डितनिमित्तक वृद्धि का अमाव हुआ । तिपू के पित्व, 
यौति, अयौत्‌ आदि में वृद्धिबोषनाथे चरिताथ दै । 


रु धातु शब्द अर्थ में दै । 
२४४५ तुरुस्तुशम्यमः सावेधातुके ७।३।९५। 
एभ्यः परस्य सावेधातुकस्य हलादेस्तिङ ईड्‌ बा स्यात्‌ । नाभ्यस्तस्ये- 
त्यतोऽतुबृत्तिसम्भवे पुनः साबेघातुकप्रहणम्‌ अपिदूर्थम्‌ । रवीति । रौति । 
रबीतः । रुतः | हलादेः किम्‌ ? रुवन्ति | तिङः किम्‌! शाम्यति । सावेघातुके 


किम्‌? आशिषि ख्यात । विध्यादौ तु रबीयात्‌ , रूयात्‌ । अरावीत्‌ | 
अरविष्यत्‌। १। 
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तु इति सौत्रो घातुगतिबृद्धिहिंसासु । अयञ्च लुखिकरण इति स्मरन्ति । 
तबीति, तौति | तबीतः, तुतः | तोता | तोष्यति । ३। णु स्तुतौ | नौति। 
नविता | ४ | दुनु शब्दे | क्षौति । क्षत्रिता | ५। दणु तेजने | दणीति | दण- 
बिता | ६ | ष्णु प्रस्रवणे । स्नौति । सुःणाव | स्नबिता | स्तूयात्‌ | ७ | 

ऊर्णुञ्‌ आच्छादने । 

तु, रु, स्तु, शम्‌ , यम्‌ इन धातुओं से पर दृळादि तिङ्‌ सावधातुक को ईट्‌ विकव्प से होता 
है । यहां “नाभ्यस्तस्य’ सूत्र से "सार्वधातुके? की अनुवृत्ति कर भर्थवश से पष्ठयन्तत्व से विपरिणाम 
कर 'सावंधा तुकत्य? एतदर्थ परक होकर कार्य निर्वाह होता अनुवृत्ति पक्ष में लाघव भी हं । यहां 
'सावंधात॒के? अहण नहों करना पड़ता अतः ऐसा क्यों नहों किया ? वह भनुवृत्त सार्वधातुक 
पित्‌ सम्बद्ध यहां आता तब अपित्‌ तिङ्‌ को ईंट विकल्प से ओ इष्ट दै वह न होता, एतदर्थ 
यहां 'अपिद्थसावेधातुके' किया है । पञ्चम्यन्त से पर वह 'उभयनिदेश? परिभाषा से षष्ठयम्त 
आगमी होता है । 

रूप इसके मूल में स्पष्ट है, प्रत्युदाहरण मी ईट के स्पष्ट ही हैं । 

“तु? धातु सोत्र अर्थात्‌ केवल मूत्र में पठित गति में, बृद्धि में, एवं हिंसा में है। आचार्यगण 
यह घातु लक्‌ विकरणक है-ऐसा स्मरण करते हैं । तवीति, तोति विकल्प ईट्‌। उत्कर्ष गुण 
बाधेन रूप स्तुति में 'णु? धातु है। 'णो न? से नकारादेश 'उतो बृद्धिः। नौति । शब्द में दक्ष 
वातु है । क्षौति यहाँ वृद्धि: । क्षणु तेजन में है तीक्ष्गीकरण = तेजनार्थं है। ष्णु का प्रस्रवण अथै 
है । ऊणुंजू का भाच्छादन अर्थ है । यद उभयपदी है। 


२४४६ ऊर्णोतेविभाषा ७।३।९०। 
बा वृद्धि: स्यादूधलादौ पिति सावधातुके | ऊर्णोति | ऊर्णोति | ऊणुतः । 
¢ र (> ९ 
ऊणुंबन्ति । ऊणुते | ऊणुवाते | ऊणुबते | $ ऊणोतिराम्‌ नेति बाच्यम्‌ £ । 
इलादि पित्‌ सावेधातुक के पर रहते ऊर्णु धातु के अन्त्य वण की विकल्प से वृद्धि होती दै । 


वृद्धि के अभाव में गुगादेश--ऊर्गोति, ऊर्णोति । बहुवचन में उवङ्‌ ऊणुंवन्ति । 'इजादे? सूत्र से 
लिट्‌ में ऊणु धातु को आम्‌ प्रत्यय नहीं होता है । 


२४४७ नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। 


अचः पराः संयोगादयो नदरा दिने भवन्ति । नुशब्दस्य द्विखम्‌ „ 
णत्बस्यातिद्धख्वात्‌ | 'पूवत्रासिद्वीयमद्विवेचने? इति स्वनित्यम्‌ , उभौ साभ्या- 
सस्येति लिङ्गत्‌ | ऊणुनाव । ऊर्णुनुबतुः । ऊणुनुवुः । 

अच्‌ से पर संयोग के आदि जो न द र इनका द्विस्व नहीं होता है । ऊणुं लिट्‌ तिप्‌ (लू अ 
यहां 'अजादेद्वितीयस्य’ इत अधिकार सूत्र के सहकार 'से 'किटि घातो? सूत्र से वृक्षप्रचलन 
न्याय से एवं 'नटभायांवत्‌ व्यञ्जनानि भवन्ति’ इससे 'णु? का द्विख प्राप्त हुआ किन्तु रेफ णकार 
की संयोग संशा है, आदि रेफ का इसने द्वित्वनिषेध बोधन किया, एवं “नु? को णत्व विधान 
(ूव॑त्रासिडम! से द्वित्व की दृष्टि में असिद्ध है, अतः 'नु? मात्र का द्विख अवो रिति से वृद्धि, भाव्‌ 
आदेश कर्‌ के रेफ निमित्तक “रषाभ्याम्‌! से णत्व छर्णुनाव । यहां धूव॑त्रासिद्म? सूत्र का वाक 
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वचन 'पुर्वत्रासिद्धीयमद्विवेचने' की प्रवृत्ति होनी चाहिये-द्वित्व काये करने में 'पूवंत्रासिद्धम्‌? 
ढी प्रवृत्ति नहीं होती है। वह वचन अनित्य होने से यहं अप्रवृत्त दै । अनित्य में प्रमाण 'उभो 
साभ्यासस्य’ सूत्र हो है । तथाहि प उपसर्गे वंक भण प्राणने से णिच्‌ लुङ्‌ में प्र आभअणइ्भत्‌ 
यहां प्राशिणत्‌? रूप होता है, अनितेः सूत्र से 'चढि' से द्वित्व प्रथम उक्त परिभाषा से णत्व कर 
“णि? शब्द के द्वित्व से इष्टइपसिडि होती पुनः उमौ साभ्यासस्य ( २६०७ ) सूत्र क्यों किया 
वह व्यर्थ पड़ कर ज्ञापन करता है कि 'पुवंत्नासिद्धीये' वचन अनित्य है । अतः पपूवंत्रासतिद्धम्‌? से 
“अनितेः? असिद्ध होकर 'नि’ का ही द्वि होगा वहां अभ्यासस्थ एवं तदुत्तर खण्डवृत्तिअंशावयव 
उभय नकार को ण्वार्थ वह रवांश में कृताथ हुआ । छणुंनाव। छर्णुनुव॒ह:, यद्वां उवढादेश 
हुआ । ऊणुंनुवुः । 


२४४८ विभाषोणोंः १।२।३। 


इडादिप्रत्ययो बा कित्‌ स्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ । ऊर्णुनबिथ । ऊणुविता | 
ऊर्णबिता | ऊर्णौतु | ऊर्णोतु । ऊर्णेब(नि | ऊणेबे । 


डित्‌ पक्ष में गुणाभाव कर उवछादेश । डित्त्राभाव पक्ष में लिट आदि में युग, रुपद्द्य यथा-- 
ऊणुंनुविथ । ऊर्णुनविथ । लट में ऊर्णुविता, ऊर्णविता । ऊर्णोतु । पक्ष में ऊर्णोतु । ऊणेबानि । 
ऊर्णैबै । 


२४४९ गुणोऽऽक्ते ७३।९१। 


ऊर्णोतिर्गुणः स्यादृक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । दृद्धयपवादः | 
औणोत्‌ । और्णो: | ऊर्णुयात्‌ । ऊणुयाः | इई बृद्धिने, डिच्च पिन्नेति भाष्यात्‌ | 
अर्णूयात्‌ । ऊणुविषी४, उणेबिधीष्ट । ओणुतरीत्‌ | ओणुबिष्टाम्‌ । 

अपृक्त इलादि पित्‌ स;वंधातुक पर रहते ऊणु के अन्त्य वर्ण को गुण होता है । यद सूत्र 
'उतो वृद्धिः से प्राप्त वृद्धि का बाधक है । 

लङ्‌ में वृद्धि को बाधकर ग्रणादेश से और्णोत्‌ । 'ऊणुयात? यहां कित्त्व विशेषविहित से 
पिस का बाघ हुआ अतः वृद्धि न हुई । आशीलिद्‌ में अक्कत्‌' से दी छणूँयात्‌ । आत्मनेपद में 
विकल्प से इडादि प्रत्यय कित है, उवङ्‌ पक्ष में युग ऊणुविषीट । ऊर्णविषीष्ट। लढ मे परस्मे- 
पद में भा ऊणु इ स्‌ ईत आरश्च वृद्धि, ङित्वविकरप से उचडादेश सलोप दोघे भोणुंवीच । 

२४५० उरणोतेविभाषा ७२॥६। 

इडादौ सिचि परस्मैपदे परे बा वृद्धिः स्यात्‌ । पत्ते गुणः | औणोबीत | 
आऔणीविष्टाम्‌ । औणीविषुः । ओ णेवीत्‌ | 

परस्मैपदर्सशक प्रत्ययपरक इडादि सिच्‌ पर में रहते ऊर्ण के अन्त्येक की विकल्प से वृद्धि 
होती हे । पक्ष में गुण से रुपद्दय । यथा भा ऊणु इस ईत = भौर्णावीत्‌ । गुण में भौणंवीत्‌ । लढ 
में तीन रूप दो कार्य विझश्पप्रयुक्त इसे हुए । 

द अभिगमने | द्योति। द्योता । ६ । षु प्रसवैश्र्ययोः । प्रसबोऽभ्यनुः 
ज्ञानम्‌ । सोता । असौषीत्‌ । १०। कु शब्दे | कोता । ११। ष्डुम्‌ स्तुतो । 
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स्तवीति । स्तौति । स्तुवीतः | स्तुतः । स्तबीते | स्तुते | स्तुसुधूज्‌भ्य इतीट्‌ । 
झस्ताबीत्‌ | प्राकूसितादिति षत्वम्‌ , अभ्यष्टौत्‌ । सिवादीनां बा, पयेष्टरोत्‌ । 
पयेस्तौत्‌ | १२ । ब्रुञ्‌ व्यक्तायां बाचि । 

द्य घातु अभिगमन में दै । 'उतो वृद्धि? से वृद्धि चौति | अनिट्‌ है, चोता । अभ्यनुज्ञान में एवं 
स्वामित्व अर्थ में घु धातु दै। आदि का सकारादेश । अनिट घाठु से छट में सोता । छुछ में 'सिचि 
बृद्धि? से वृद्धि, षत्व भसौपीत । शब्द में कु धातु है । अकौषीत्‌ । स्तुति में ष्ट॒ञ्‌ धातु है । षकार 
को सकारादेश 'निमित्तापाये' परिमाषा से ष्टत्व की निवृत्ति 'स्तुसु' सूत्र से विकल्प ईडागम पक्ष 
में बृद्धि--स्तवीति, स्तौति । स्तुवीतः, स्तुतः। उछ में “स्तुसुधून्भ्यः? से इद्‌ अस्तावीत्‌ । अङ्‌- 
.व्यवधान में मी पत्व अभ्यष्टोत । सिवादि में विकर से पत्व पर््यष्टौत । पय्यंस्तीत्‌ । 

ब्रुज्‌ धातु व्यक्त = स्पष्टशब्दजनक व्यापार में है । 


२४५१ ब्रुवः पञ्चानामादित आहो रुवः ३।४।८४। 


त्रबो लटः परस्मैपदानामादितः पञ्चानां णलादयः पञ्च वा सयुनरवश्चाा- 
उेशः | अकार उच्चारणार्थः | आह | आहतुः । आहुः । 

ब्रूधातु से पर लट्‌ के स्थान में जायमान परस्मैपदसंज्ञक तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ इन 
'प्रत्यर्या के स्थान में क्रमशः णल भतुस्‌ उस्‌ थल भधुस्‌ आदेश होते हैं, एव बू धातु के स्थान में 
आइ भादेश होता है। आइ” में अकार केवळ उच्चारणफलक है विवक्षित नहीं। आह। 
-आहतुः । भाहुः । 


२४५२ आहस्थः ८।२।३५। 
झालि परे | चत्बेम्‌ | आत्थ | आहथुः । 
झलादि प्रत्यय पर रहते भाइ आदेश के अवयव इकार के स्यान में थकार आदेश होता है। 
इस थ्‌ के, “खरि च? से चत्वेकर “आत्थ? रूप हुआ । मध्यम पुरुष द्विवचन तक दो रूप इसे 
लट्‌ में हुए । 


२४५३ ब्रुव ईद्‌ ७।३।९३। 


ब्रुवः परस्य हलादेः पित इंट स्यात्‌ । “आत्थ’ इत्यत्र स्थानिवदू भावात्‌ प्रा- 
प्रोऽयं झलीति थत्बबिधानान्न भवति । ब्रबीति । न्रूतः। त्रवन्ति । ब्रते | 
आधेघातुकाधिकारे | छ ५. 

ब्रू धातु से पर इछादि पित्‌ प्रत्यय को इंट होता है । 'आत्थ? में स्थानिवद्‌माव से 
प्राप्त मौ शट्‌ झल पर में रहते थकारविधान सामर्थ्यं से नहीं होता है। लट एकवचन में 
ईंट आगम गुण अवादेश से ब्रवीति । आर्धधातुक का अधिकार करने पर सूत्र - छै 


२४५४ ब्रुवो वचिः २।४।५३। 


क त कलह | ऱ्य । उबचिथ । उबकथ | ऊचे | वक्ता | ब्रवीतु । व्रतात्‌ | 
न्नेति अपित्त्वादीण्न । ब्रवाणि | ब्रबे | ब्रयात | स 
उच्य ति“ 
तरा वयात्‌ | उच्यात्‌ | अस्य 
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अदादिप्रकरणम्‌ १४३ 
आधँधातुकविषय में ब्रू के स्थान में बच्‌ आदेश होता है । ब्रूतात्‌ में विशेषविद्दित 
तातङ्‌ के ठित्त्व से पित्व के बाध होने से शट्‌ न हुआ । लुङ्‌ च्लि को अङादेश करके-- 


२४५५ वच उम्‌ ७४२०] 


अङि परे । अवोचत्‌ । अवोचत | १३। अथ शास्यन्ताः परस्मेपदिनिः | 
इङ त्वात्मनेपदी | इण्‌ गतौ । एति | इतः | 

अङ्‌ पर में रहते वच्‌ को उम्‌ आगम होता है। वह 'मिदचोऽन्यात्परः से चकार से पूवं 
एवं अकार से पर हुमा, मित होने से गुण कर 'अवोचत्‌?। अवोचत । 

शास्‌ तक अब परस्मैपदी घातुगण है। इंदू तो आत्मनेपदी है। गति में श्ण धातु है] 
अर्थात्‌ ईयोगजनकव्यापारार्थक यह है । गुण-एति । 'सावेधातुकमपित? “क्ङिति? से गुणा- 
भाव-इतः । 


२४५६ इणो यण्‌ ६।४।८१। 


अजादौ प्रत्यये परे | इयङोऽपवादः । यन्ति | इयाय । 
अजादि प्रत्यय पर रहते इण का यण्‌ आदेश होता है । यइ “अचि उनु सूत्र से प्राप्त इयडा देश 
-का बाधक है । यन्ति । लिट्‌ में तिप्‌ णल्‌ अ 'इ अ” द्वित्व अचो न्णिति से वृद्धि भाय्‌ इयाय । 


२४५७ दीष इणः किति ७।४।६९। 


इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ किति लिटि | ईयतुः | ईयुः । इययिथ | इयेथ । 
एता । इतात्‌ | इहि | अयानि । ऐत्‌ | ऐताम्‌ । आयन | इयात्‌ | इयात्‌ । 

कित लिट्‌ पर रहते इण के भभ्यास के अच. को दोघे होता हे। शइ भतुस्‌ प्रथम इकार 
को दी द्वितीय इकार वो यण्‌। ईयतुः । इसी तरइ शयुः? `इ इ शय? द्वितीय इकार का गुण 
अय आदेश अभ्यास को 'अभ्यासस्यासबणे' से इयङ्‌ श्ययिथ । पक्षमें इ इथ गुण द्वितीय इकार को, 
अभ्यास को इय श्येथ । इता, ऐता आदि रूप स्पष्ट है । 


२४५८ एतेलिडि ७४।२४। 


डपसगीत्‌ परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादार्धधातुके किति लिङि । निरि- 
यात्‌ । उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ | अभीयात्‌ । अणः क्रिम्‌ । समेयात्‌। 
(समीयात' इति प्रयोगस्तु भौवादिकस्य | 

उपसगे से पर इण के अवयव अणू को हस्व होता है, आध॑धातुक कित्‌ लिड पर रहते । 
निर श्यात्‌ यहां हस्व हुआ निरियात्‌। अभि इयात्‌ यहां अन्तरङ्ग द्रीघं हुआ । “अभीयात्‌? 
यहां 'अन्ता दिक्च? सूत्र से एकादेश सवर्णदीधे का पूव स्थानी इकार उससे घटित समुदाय “अभि? 
उसमें रहने वाला धर्म = उपसगेत्व वह भभौ में अतिदिष्ट हुआ पूर्वान्तवद्‌माव से । किन्तु भमी के 
बाद इण्‌ अवयव भण्‌ नहीं दै । परादिवद्भात्र से इकार में श्णूसम्बन्धी अणूत्व का अतिदेश 
करेगें यह तो कह नहीं सकते है, एक लक्ष्य में एककालावच्छेद से पूर्वोन्तवेद्भाब एवं परादिवदः 
भाव नहीं हो सकता है, “ढमयत आश्रयणे नान्तादिवदभावः? इति निषेध से। अतः 'भमीयात्‌' 
यहां हस्वादेश न हुआ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


os re rr oS ४४४४४ शोला 


ट-*---“-:-/-“- 


विमशं--“अम्‌” 'मकारान्त . मे एकदेशविकृत न्याय से (उपसगंख का समाश्रयण कर्‌ 
परादिवदूमाब से शकार में इणसस्बन्धि अण्त का अतिदेश करने पर तो यह 
हस्व का वारण अशकय हो है, उस पक्ष में हृस्व होता है । या एकदेशविकृत न्याय 
अनित्य है 'ज्ञापकसिद्धं न सवेत्र' इसका आश्रयण करना एकदेशविक्कत न्याय में 
प्राग दीव्यतोऽण में विक्त तान्त दीव्यत्‌ निर्देश ही प्रमाण है, भाष्य में--किमर्थ 
विङ्त निदेशः १ तञ्झापयति आचार्यः-भवत्येषा परिभाषा ¬ “एक्देशविकृतमनन्यवत्‌’ इति । 
तेन दीव्यत्‌ से “दीव्यति? का ग्रहण कर अवधि एवं अवधिमान्‌ का साजात्य नियम से भर्थ- 
बोधक पदघटितशाख्न में इस भणं का अधिकार हुँ, अर्थबोधक पदघटित के अभाववत्‌ मध्य- 
पतित सूत्रों में मी श्सका अधिकारामाव है । परिच्छिन्न परिणाम में इस परिभाषा को अप्रवृत्ति 
मर्थात्‌ संख्यात्वव्याप्यपर्मानयन में या तद्घटितषर्मानयन में परिभाषा को भप्रवृत्ति ही 
है या जातिव्यञ्जक भूयो$वयवादशंन में इस न्याय की अप्रवृत्ति दै । 

“ल्यात्‌? में एकार अण्‌ नहीं है, 'अणुदिद? के विना सवत्र भण्‌ पूर्वं णकार तक प्रत्याहार 
ही है । समौयात' यह प्रयोग भ्वादिगण पठित '३? धातुका है, इसका नहीं है । 


२४५९ इणो गा लुडि २।४।४५। 

गास्तिस्थेति सिचो लुक्‌ । अगात्‌ | अगाताम्‌ | अगुः | १ । 

इङ अध्ययने । नित्यमधिपूेः । अधीते | अधीयाते | अधीयते । 

छुङ पर रहते इण्‌ के स्थान में गा भादेश होता है। गातिस्था सूत्र में इस प्रतिपदोक्त 
था! आदेश का ग्रहण है, सिच्‌ का लक्‌, भगात्‌ । "अशुः में सिजभ्यस्त से जुस्‌ उस्यपदान्तात्‌ 
से पररूप दै । 

अध्ययन में इङ धातुका प्रयोग है। यह नित्य -भ'धपूवंक ही है । आत्मनेपदी हे। अधोते ! 
मधीयाते । अधीयते । 


२४६० गाडू लिटि २।४।४९। 


इडं गाङ स्य.ज्लिटि लावस्थायां विवक्षिते वा । अधिजगे । अधिजगाते | 
अधिजिगरे । अध्येता | अध्येष्यते | अध्ययै | गुणायादेशयोः कृतयोरुप सर्गस्य 
यण | पूं घाठुg्पसर्गेणेति दरशंनेऽन्तरङ्गत्वाद्‌ गुणात्यूब सबर्णदीघः प्रातः 
शेरध्ययने वृत्तमिति निर्देशान्न भवति | अध्येत । परत्वादियङ्‌ ततः आट) वृद्धिः 
अध्यैयाताम्‌ | अः्येयि । अब्यैनहि । अधीयित | अधियीयाताम्‌ । अधियीष्वम्‌ | 
अधियीय । अध्येबीष्ट | 

लिट पर रइते, या लावस्था में इड्‌ को गाङ आदेश होता है। अधिजगे। 'अध्यये' लोटउत्तम 
पुरुष “अधि इ ₹ यहां इकार को एकार कर “एत ऐ? ऐकारादेशकर धातु के इकार का गुण अयू 
आदेश कर अघि के इकार को यण्‌ से “अध्यये” रूप हुआ। यथपि पूर्व में भन्तरङ्गत के कारण 
गुण को बावकर दीघै प्राप्त था किन्तु न हुआ, भाचायँ निर्देश “अध्ययने? है अतः दीघ की प्रब 
पूर्व न हुई । लङ्‌ मै अघि आ इत वृद्धि यण्‌ अध्येत । परत्व के कारण पूर्व इयङ्‌ उसके बाद आट » 
बृद्धि यण्‌ अध्येयाताम्‌ इत्यादि । ७ 
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२४३१ विभाषा छुडलडो! २।४।५०। 
इङो गाङ वा स्यात्‌ | 
लुङ्‌ एवं लूछ के पर रहते इड को गाळ आदेश विकव्प से होता है! 
२४६२ गाङ्कुटादिभ्योऽड्णिन्डित्‌ १।२।१। 
गाङादेशात्‌ कुटदिभ्यञ्च परेऽञ्‌णितः प्रत्यया ङितः स्युः | 
गाढा देश. से एवं कुटादि से पर जित्‌ एवं णित्‌ से.भिन्न प्रत्यय छित्‌ होता है । 
२४६३ घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६। 
एषामात ईत स्यात्‌ हलादौ झित्याधघातुके । अध्यगीष्ट । झध्येष्ट । अध्य- 
गीष्यत । अध्येष्यत | 
हृलादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक प्रत्यय पर रहते घुएंशक धातु, मा, स्था, गा, पा, हा, सा 


घातु के आकार को ईकारादेश ऐता है । अध्यगीष्ट । पक्ष में अध्यैष्ट । रूढ में गादेश एकारादेश 


से अध्यगीष्यत । अध्येष्यत । 


इक्‌ स्मरणे । अयमध्यधिपूर्वः+ अधीगर्थदयेशामिति लिङ्गात्‌ । अन्यथा 
हीगर्थस्येव त्रयात्‌ । & इण्बदिक इति बफव्यम्‌ & | अधियन्ति । अध्यगात्‌ | 
केचित्त आर्धधातुकाधिकारोक्तस्येवातिदेशमाहुः । तन्मते यणू न । तथा च 
अद्टि--ससीतयो राधत्रयोरधीर्यान्नति | ३ । 


बी गतिव्याप्रिप्रजनकान्त्यसनखा दनेषु । प्रजनं गर्भग्रहणम्‌ । असनं क्षेप- 
णम्‌ । वेति | बीतः। बियन्ति | वेषि। वेमि | वीहि । अवेत्‌। अवीताम्‌ | 
झबियन्‌ । अडागमे सक्यनेकाचत्वाद्य्‌ इति केचित्‌ । अव्यन | ४। अत्र 
इकारोऽपि धात्वन्तरं प्रश्लिष्यते | एति । ईतः । इयन्ति । ईयात्‌ | ऐषीतू | ५ । 
या प्रायणे | प्रापणमिह गतिः । प्रणियाति । यात; । यान्ति । 

इक्‌ धातु स्मरण में है, स्मृतिजनक व्यापार, अननुमवजनक व्यापार । अनुमवजन्य शान को 


स्मृति कहते हैं। यह मी अधि उपसगपूवक ही है 'स्मृस्यर्थदयेशाम? सूत्र करते पुनः “अधीगर्थ! सूत्र 
करण से ही यह ज्ञापन होता है । या 'इगर्थ/ ऐसा ही सूत्र करते 'अथीगर्थ' करण ज्ञापनार्थं है । 
इण के समान इक्‌ का रूप होता है ऐसा अतिदेश किया है। कोई कता है कि आधंषातुकाषिः 
कार में कथित कार्य का ही अतिदेश दोता है । उसके भत में यणादेश जो “इणो यण से होता है 
उसका अतिदेशामाव यहां है । इस लिए भट्टि में “अधीयन्‌? प्रयोग ही कहा है। वी घातु गति, 
ब्याप्ति, प्रजन, कान्ति, भशन एवं खाद्न अज में है । प्रजन का अर्थ गर्भे ग्रहण करना है। असन 
का अर्थ फेंकना है। अव्यन्‌ में उपदेशकाछिक एकाच्‌ धातु के भडांगम करने पर अनेकाच, 
होने से 'एरनेकाच’ से यण्‌ यहाँ हुआ। कोई शकार का प्रश्‍लेष से ई धातु स्वतन्त्र मानते हं । 
एति । ईतः । इयन्ति । या प्रापणार्थक दै । गति विना प्रापण हो नहीं सकती । प्रणियान्ति में 'नेगेद? 
से णत्व हुआ । 
१६० सि० त? 
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२४६४ लङः शाकटायनस्येतर ३३४।१११। 


आदन्तारपरस्य लका झेजुत्‌ वा स्यात्‌ । अयुः | अयान्‌। यायान्‌ । याया- 
ताम्‌ | यायास्ताम्‌ $ | वा गतिगन्धनयोः | गन्धन्‌ = सूचनम्‌ । ७ भा दोप्तो । 
८ । षणा शौचे | ६। श्रा पाके १० । द्रा कुव्सायां गतो । ११। प्प्षा भग्नुणे। 
१२ । पा रक्षणे। पायास्ताम्‌। अपाक्तीत | १३ । रा दाने । १४ | ला आदाने | 
१४ | द्वाबपि दाने इति चन्द्रः । १५। दाप्‌ लजने | प्रणि दाति | प्रनिदाति | 
दायास्ताम्‌ | अदासीत्‌ । 

१६ | ख्या प्रकथने | अयं सार्वधातुकमत्रबिषयः | 'सह्थानत्व न मः र्त्रे? 
इति वार्तिकं तदूभ।ष्यञचेह्‌ लिङ्गम्‌ । सस्थानो जिह्ामूलोयः स नेति ख्याञा- 
देशस्य खशादित्वे प्रयाजनमिस्यर्थ: । संपूजस्य ख्यातेः प्रयोगो नेति न्यासकारः । 
प्रा पूरणे | १८ | मा माने | अकमकः | 'तनो मध्ुस्तत्र न केरभद्विपः' इति 
माव: | उपंप्तवशेन/थोन्तरे सकमेकः | 'उदरं परिमाति मुष्टिना’ | नेगदेत्यत्र 
नास्य ग्रहणम्‌ । प्रनिमाति | प्रणिमाति | १६। बच परिभाषणे | वक्ति | वक्तः | 
अयमन्तिपरो न प्रयुज्यते | बहुबचतपर इत्यन्ये । मिरर इस्यपरे । बश्वि। 
बक्षि | बच्यात्‌ | उच्यात्‌ | अवोचत्‌ | २० | ब्रिद ज्ञाने ! 

आकारान्त धातु से पर छछ के स्थन में जायमान झि को जुत्‌ आदेश विकल्प से होता है। 
अयुः । पक्ष में भयान्‌ । 

वा घातु गति में एवं सूचन में है । परकीय निन्द्रा को सूबन कहते हैं । मा घातु दोस्त में है । 
ष्णा शोच में = पवित्रता में दै। श्रा धातु पाक में है | द्रा कुत्सित गति में है । प्सा मक्षग में है। 
पा रक्षण में है । रा दान में है। ला आदान में ३। दोनों मो दान में ईं--यह श्रो चन्द्रमत है | दापू 
छवन में । लवन = काटन[ । प्रशिद्द।ति, प्रनिदाति "शेषे विमाषा' से विकल्प गक्कारादेश हुआ है । 

ख्या धातु प्रकथन में है । इस धातु का स(वंातुक में हो प्रयोग होता है । पप . प्रमाण" 
“नमः ख्यात्रे? यहां जिहमूछीय क्यो नहों हुआ, चश्निढ से ठृच्‌ प्रत्यय धातु के स्थान में खू शाज्‌ 
आदेश हुआ, “शस्य यो वा? जो णत्वप्रकरण के अनन्तर असिद्धकाण्डे में पठित वचन से 
यकारा देश हुआ वह असिद्ध है, अतः कुपरोश को बाध कर शरे विसर्जनीयः? से विसर्ग ही 
हुआ । जिह्वामूठीय का अमाब ही यहां ख॒ शाज्‌ आदेश का प्रयोजन हुआ । संपूर्वक ख्या का 
प्रयोग नहीं होता है, यई न्यासकारमत है । खूशाज्‌ का प्रयोजन चक्षिङः ख्याञ्‌ सूत्र पर विमशे 
में वर्णित दै । यदि ख्या प्रकथने धातु भी आर्घधातु» प्रत्यय प्रकृतित्व से युत रहता, श्सते 
तुज्‌ होता तो पूर्वोक्त माष्यवातिकादि प्रयास जिहमूलोय के अमावार्थ व्यर्थ हो होता । अतः यह 
साडेवातुकमात्रप्रयोगविषय ऐ-यह सुस्पष्ट दै । प्रा धातु पूरण में है । मा धातु मान अर्थ में है। 
यह अकमक है । युजरात के माध कवि के प्रयोग में--जिस अखण्डभूमण्डल के स्वामी भौ कृष्ण 
भगवान्‌ के हृदय में तीर्नो भुवन अप्तंकौणतापूव॑ंक स्थान को प्राप्त किया था उस हृदय में श्री योगिराज 
नारदमुनि के समागम का आनन्द नहों अँट सका । यह भाव इछोक का है। “तनो ममुस्तत्र न कैटम- 
द्विषः”? इति । उबसगंवश अर्यान्तर में मा धातु सकमंक मौ है यथा--“उदरं परिमाति मुष्टिना” । 
यहां परिच्छेदकार्थ मा धातु है । मान का कमे उदर है, नापने में करण युद्धि दै । "नेगंद? में इसका 
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~ 
ग्रहण नहीं दै, वहां घुप्रकृतिमाच? से ढक्ारेस्संशक या का ही अग हे । भतः "शेषे विभाषा' से 

पैन! के नकार का विकस्य मे णत्व हुआ । प्रणिमाति । प्रनिमाति । 


re 


वच परिमाषण में टै । वक्ति। चकार को गकार उप्तको ककार जदत्व चत्वं। यह्‌ “अन्ति? में 
साधु होते हुए भी शिष्टअनों से अप्रयुक्त है । अप्रयुक्त रक्ष्य में लक्षणामाव है, प्रयुक्त शब्दान्वा- 
ख्यानार्थ व्याकरण दै । “यवा ल$षण्म युक्ते” अप्रयुक्त लक्ष्ये लश्चग/माबध्ष्ैव योग्यता, अर्थात्‌ लक्ष्णं 
नेव प्रवर्तते अथवा अप्रयुक्ते लक्ष्ये लक्षणेन यथा आयाति तथेव कार्य विषेयम्‌। कोई कदते हैं किझि? 
में प्रयोग नहीं दोता है । 'दुझलभ्पः से हि को घि से वर्थ ल्प हुआ । “मतोचत? में “अस्यतिः 
बक्ति’ सूत्र से च्लि को अङ कर “वच उम्‌? से उम्‌ आगम गुण हुआ । 

बिद्‌ घातु ज्ञान अर्य में है, अर्थात्‌ शानजनकव्यापारार्थक हैं । 

विमर्श--शानपदार्थ भावरणमङ्गजनक व्यापारस्वरूप है । 

आवरणम्‌ = अज्ञानम्‌ = तिमिरम्‌ = तमः ये अनयान्तर हैं, अर्थात्‌ पय्यायवाचक हैं । समाप 
सम्बन्ध से ज्ञानोट्पक्ति का अधिकरण आत्मा, या भन्तःकरण है। वह शान विषयता सम्रन्ध से 
विषय में रहता दै । विषयता नाना प्रकार को है -विशेभ्यताख्या, प्रझारताछता, संप्रगंताख्या 
आदि । विषयिता मो नानाविधा है-र्‍विशेष्यितारूपा प्रकारितारुपा आदि । ज्ञानजनक यावत्‌ 
सामग्री सत्त्र दशा में ही ज्ञानोदय होता है। 


२४६५ विदो लटो वा ३।४।८३। 


चेत्तेलंट; परस्मैपदानां णलादयो बा स्थुः। वेद, बिदतुः, विंदुः | वेत्थ, 
बिदथुः, विद । वेद, विदूवः, विदूमः। पन्चे वेत्ति इत्यादि | ब्रिवेद, 
बिबिदतुः | उषबिदेत्याम्‌पचते बिदेत्यकारान्तनिपातनान्न लघूपधगुणः | विदाव्व 
कार । वेदिता । 

विद धातु से पर लट के स्थान में आदेशभूत परस्मैपदसंशक प्रत्वर्यो के स्थान में णडादि 
आदेश होते हें विकल्प से। लट्‌ में दो रूप होते हैं, वेद, विदतुः, विदुः पक्ष में वेत्ति, वित्तः, 
विदन्ति । वेस्थ, विदुः, विद । वेत्सि, वेत्यः, वेत्य । वेद, विश्व, विशः । वेञ्चि, विश्यः, विद्यः । छिट्‌ 
में 'उपविद” सूत्र से भाम्‌ पक्ष में विद में अकारान्त का निपातन करने से रूघूपध गुण का 
अभाव हुआ, लिट्‌ परक कुञ्‌ का अनुप्रयोग द्विखादि बिदाञ्चकार । आसू प्रत्यया भाव प्रें बिबेद 
विविदतुः, विविदुः । विवेदिथ, विविदतुः विविदः । विवेद, विवेदिव, विवेदिम । लट में वेदिता। 
लट्‌ में वेदिष्यति । लोटू में-- 


२४६३ विदाडुबेन्त्बित्यन्तरस्याम्‌ २।१।४१। 


वततेलोट्रयाम्‌ गुणाभाबो लोटो लुक लोडन्तकरोस्यनुप्रयोगञ्च बा निपा- 


त्यते । पुरुषत्रचने न विवक्षिते; इति शब्दात्‌ । 

छोट पर में रहते विद्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय होता है, एवं गुण का अभाव, लोट का 
लुक्‌ तथा शोडन्त कृञ्‌ का अनुप्रयोग ये कार्य विकल्प से निपातन छम्य हैं। सूत्र में निर्दिष्ट 
बहुवचन एवं प्रथम पुरुष श्सको यहां विवश्ञा नहों है, निपात इति” शब्द से यह काम हुआ । 
निपात भनेकार्थक होता दै । शष्टाथं की करपना हुई । 
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२४६७ तनादिकृञ्भ्य उ? ३।१।७९। 


तनादेः कृञश्च उम्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपबादः। तनादित्वादेव सिद्धे कृञ्‌ 
म्रहणं गणकार्येस्यानित्यस्वे लिङ्गम्‌ , तेन “न विश्वसेदबिश्वस्तम्‌? इत्यादि 
सिद्धम्‌ । विदाङ्करोतु । 

तनादिगणपढित धातु से एबं इञ्‌ धातु से उप्रत्यय होता है। यह शप्‌ का बाधक है। 
यहां शङ्का होती है कि "तनादेः? ऐसा ही सूत्र करना उचित था क्योंकि कृञ्‌ मी तनादि है, पुनः 
पृथक्‌ कृञ्‌ का उपादान व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि “गणकार्यमनित्यम्‌” इस ज्ञाप्य वचन के. 
स्वीकार करने पर अनित्यत्व प्रयुक्त सम्भवतः उप्रत्पय कुञ्‌ को न होता अतः कुञ्‌ ग्रहण स्वांश 
में चरितार्थ हुमा, शापक का फल अन्यत्र यह है कि विपूर्वक श्वस्‌ धातु के विधि लिङ में शप्‌ का 
आदि प्रभृतिभ्यः शपः? से प्राप्त लुक्‌ गणकार्य होने से हुआ विश्वसेत्‌? प्रयोग की सिद्धि हुई । 
विश्वस्तपृरुष के प्रति विश्वास न करना चाहिये । 

विद से लोट्‌ भाम्‌ गुणा भाव से विदाम्‌ से लोट. का छुक्‌ हुआ, तदनन्तर कु छ का अनुप्रयोग 
हुआ तितु एरुः । उबिकरण--विदाम्‌ कृ उ तु उकार की 'आर्धषातुकं शेषः? से आधंधातुकः . संज्ञा 
उसके पर में रहते कृ के ऋकार का गुण रपरत्व उकार का गुण, मकार का अनुस्वार, परसवण 
तातत्‌ के अमाव में बिदा ङ्कुरो हु । 


२४६८ अत उत्‌ सार्वधातुक्रे ६।४।११०। 
उप्रत्ययान्तस्य क्र्मो$कारस्य उत्स्यात्‌ सार्वधातुके क्ङिति । उदिति तपर” 
सामथ्योन्न गुणः बिदांकुरुतात्‌ | बिदांकुरुताम्‌ | उतश्चेति हेलुंक । आभीयत्वेन 
लुकोऽसिद्धतवादुत्त्वम्‌ | विदाङ्कुरु । बिदांकरबाणि | अवेत्‌ | अवित्ताम्‌ । सिज- 
भ्यस्तेति झेजुस | अबिदुः । 
उप्रत्यय है अन्त में जिसके ऐसा कृञ्‌ के सम्बम्धी भकार के स्थान में उत्‌ आदेश होता है 
कित्‌ या छित्‌ साव॑धातुक प्रत्यय पर रहते | उत्‌ में तपरत के कारण उकार का विकारात्मक 
गुण नहीं होता दै । “विदाम्‌ कर्‌ उतात? यहां ककारोत्तर अकार को उकारादेश विदां कुरुतात्‌ । 
विदाङ्कुरुताम्‌ । विदा ह्कुवंन्तु । विदाङ्कुरु यहां हि का 'उतश्च प्रत्ययात्‌? से ठक्‌ हुआ, व आमीयत्व 
के कारण असिद्ध होने से सावधातुक परत्व बुद्धिकर उकारादेश अकार को हुआ । 'असिद्धवदत्रा- 
भाव! सूत्र के खण्डन पक्ष में “सावंधातुके” भूतपून सावधातुक परक है अतः हि का लक होने पर 
अत उत्‌ सावंधातुके ते उत्व हो ही जायगा । वतंमानकालिक सत्तापरक उत्वविधायक शास्त्र 
में सावंध।तुक नहीं है यद्दी माष्य तात्पर्यं है । 


विदाङ्कुरु | विदाम्‌ कु उ आनि गुण रपरत्व उकार का गुण भवादेश णत्व विदांकरवाणि । 
छळू में अवेत्‌ । “अविदुः । में सिजम्यस्त से झि को जुस्‌। 


२४६९ दश्च ८।२।७५। 


घातोदेस्य पदान्तस्य सिपि परे रु: स्यादू वा । अवेः-अवेत्‌ | २१। अस्‌ 
भुबि । अस्ति । 
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सिप्‌ प्रत्यय पर रहते धातुसम्बन्धी पदान्त दकार को विकल्प से रु आदेश होता है । वस्तुतः 
दान्त सिबन्त पद के अन्तिम दकार को रुख यहद व्याख्या उचित है। प्रत्ययलोप कर प्रत्यब” 
छक्षण प्रयुक्त सिप्स्वबुद्धि से सिबन्तत्वबुद्धि आथेसमाजग्रस्त = अयात्‌ स्वतः सिद्ध ही है। शस अथं 
में “न लुमता? का अविषय है । वह ठप्तप्रत्ययाव्यवह्षित पूर्व के कार्य में निपेधक प्रस्ययक्षण का दै। 
रुत्व पक्ष में अवेः । पक्ष में सिप्‌ का 'इलङ्यान्भ्य? से लुक वावमाने अवेत्‌ , भवेद्‌ । 


अस्‌ घातु सत्तानुकूल ञ्यापारा[थंक है । आत्मवारणजनक व्यापार को सत्ता कहते हैं। शप्‌ 
का लुक “भरित? । 


२४७० इनसोरर्लोपः ६।४।१११। 
श्नस्यास्तेश्वाकारस्य लोपः स्यात्‌ साथेघातुके क्ङिति। स्तः। सन्ति। 
त।सस्त्योरिति सलोपः । असि | स्थः। स्थ । अस्मि । स्वः | स्मः । 
'आधेघातु के? इत्यधिकृत्य । 


इनम्‌ प्रत्यय एवं अस्‌ धातु के अकार का लोप होता दै, कित्‌ डित्‌ सावेषातुक पर रहते। 
स्तः। अकार का लोप सकार का रुत्व विसगं। अस्‌ अन्ति भकारलोप सन्ति । चेत्रोऽस्ति। 


रमेशकमलेशौ स्तः । कमलेशरमेशमयङ्काः सन्ति। खम्‌ असि यहां “तासस्त्योः से सकार का , 


छोप हुआ । युवाम्‌ स्थः | यूयम्‌ स्थ । अहम्‌ अस्मि। आवाम्‌ स्त्रः। वयम्‌ स्मः। भाधैषातुक का 
अधिकार करके 


२४७१ अस्तेभूः २।४।५२। 


बभूव | भविता । अस्तु । स्तात्‌ | स्ताम्‌ | सन्तु । 

आधेषातुक के विषय में भस्‌ के स्थान में भू आदेश होता है। 

विमर्श--आर्धधातुके! को पर सप्तमी मानेगें तो लिट्‌ अवस्था में असू का द्वित्व होकर 
पर अस्‌ को भूमाव दोगा पूर्व अस्‌ का श्रवण प्राप्त होगा बह न हो एतदर्थं विषय सप्तमी मान कर 
सर्व प्रथम भूमाव से “वभूव? रूप की सिद्धि हुई । माष्ये-“परशप्तम्यां परस्य भूमावे पूर्वस्य श्रवणं 
प्राप्नोति’? । इस माष्य से यह मौ सिद्ध हुआ कि द्विखनिष्पन्न समुदाय में धातुत्व नहीँ है । 
एवं द्वित्वनिष्पन्न पूर्वमाग में भी धातुत्व नहीं दै, किन्तु प्रत्ययार्यान्वयानुरोषे एवं प्रकृति- 
पूवेवत्तित्व के कारण द्रित्वनिष्पन्नेसमुदायघटक उत्तरखण्ड में ह धातुत्व ह । 

लुट्‌ में मविता। लुट में भविष्यति! लोट में अस्तु, तातङ्‌ पक्ष में अकारछोप स्तात्‌। 
स्ताम्‌ । सन्तु । 


२४७२ ध्वसोरेद्रावभ्यासलोपश्च ६।४।११९। 


घोरस्नेश्च एत्वं स्यादूधौ परे अभ्यासलोपश्च | आमीयत्वेन एत्वस्याः 
सिद्धत्वाद्‌ घेविंः । शन सोरित्यल्लोपः। एधि । तातडपत्ते एत्बं न, परेण तातङ 
बाधात्‌, सक्दूरनातिति न्यायात्‌ | स्तात्‌ । स्तम्‌ | स्त | असानि। असाव । 
असाम | अस्तिसिच इतीट। आसीत्‌ । ₹नसोरित्यल्लोपस्याभीयव्वेनासिद्ध- 
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त्यादाट । आस्ताम्‌ । आसन्‌ | स्यात्‌| भूयात्‌ । अभूत । सिचोस्तेश्च विद्यः 
मानत्वेन बिशेषणादीण्न । 

घुसंशक घातु एवं अस्‌धातु को हि पर रहते एकारादेश होता है एवं अभ्यास का लोप 
होता है। भामीयत्वपरयुक्त एत्व के असिद्ध होने से हि को धि एवं 'इनसोः से अकार का छोप 
होता है। एधि। स्तात्‌ यहां परत्व के कारण तातछ ने 'सकृतद्गति? न्याय से एत्व का बाध 
किया अतः इस पक्ष में एत्व नहीं होता है। लङ्‌ में 'आसोत! यहां 'अस्तिसिचः से अपृक्तसावंधातुक 
'ह को ईट आगम हुआ । भारताम्‌, यहां अकारलोप आम्रीयत्व के कारण असिद्ध है भतः आर 
भागम दुभा । 'नमूव्‌? छुङ्‌ में 'गातिस्थाः से सिचू का छोप। यहां सिच्‌विद्यमान नहीं है, अतः 
“अस्तिसिचः? से शडागम न हुआ । 

चिमर्श- 'असिद्धवदत्रामाव’ सूत्रामाव पक्ष में उपधा को एत्व कर धिभाव ततः 'धिच! से 
सकारछोप करना, 'चकाषि? के लिए घि च? सूत्र सकारमात्र का लोप करता है सिच्‌ को 
अनुवृत्ति उसमें नहीं है । भारताम्‌ में लाबस्थामे भाद्‌ पक्ष का समाश्रयण है। 


२४७२ उपसर्गप्रादु्यामस्तियचुपरः ८।३।८७। 


उपसर्गेंध्यः प्रादुसञ्च परस्यास्तेः सस्य षः स्याद्‌ यकारेऽचि च परे। 
निष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌ । निषन्ति । प्रादुः षन्ति । यच्‌परः किम्‌? अभिस्तः | ` 
२२ | गरजू छुद्धो । 
यकार एवं भचू पर रहे तो उपसगे एवं प्रादुस्‌ से पर अस्‌ के सकार को षारादेश होता दै । 
यथा-निष्यात , प्रादुः ष्यात्‌ । निषर्ति । प्रादुःषग्ति । 'असिस्तः? यहां षकारामाव ही है । 
मृजू धातु शुद्धि में है--शुद्धिजनकव्यापारार्थक है । 


२४७३ मजेबंद्धि! ७।२॥११४। 


मृजेरिको बृद्धि: स्यादू घातुप्रत्यये परे । ® ङ्कित्यजादौ वेष्यते के । 
ब्रश्‍चेति षः। साष्टि सृष्टः। माजन्ति । मृजन्ति । ममाजे | ममाजतुः । 
ममृजतुः । ममाजिथ | समाष्ठ। माजिता । माष्टौ । मृडिढ | अमाद | 
अमाजम्‌ । अमार्जीत्‌ | असाक्षीत्‌ । २३ | 

रुदिर्‌ अश्रविमोचने । 


थातुविहित प्रत्यय पर रहते मुन के अबयव इक की वृद्धि होती है । अजादि कित्‌ एव डित्‌ 
प्रत्यय पर रहते मृज के शक्‌ की विकल्प से वृद्धि होती हे । मा, लट, , तिप्‌, शप, लुक्‌, 
वृद्धि, रपरत्व, षकारादेश हुआ । भृष्टः, कित्वप्रयुक्त बृद्धि का अभाव, पकार ष्टुत्व । अजादि में 
विकल्प से इद्धि माजेन्ति, सृजन्ति | किट्‌ में ममाज। विकल्प से बृद्धि ममाजतुः। ममृजतुः। 
छडित प्रयुक्त वरा दिरक्षण इट्‌ विकल्प से हुआ--ममाजिय । पक्ष में ममा४--षत्व ष्टत्व हुआ । 
इट्‌ पक्ष में माजिता । पक्ष में षत्व वृद्धि तव हे माष्टो । मृड्ढि यहां धिमाव पकार जइत्व ष्टुत्व 
हुआ । इट पक्ष में लुङ्‌ में भमार्जीत्‌ । इडभाव में अमा्गीव । _ 

रुदिर्‌ धातु नेत्र से आाँसूर्जो के बहाने के अथ में है । इर्‌ की इत्संश होती दै । 
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२४७४ रुदादिभ्यः सावधातुके ७२।७६। 
रुदू , स्वप, खस , अन्‌ , जक्ष , एम्यो बलादेः सावेघातुकस्येट स्यात्‌ । 
रोदिति | रुदितः | हौ परत्वादिटि धित्बं न । रुदिहि । 
रुदादि धातुओं से पर बलादि सादंघातुक को शट्‌ भागम होता है । रोदिति । रुदितः। छोटू 


मध्यम पुरुष एकवचन में “हुझलभ्यः? के परत्व के कारण बाषकर इडागम हुआ अतः वहां पि का 
अभाव है-रुदिहि । 


२४७५ रूदश्च पञ्चभ्य! ७ ३।९८। 
हलादेः पितः साबेघातुकस्याप्रक्तस्य ईद स्यात्‌ | 
रुद्‌ आदि पाँच धातुओं से पर इलादि थपृक्त सावधातुक को ईंट आगम होता है । 


२४७६ अडगाग्येगालवयोः ७)३।९९। 

अरोदत्‌ | अरोदीत्‌ । अरुदिताम्‌। अरुदन्‌ ' अरोदः। अरोदीः। प्रकृति 
प्रत्ययबिशेषा पेक्षाभ्याम्‌ अडीडभ्यामन्तरङ्गत्वादू यासुर । रुद्यांत्‌। अरुदत्‌ | 
अरोदीत्‌ । १ | निष्वप्‌ शये । स्वपिति | स्वपितः सुष्वाप | सुषुपतुः | 
सुषुपुः | सुष्वपिथ । सुष्वपथ । 

गाग्ये एवं गाव भावार्यो के मत से रुदादि से पर इलादि पित्‌ सावधातुक को अट्‌ 
आगम होता है । अरोदव। पक्ष'्मे शट्‌ अरोदीत्‌ । “स्थात? यहां यासुट्‌ अन्तरङ्ग है, प्रकृति 
बिशेष एबं प्रस्यय विशेष की आपेक्षा करने वाले अट्‌ एवं शट्‌ बहिरङ्ग है। मतः अन्तरज्गत्वात्‌ 
यासुट्‌ ही हुआ सामान्यापेक्षम्‌ अन्तरङ्गम्‌ । विशेषापेक्षं बहिरज्ञम यह भी एकदेशी अन्तरङ्ग 
परिभाषा में पक्ष रै। शस में मूल भर्पपदार्थश्ञान एबं अधिकपदार्थश्ान है। लढू में शरित्‌ 
प्रयुक्त भङ्‌ विकल्प से हुआ अरुदत्‌ । अरोदीत्‌ । १। जिष्वप्‌ धातु शयन में है। स्वपिति । 
सुष्वाप, लिट्यभ्यासस्य? से सम्प्रसारण 'अचो ग्णिति' से वृद्धि हुई । सुपुपतुः यहां 'वचिर्स्वाप? से 
सम्प्रसारण हुआ । तब द्वित्व करना । 


२४७७ सुविनिदुभ्यंः सुपिसतिसभाः ८।३।८८। 
एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः स्यात्‌ । पूर्व घातुरुपसगेण युख्यते | किति लिटि 


परत्वात्‌ सम्प्रसारणे घत्वे च कृते द्वित्वम्‌ । पूवत्रासिद्धीयमद्विवंचने | सुघुषुपतु- > 


सुषुषुपः। अकिति तु द्वित्वेऽभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ततः 
पूर्व हलादिशेषः, नित्यत्वाच्च । ततः सुपिरूपाआवान्न षः । सुष्वाप । 
सुस्वप्त! । अस्वपीत्‌। अस्वपत्‌ | स्वप्यात्‌ | सुप्यात्‌ । सुषुप्यात्‌ । अस्वाप्‌ः 
सीत्‌ । २ । 

स्स प्राणने । खिति । श्वसिता | अश्वसीत्‌] अश्वसत्‌ | श्वस्याताम्‌ । 
खस्यास्ताम्‌ । हमयन्तेति न वृद्धि» अश्वसीत्‌ | अन च । अनिति | आन | 
अनिता | आनीत | आनत्‌ | 
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खु, वि, निर्‌ दुर्‌ इनसे पर सुपि, सु, सम्‌ इन धातुओं के सकार को पकारादेश होता है। 
प्रथम धातु का अर्थ उपसरे के अथं के साथ सम्पद्ध होता है अतः धातु एवं उपसर्ग निमित्तक कायै 
अन्तरङ्ग है एवं किव लिट में सम्प्रसारण एवं तदाश्रित कार्य के बछवत्‌ होने के कारण द्वित्व से पूव 
सम्प्रसारण कर के सुप्‌ रूप होने से पत्व कर उसका द्विप्रयुक्त सुषुषुपतुः रुप हुआ । अकित्‌ में 
पूवं द्विरव कर अभ्याससंशोत्तर द्वित्व कर षत्व इलादिशेष को इष्टि में असि है एवं नित्य मौ 
भतः षकारनिवृत्ति के गाद सुपूपरत्वाभाव से षत्वाभाव दुभा--सुबुष्वाप । 

श्वस्‌ प्राणन में है । लुङ में 'इ.मूयन्त? से बृद्धिका अमाव 'अश्वत्तोत!। अन पातु भी प्राणन में 
है। लट में अनिति । छिट्‌ में आन । अनिता आदि । छर्ड में भदू भानत्‌ । शेट आनीत्‌ । 


२४७९ अनितेः ८।४।१९। 
उपसर्गस्थान्निमित्तास्परस्यानितेनेस्य णः स्यात्‌ | प्राणिति। ४ जश्च भक्षः 
हसनयोः । जक्षिति | जक्षितः । 
उपसगस्थ निमित्त से पर भन्‌ धातु के नकार को णकार होता है। प्र के रेफ से उत्तर भन्‌ 
छे अवयव न को णकर दोघं प्राणिति । जश्च धातु में मक्ष में एवं इसन में है । रुदादित्व प्रयुक्त ४ 
ब्रक्षिति । जक्षितः । 


२४८० अदभ्यस्तात्‌ ७१।४। 
स्यात्‌ स्यादन्तापवादः | जक्षति । सिजभ्यस्तेति जुस्‌ । अनक्षुः | अय- 
मन्तस्थादिरित्युञ्ञ्वलदत्तो बभ्राम | ४ | रुदादयः पञ्च गताः | 
जागृ निद्राक्षये | जागर्ति । जागृतः । जाप्रति। उषबिदेत्याम्‌ बा । जाग- 
राक्वकार | जजागार । 
अभ्यस्त संशक धातु से पर स्थित सप्रत्यय को अत्‌ आदेश होता है । नक्षति । 'सिजभ्यस्त' से 
झि को जुस्‌ हुआ अजक्षः । यह धातु भन्तस्थवर्णादि है 'यक्ष' ऐसी उज्ज्वलदत्त को जन्ति हुई । 
रुदादि पांच धातु समाप्त हुए । जागृबातु निद्राक्षय में है । जागति । जागृतः । जाग्रति । 'उषविद? 
सूत्र से आम्‌ प्रस्ययकर लिट्‌ परक इञ्‌ का अनुप्रयोग द्विस्वादिकार्यं मकार का अनुस्वार परसवर्णं 
जागराबञ्जकार । भाम्‌ के अमाव में 'जनागार? अचो व्णिति से वृद्धि हुई । 
२४८१ जाग्रोडविचिणणलडित्सु ७३।८५। 
जागतंरुंणः स्याद्‌ वित्विणणलहिद्भ्योउन्यस्मिन्‌ वृद्धिविषये, प्रतिषेध- 
विषये च | जजागरतुः | अजागः । अज्ञागृताम्‌ | अभ्यस्तत्वान्जुस । 
विच्‌ चिण्‌ णळू छिव से भिन्न बृद्धिविषय में एवं प्रतिषेधविषय में जागृ धातु के इक्‌ को गुण 
होता है । यथा--अनागरतु: । लङ से अजागः । बहुवचन में झि को अभ्यस्तलक्षण जुस्‌ करके 


२४८२ जुसि च ७३।८३। 


अजादी जुसि इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्‌। अजागरु:। अजादौ किम्‌? 
जागृयुः । आशिषि तु जागयोत्‌ । जागयीस्ताम्‌ । जागयीसुः । लुङ अजागरीत । 
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जागृ इस इत्यत्र यण प्राप्रः, तं साबेधातुकगुणो बाधते, तं सिचि वृद्धि, तां 
जागर्तिंगुणः, तत्र कृते हलन्तलक्षणा प्राप्रा नेटीति निबिद्धा ततोऽतो हलादेरिति 
बाधित्वा अतो लरान्तस्य इति प्राप्ता हमयन्तेति निबिध्यते | तदाहुः 

“गुणो बृद्धिगेणो बृद्धिः प्रतिषेधो विकल्पनम्‌ । 
पुनबुद्धिनिषेधोतो यणपूबीः प्राप्यो नव॥ १॥ इति ॥ 
इरिद्रा दुगेतौ । दरिद्राति । 
अजादि जुस्‌ पर में रहते शगन्त अङ्ग के अन्त्य वर्ण को गुण होता है। अजागरुः। जागृः 
यहां अजादि जुम्‌ नहीं दै । आशीलिछ में गुण जागर्यात्‌। लुछ में अजागरीत्‌ । यहां 'जागृ इस्‌? 
यण्‌ प्राप्त या उसको बाथ कर गुण प्राप्त था, उसको बाधकर वृद्धि प्राप्त की उत्तको बाधकर गुण 
हुआ, तब हलन्त लक्षणा वृद्धि प्राप्त हुई, उसको 'नेटि! ने निषेध किया, उसको बाधकर 'अतः' से 
प्राप्त वृद्धि को 'अतो-लरान्तरस्य? ने बाध किया । ः 
इसका वर्णन कारिका में इस प्रकार किया है-- 
प्रथम यण्‌ की प्राप्ति तब गुणकी प्राप्ति हुई, उसको बाधकरके वृद्धि प्राप्त हुए, उसका गुण ने 
बाध बिया, तब फिर वृद्धि कौ प्राप्ति हुई, उसका भी निषेध हुआ, फिर विकल्प करके प्राप्त हुई, 
उसको बाधकर नित्यवृद्धि प्राप्त हुई, उसका मी निषेध हुआ, इस प्रकार नो की प्राप्ति हुई । 


दरिद्रा धातु दुगैति में है । लट्‌ एकवचन में दरिद्राति । 
२४८३ इद्‌ दरिद्रस्य ६।४।११४। 


दरिद्रातेरिकारः स्याद्‌ हलादौ ङ्किति सार्वेघातुके । दरिद्रितः । 
दरिद्रा घातु के आकार के स्यान में इकारादेश होता है, किव या छित्‌ सावधातुक पर रइते। 


२४८४ इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२। 


अनयोरातो लोपः स्यात्‌ क्ङिति सावधातुके | दरिद्रति । अनेकाच्‌ 
स्वादाम्‌ | दरिद्राव्वकार | आत औ णल इत्यत्र ओ इत्येब सिद्धे औकारविघानं 
्ररिद्रातेरालोपे कृते श्रवणार्थम्‌ । अत एब ज्ञापकादाम्नेत्येके । ददरिद्रो । 
दृदरिदरतुरित्यादि । यत्त णलि ददरिद्रेति तन्निमूलमेब । 

& दृरिद्रातेराधधातुके वित्रक्षिते भालोपो वाच्यः $ | & लुङि वा & सनि 
'ण्वुलि ल्युटि च न &। दरिट्रिता । अदरिद्राताम्‌ । अदरिदरुः । दरिद्वियात्‌ | दरिः 
द्रथात्‌ । अदरिद्रीत । इट सकौ अदरिद्रासीत्‌ । २ । चकास दीक्तौ | कस्य अत्‌ । 
चकासति | चकासाब्चकार | घि चेति सलोपः । सिच एवेत्येके | चकाद्धि | 
चकाघीत्येब भाष्यम्‌ | 

कित्‌ या डित सावंधातुक पर रहते इना के अकार एवं अभ्यस्त के आकार का छोप होता है। 
दरिद्रति। लिट्‌ में अनेकाचलक्षण आम्‌ हुआ दरिद्राञ्चकार । भात ओ? सूत्र में "भो? कार 
विधान कर वृद्धि उसे 'ममौ” “पपौ? की सिद्धि होती पुनः ओकार विधान इस लिए दै कि दरिद्रा 
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घातु के भाकार का लोण कर औकार का श्रवण रद्दे इस मत में ददरिद्रो । कोई इसे निमूंछ कहता है 
णल में 'ददरिद्र' । दरिद्रा धातु से जहाँ आर्धेषातुक प्रत्यय विवक्षित रहे वहां आकार का लोप होता 
है । ङ्‌ पर रहते विकल्प से आकार लोप होता है, सन्‌ में ण्घुल में छुट में आकार छोप नहीं 
होता है | दरिद्रिता | लुङ्‌ में भदरिद्रात । विधि रिङ में दरिद्रियाव्‌ । आशीलिंङ में दरिद्रयात्‌ 
आडोप में बढ में अदरिद्रात । पक्षमें शट्‌ सक्‌ भदरिद्रासौत्‌। चकास दीप्ति में है लट्‌ में झको 
मत्‌ चकासति । लिट में अनेकाचलक्षण आम्‌ कुञ्‌ का अनुप्रयोग चकासाञ्चकार । 'घि च? से सकार 
का हो लोप यह पक्ष माष्यसम्मत हे उस मत में चकाधि’ रूप हुआ । एकदेशिमत यह है क्रि सिचः 
का ही लोप वह करता है उस मत में 'चकादूधि? रूप हुआ । 


२४८५ तिप्यनस्तेः ८।२।४३। 


पदान्तस्य सस्य दः स्यात्‌ तिपि न त्वस्तेः। अचकात्‌ | अचकाद्‌ | 
अचकासुः | 

तिपू में पदान्त सकार को दकारादेश होता है, किन्तु भस्‌ धातु के सकार को दकारादेश 
नहीं होता है । अचकाद्‌ । अचकात्‌ । 


२४८५ सिपि धातो रुबी ८।२।७४। 


पदान्तस्य घातोः सस्य रुः स्याद्‌ वा। पक्षे दः। अचकाः। अच- 
कात्‌ | ३ । 


शासु अनुशिष्टौ । शास्ति | 

सिच्‌ में पदान्त धातु के सकार को रु विकल्प से होता है । पक्ष में दकार होगा । 

विमशं-शाए धातु शासन में है- प्रबृत्तिप्य्यबसायी शासेरथ: । आशा प्रदान कर आशा 
के अनुकूल क्रियात्मक कार्य आश्चाप्य ने किया है या नहीं ? उसका भी अवछोकन पय्यन्त ब्यापार 
में इसका प्रयोग होता है। 

शासन का कायं है कि कानूनों का पालन प्रजा करती है या नहीं उसका पूर्ण निरीक्षण कर 
नियमों का प्रजाजन से दृढतापूर्वक पालन कराना यह मौ अनुशासन या प्रशासन का पवित्र 
कतब्य हे, अध्यापक ने जो छात्र को पढाया उसका यथार्थतः छात्र ने भध्ययन किया उसका 
निरीक्षण करना शिक्षक को कर्तेव्यकोरि में भाता है, केवल पढ़ा देना शतना कर्तव्य गुरुजर्नो का 
नहीं है । प्राचीन काल में जितना पढ़ाया जाता था उसकी दूसरे दिन जांच करके आगे का मन्थ 
पढाया जाता था । आधुनिक समय में भध्येताओं कौ अध्यधिक संख्या कक्षाओं में होने से यह 
सम्भव नहीं है । एतदथं मासिक प्रगति की जांच परोक्षा द्वारा की जाती है आदर्श संस्थाओं 
में । संस्कृत समाज में श्सको उपेक्षा से उत्तरोत्तर सुरभारती का हास होता जा रहा है । 

अध्यापकः शिष्यं शान्ति । नायकः प्रजां शास्ति । धर्मो5्धर्म शास्ति । 


२४८७ शास इद्ङ्‌ हलोः ६।४।३४। 


शास उपधाया इत्स्यात्‌ अङ हलादो क्ङिति च । शासिवप्तीति घः | 
शिष्ट: | शासति । शशास । शशासतुः । शास्तु । शिष्टात्‌। शिष्टाम्‌ | शासतु | 
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अङ पर रहते या इळादि कित्‌ या छित पर रहते शास घाट की उपधा में स्थित अकार को 
इकारादेश होता है। इकार करके “शासि वसि? सूत्र से षकारादेश ततः ष्डुस्व शिष्टः । "शासति? 
झि के झू को अव.। “अत उपधायाः से बृद्धि लिट में शशास । 


२४८८ शा हो ६।४।३५। 


शास्तेः शादेशः स्याद्धौ परे । तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वाद्‌घेधिः । शाधि । 
अशात । अशिष्टाम्‌। अशास्रः | अशा; । अशात्‌। शिष्यात्‌ । 'सतिशास्ति’ 
इत्यङ्‌ । अशिषत्‌ । अशासिष्यत्‌ | 


हि पर में रहते शास्‌ को शा आदेश होता है । यद्द शा भादेश भाभीयत्वप्रयुक्त असिद्ध दे 
अतः हि को झछुम्तलक्षण घि आदेश हुआ । झाधि। लछ में सतिशास्ति से रिच्लि को भळ षर्व 
अशिषत्‌ । 


दीधीङ दीप्तिदेवनयोः | एतदादयः पञ्च घातबश्छ।न्द्साः | दीघीते । “एरने- 
काचः? इति यण्‌ दीध्याते । 


२४८९ यीवर्णयोदीधीवेव्योः ७।४।५३। 


एतयोरन्त्यस्य लोपः स्याद्‌ यकारे ईबर्ण च परे । इति लोपं बाधित्वा 
नित्यत्वाट्टे रेत्त्म्‌ । दीध्ये । दीधीवेबीटामिति गुणनिषेधः । दीध्याञचक्रे । 
दीघिता । दीधिष्यते । १ । वेबीड वेतिना तुल्ये | बी गतीत्यनेन तुल्येऽथे बतेते 
इत्यथेः । २ | 
अथ त्रयः परस्मेपदिनः। षस सस्ति स्वप्ने । सस्ति | सस्तः। ससन्ति | 
ससास । सेसतुः | सस्तु । सधि। “पूर्वेत्रासिद्धम्‌ इति सलोपस्यासिद्धत्वादू 
“अतो हेः? इति न लुक्‌ । असत्‌ | असस्ताम्‌ । असः। असत्‌ | सस्यात्‌ | असा- 
सीत्‌ | अससीत्‌ | १ | सन्ति | सन्तः। संस्तन्ति। २ । बहूनां समबाये द्वयोः 
संयोगसंज्ञा नेत्याश्रित्य स्कोरिति लोपाभावात्‌ संस्ति, संस्तः , संस्तम्ति 
इत्ये के । बश कान्तौ । काम्तिरिच्छा | बष्टि। उः । उशन्ति | बक्षि। उष्ठः। 
उवाश | ऊशतुः | बशिता । बष्टु | उष्टात्‌ । उड्ढि | अवट्‌ | औशम्‌ | ओशन्‌ । 
अवशम्‌ | उश्याताम्‌ | उश्यास्ताम्‌ | ३ | 
चकेरीतब् | यडलुरन्तमदादो बोध्यम्‌ | हनुद्ध अपनयने। हनुते । जुहजुवे। 
हबीत | हनोषीष्ट | अहूनो2 ॥ 
इत्यदादिप्रकरणम्‌ र 
दीषीङ्‌ धातु दीप्ति तया देवन अर्थो में है। यहाँ से भागे पाँच धातु छन्दोमात में प्रयुक्त होते 
है । दोधीते । द्विवचन में दीधी आत्ते, एरनेकाचः से यण हुआ । 
यकार या इवर्ण पर रहते दीधी एवं वेवी धातु के अन्त्य का लोप होता है। शस सूत्र से 
प्राप्त लोप को बाधकर नित्यत्व के कारण हिसंशक को एख हुभा। दीध्ये। दीषीबेवीराम्‌ से 
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युण का निषेध हुआ, दीध्यांचके | वेरीङ्‌ धातु वीथातु गत्याबर्थ प्रदर्शित है उसके तुल्याथंक यह है। 

अब तीन धातु परस्मैपदी कहते हे । पस सस्ति वे दोनों स्वप्न अर्थ में है । 'सधि' में धूता 
सिद्धम्‌? से सलोप असिद्ध है अतः हि का अती हेः? से ठक नहों हुआ। वस्तुतः अतो हेः' ये 
अकार प्रत्यय को ही लिया जाता है अतः यहां छोप प्राप्त शौ नहीं है, असिद्धत्व कथन का अनु- 
पयोग है । संस्ति यहां अनेक व्यञ्जन अच्‌ रदित हैं भतः यहां अनेक व्पज्ञनो के योग में दो व्यञ्जन 
की संयोग संज्ञा नहीं होती है इस पक्ष का समाश्रयण करके ( २ को ) सूत्र से यहां संयोग के आदि 
का लोप न हुआ । 

बश घातु शच्छाजनकव्यापारार्थक है। वष्टि= इच्छति । ब्रश्चेति षकारादेश, ग्रहिज्या से 
सम्प्रसारण । . यङ्लुगम्तप्रकरण भदादिधटक समझना । छिपना अथे में हा,ङ्‌ धातु आत्मनेपदी 
है। अनिट्‌ यइ है अतः वलादि आधेषातुक में इट्‌ का अभाव से लू में अहोष्ट । 


पं० श्रीबालक्कष्णपन्रोलि विरचित सविमशा रत्नप्रभा में अदादिप्रकरण समाप्त । 
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हु दानादनयोः.। आदाने चेत्ये के। प्रीणनेऽपीति भाष्यम्‌ | दानखेह प्रक्षेप: । 
स च बेधे आधारे हविषश्चेति स्वभावाल्लभ्यते । इतश्रत्वारः परस्मैपदिनः | 

हु धातु दान एवं मक्षणरूप अदन में है । कोई ग्रहणार्थक यह धातु है ऐसा कहते हैं । भाष्यः 
कार प्रीतिजनक व्यापार में इस धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ दान पद से स्वस्वश्वष्वंस- 
पूर्वक परस्वस्वोत्पत्तिजनकव्यापाररूप लोकप्रसिद्ध दान नहीं है किन्तु प्रक्षेपाथंक दान शब्द दै । 
प्रक्षेपस्थापन करना । कहाँ ? यह उत्थितार्कक्षा है, उसको निवृत्त्यथं ग्रन्थकार कहते हैं कि शाखी- 
यविधि पूर्वक निर्मित इवनकुण्ड में .मन्त्रोच्चारण पूवंक ऋत्विस्बुन्द से आहूति- 
रूप में दत्त विष्‌ का होम करना यह अर्थ परक है । यह पूर्ववणितदान का प्रक्षेप अर्थ आदि 
"जुहोतिः आदि इाब्दमर्यादालम्य है, शब्दशक्तिस्वाभ्यान्य से । यहां से लेकर चार धातुः 
परर्मेपदी हैं । 


२४९० जुहोत्यादिभ्यः लु; २।४।७५। 
शपः श्लुः स्यात्‌ | 
जुद्दोत्यादिगणपठित भातुर्भो से विहित श्प विकरण का इल होता है। प्रत्यय का भदशंन 


इल शब्द से जहां होता है उसकी इल संशा पूठ मे कथित है। अर्थात शण का भदशेनरूप 
लोप हुआ | 


२४९१ इलो ६।१।१०। 


घातोठै स्तः | जुहोति | जुहुतः | भदभ्यस्तादित्यत्त | हुश्नुबोरिति यण्‌ | 
जुद्दति । 
इल में घातु का द्वित्व होता है | ह छट तिप्‌ शप्‌ इल द्वित्व हु हु ह > च जु हु गुण जुहोति । 
अग्निहोत्र जुहोति, यवागु पचति, यहं शब्दक्रम से अथ क्रम बळवान्‌ हे, अतः पूव॑ इविष्‌ का 
पाक तदनन्तर हवन क्रम सम्पादन होता दै शाब्दक्रमादार्थकमो बछीयान्‌ यह मीमांसा में वर्णित 
है । “जुहुतः? में सावंधातुकमपित्‌ एवं ङ्किति से गुणामाव है । जुहु से पर झिके झ्‌को अत्‌ भादेश 
एवं 'हुइनुवोः' से यणादेश जुहृति । जुद्दोषि | जुहुथः | जुहुथ । जुद्दोमि । जुहुवः । जुहुमः । 


२४९२ भीहीभरहुवां उलुवच्च ३।१।३९। 
एभ्यो लिटयाम्वा स्यादामि श्लाविव काय्यं च । जुहुवाव्वकार । जुहाब । 
होता । होष्यति | जुहोतु | जुहुतात्‌। हेधि:-जुहुधि । आटि परत्बादूगुणः | 
जुहबानि । परत्वाज्जुसि चेति गुणः । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हयात्‌ । 
अहौषीत्‌ ॥ १॥ 
ञिभी अये । विभेति | 
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भी, ही, मृ हु इनसे लिट पर रहते विकरुप से आम्‌ होता है, एवं आम्‌ प्रत्यय पर रहते 
धातु क इछ में जो कार्य होता हे वह करना चाहिये । भर्वात द्वित्व आम्‌ की प्रकृति का होता 
है। हु से छिट्‌ आम्‌ द्वित्वादि काये गुण से जुझुवाम्‌ हुआ छिट्‌का लुक्‌ कुन्‌ का अनुप्रयोगादि 
कार्र जुह्दाक्कार । पक्ष में जुद्दाव । अनिट्‌ है-दोता । डु पातु से पर दि को थि आदेश जुहरेषि। 

यण को बाधकर परत्व के कारण झुण कर अवादेश होकर जुइवानि हुआ | "अजुहवुः? में 
व्हुइनुवोः' से यण्‌ की अपेक्षा 'जुसि च' पर है अतः युग हुआ । सिचि वृद्धिः परस्मेपदेपु से लढ 
में बृद्धि एबं “आदेशप्रत्यययोः से पकारादेश मदोषीत्‌ । भहोष्यत्‌ । 

विमर्श :--यद धातु परस्मैपदो है अतः 'दोष्ये’ पयोग असाधु दै । “स्मराग्नो जानाः 
यह आनन्द लहरी प्रयोग साधु ही है, यहां शानच्‌ की अप्रवृत्ति होते हुए मो परस्मेपद्दौ 
धातु से "चानश्‌? प्रत्यय है । 'तृतोया च होः २।३।३ सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि र प्रसिद्ध 
दानार्थक (हु धातु मानने पर 'विप्राय जुद्देति? यइ प्रयोग होने लगेगा । अतः प्रक्षेपार्थक है। 
अरिनप्रज्बडरूना्थंक काष्ठादि प्रक्षेप में अतिप्रसह्वारणार्थ कहा गया कि हृविष्‌ का प्रक्षेप । क्रोषादि 
से पाषाण प्रक्षेप में अतिप्रसङ्ग को मी इविःपदोपादान से व्यावृत्ति हुई । जुईतः मे स्थानो 
इल का शप है अतः स्थानिवद्भाव से गुण प्रवृत्ति की शंका यहां हो करनी चाहिये । षष्ठी प्रकृत्यर्थ 
हो स्थानी होता है स्थानिता का अवच्छेदक घमं शपृत्व है अत्व नहीं, अचूमात्रस्थानिक 
आदेश्ञामाव से स्थानिवद्‌ भाव की अवः परस्मिन्‌ से अप्राप्ति ही है। एबं शप्‌ का इल पर निमित्तक 
मी नहीं है । 

जिमी धातु मय अर्थ में है । जि को इत्संज्ञा लोप 'आदि मिंदुढ्व/ सूत्र से जि कौ ह्त्संशा 
हुई दै । बिभेति | मो लट तिपू शप्‌ इल दित्वादि कार्य गुण बिमेति । 


२४९३ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५। 


इकारः स्यादूधलादौ क्ङिति सार्वधातुके । बिभितः | बिभोतः | बिभ्ग्रति । 
बिभयाञ्चकार | बिभाय। भेता | २। ही लज्जायाम्‌ । जिह्वेति। जिह्वीतः। 
जिह्वियति | जिहयाव्वकार | जिह्वाय । ३ | पृ पालनपूरणयोः । 

कित्‌ वा ठित्‌ इलादि पित्‌ साव॑धातुक पर रहते मी धातु के शकार को इकार विकश्प से 
होता है। धातु के दौघे शकार शो हस्व शकार पक्ष में बिमितः । पक्ष में बिमोतः । विभ्यति मैं 
अदभ्यस्तात से झ को अत्‌ “एरनेकाच? से यण्‌ विभ्यति । लिट्‌ में आम्‌ रवव कृञ्‌ का अधु 
प्रयोग बिमयाज्ञकार । पक्ष में त्रिमाय । भेता । भेष्यते। विभेतु । विमिताव । बिमोतात्‌ आदि । 
बिभियात्‌ । बिभीयात्‌ । भोयात्‌ । अभेषीत । अमेष्यत । 

हो धातु लज्जा में है । लज्जाजनकव्यापाराथक है । जिडियति झको अत्‌ इयङ्‌। लिट्‌ में 
आम्‌ इठवत काय जिहयाञ्चकार । पश्च में जिहाय । हेत! । हेष्पति । जिहेतु । अजिहेत । जिहि* 
याव । होयात्‌ । अहेषीत्‌ । अहेष्यत । 

पु धातु पालन में एबं पूरण अर्थ में है । 


२४९४ अतिपिपर्त्योश्च ७।४।७७। 
अभ्यासस्य इकारान्तादेशः स्यात्‌ श्लो । 


ड्छु में घातु एबं प्‌ धातु के ऋकार के स्थान में इकारादेश होता है ! 
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२४९५ उदोष्ठयपूर्वस्य ७।१।१०२। 


अङ्गारो ष्ठथपूर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्गस्य उत्स्यात्‌ | गुणवृद्धी परस्वादिमं 
बाघेते | पिपति | उत्त्वम्‌ | रपरत्वम्‌ । हल्ि चेति दीः । पिपूतः | पिपुरति | 
पपार | किति लिटि ऋच्डत्यृतामिति गुणे प्राप्ते । 
अङ्ग का अवयव ओष्ठयवण है पूर्व में जिसके ऐसा जो ऋकार वह है अन्त में जिसके ऐसा 
जो अङ्ग उसके अन्त्य वण के स्थान में उत्‌ भादेश होता है। गुण एवं बृद्धि वे अपने विषय में 
परत्व के कारण इस उकारादेशविधायक शास्र का बाध करते हैं। अर्थात गुगविषय में एइं 
बृद्धि के विषय में उत्व बाध्य हे अतः अप्रवृत्त ही रहेगा । 
विमश--यहां ओछ्ठयपूर्व उकार इतना 
वैक “ऋ गतो? क्रयादि से क्तप्रत्यय 
अङ्गावयव कहने से सम्‌ का मकार 
ऋकार वे दोनों धात्ववयव होते हुए अ 
इट्‌ का निषेध हुआ है। 
विर्पति पु छट्‌ ति शप्‌ इल द्वित्व अभ्यास संज्ञा 'अति' से इकारादेश अभ्यासोत्तर ऋ को 
उत्व प्राप्त हुआ उसको बाधकर परत्व के कारण गुण हुआ । पिप तस्‌ उस्व, रपरत्व, कर 
“इलि चर से दीघं हुआ पिपू्त: । झ्‌ को अत्‌ पिपुरति । लिट्‌ में पपार । पृ- 


लिट्‌ तिप्‌ लू भ 
द्वित्वादि “अचो ब्गिति' बृद्धि रपरख पपार | कित्‌ लिट्‌ पर में रहते 'ऋच्छत्यताम्‌? सूत्र से 
युग प्राप्त होने पर-- 


२४९६ शुद॒ग्रां हस्वो वा ७।४।१२। 


एधां किति लिटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पन्चे गुणः । पप्रतुः | पप्रु: | पपरतुः। 
पपरुः। परीता | परिता | अपिपः। अपिपूतीम्‌ । अपिपरु: | पिपूयोत्‌। 
पूयोत्‌ । अपारीत्‌ । अपारिष्टाम्‌ । हृस्वान्तोऽयमिति केचित्‌ | पिपति | 
पिप्रतः | पिप्रति | पिप्रयात्‌। आशिषि-प्रियात्‌ । अपार्षीत | पाणिनीयमते तु 
“तं रोदसी पिप्रतम्‌" इत्यादो छान्द्सत्वं शरणम्‌ | ४ | 
डुभृञ्‌ घारणपोषणयोः । 

झु. दु प शनके ऋकार का हस्व विकल्प से होता है कित्‌ ।लिट पर रहते। हस्व पक्ष में 
यणादेश । दोघे ऋकार का गुण अर्‌ पप्रतुः, पपरतु:। प्रः, पपरुः। “वृतो वा? से बिकल्प इडागम 
का दीध॑ से परीता । परिता । परीष्यति । परिष्यति । अपिपरुः, “जुसि च! से शुण। भप इस्‌ इत्‌ 
वृद्धि सकारलोप दीघं । 'अपारिष्टाम्‌' यहां “वृतो वा? को अप्रवृत्ति ही है। बाधक सूत्र है-- 
सिचि च परस्मेपदेषु । i 

कोई इसको “१” ऐसा हस्वान्त मानता हैं । व्ष अनिट्‌ है । पाणिनिमत में सेट्‌ दीष ऋकारान्त 
पृ है तब वेदमन्त्रघटक 'पिपृतम्‌? की सिद्धि छान्दसत्व से करनी होगी अर्यात्‌ हस्वादेश है । 
 इकारेत्संज्ञक अकारेतसंश्चक भू धातु धारण में एवं पोषण में हवै । 


२४९७ भृञामित्‌ ७॥४।७६। 
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ही कहते भङ्गावयव विशेषण न देते तो सम्‌ उपसर्गे- 
इंत्व करके समोणे होता है वहाँ उका रादेशरूप आपत्ति होती, 

अङ्गावयव धात्ववयव नहीं हे । भोष्ठस्थानजन्यवण एवं 
भावयव यहां अपेक्षित हैं । 'समोणं: में 'श्रुकः किति’ से 


१६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
3.00... >> 
भृञ्‌ माङ ओहाङ्‌ एषां त्रयाण!सभ्यासस्य इत्स्यात्‌ श्लौ । बिभति। 
बिश्वृतः | बिभ्रत | बिभृध्वे | श्लुबदूभावादू हित्वेत्वे | बिभरामास | बभार | 
बभर्थ | बभूव | बिभृहि। बिभराणि । अबिभः | अबिभ्वताम्‌ । अबिभरुः | 
बिभूयात्‌ । श्रियात्‌ | रषी । अभार्षीत्‌ | अभ्रत । 
माङ माने शब्दे च | 
भृञ्‌ माङ्‌ ओद्दाङ्‌ इन घातुओं के अभ्यास को इत्‌ द्वोता है इल के विषय में । 
विमति-म् लट्‌ तिप्‌ शप्‌ इछ द्वित्वादि भकार को इत्व, गुण रपर कार्य हुए । 
बिभृतः 'सार्वषातुकमपिव? से ङिदूवत बोधन करने से 'क्ङिति’ से युणामाव हुआ । 'बिभ्रति? 
में अदभ्यस्तात्‌ से झि के झू को भत्‌ हुआ। 'बिभयाब्रकार'-यहां 'मीहीभ! से भाम्‌ इलुवद्‌ होने 
से द्वित्वादि एवं अभ्यास मे स्थित अकार को इकारादेश होकर लिट्‌ परक कृन्‌ के अनुप्रवोगा- 
दि कार्य हुए। पक्ष में बमार । सूत्रकार एवं भारद्वाज उभय मत से ही एक रूप 'बभर्थ?। 
अविमत' यहाँ तकार का लोप रेफ का विसर्ग । लल्‌ प्र० पु० ५० व० में अविमरः यहां 
“जुसि चः से गुण हुआ । 'ज्रियात! में रिछ एवं दीर्घामाव ।! 'भृवीष्टर यहां “उश्च? से कित्त्व कर 
गुणामाव । अमाषींत्‌ यहां इलन्तलक्षणा वृद्धि हुई । 'अमृत' में उश्च से कित्त, हिस्वादङ्गाठ' से 
सकारलोप । यह उभय पदी दै । क्रियाजन्य फल कटंगामि रहे वहां “स्वरित” सूत्र से आत्मने 
पदत्व । अन्यत्र पदस्मेपदस्व हुआ । माळ धातु मान में एवं शब्द में है । "अनुदाच्त सूत्र से यह 
आत्मनेपदी है । 


२४९८ ई हल्यघोः ६।४।११२। 

शनाभ्यस्तयोरात $त्स्यात्‌ साबंधातुके क्ङिति हलि, न तु घुसंज्ञकस्य | 
मिमीते । शनाम्यस्तयोरित्याज्ञोपः । मिमाते | मिमते | प्रण्यमास्त | ६ | ओ- 
हाङ गतौ । जिहीते | जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते | ७ । भोहाक्‌ 
त्यागे | परस्मेपदी । जहाति । 

हुलादि कित्‌ या छित्‌ सावधातुक संच्चक प्रत्यय पर रहते इना के आकार के स्थान में एवं 
अभ्यस्त संशक धातु के अवयव आकार के स्थान में इेकारादेश होता है, किन्तु घुसंशक के 
आकार को यह सूत्र इकारादेश नहीं करता है । आत्मनेपदी मा का लट्‌ में “मिमते” अभ्यास 
अकार को सृनामित से शत्व, अभ्यासोत्तर खण्ड केमा के आकार को ईकार इससे हुआ। 
“प्रण्यमास्त? में 'नेगंद? से णकारादेश्च है । 

ओहाङ्‌ धातु गति में है । जिद्दीते। अभ्यास के भकार को श्कारादेश । एवं उत्तरखण्डः 
स्थ अकार को ईकार हुआ । “जिद्दाते? यहां “इनाभ्यस्त? से आकार लोप “मिमाते? की तरह हुआ । 

जिद्दीताम्‌ । अजिह्ीत । निद्देत । हासी्ट । अहास्त । भद्दास्यत। 

ओहाक त्याग अर्थ में है । यह परस्मेपदी है । रट तिप्‌ , शध इल द्वित्वादि “जहाति? । 


२४९९ जहातेश्च ६।४।११५। 


इत्‌ स्यादू वा हलादौ ङ्किति सावधातुके | पन्ते ईस्वम | जहितः | जहीतः । 
जहति । 
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जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ १६१ 


इलादि कित्‌ या ढित्‌ सावंधातुकसंशक प्रत्यय पर में रहते 'हा? के भाकार को हस्व इकारादेश 
विकल्प से होता है । पक्ष में ई हल्यघोः से दोघं श्कारादेश होता ऐ--जहितः, जहीतः । बहति 
झि के झ्‌ को अत्‌ 'इनाम्यस्त? से आकारलोप । 


२५०० आ च हो ६।४।११७। 


जहातेहौ परे आ स्यात्‌ , चादिदीतौ । जहाहि | जहिहि । जहीहि | अज- 
हात्‌ | अजहुः | 
द्वि पर में रहते हा धातुके आकार को आकारादेश होता है एबं आकार को इकार एवं 


ईकार दोनों आदेश होता है । सूत्र में चकार उभय इकार शकार का समुच्चायक है, तीन रुप 
इ८-जद्दाहि, जहिहि, जद्दीहि । लङ्‌ में मजहात्‌ । 


२५०१ लोपो यि ६।४।११८। 


जहातेरालोपः स्यादू यादौ सार्वधातुके | जह्यात्‌। एलिङि । हेयात्‌। 

छहासीत्‌ । डुदाञ्‌ दाने | प्रणिददाति | दत्तः | ददति । दत्ते। ददौ | घ्बसो- 
रिति एत्वाभ्यासलोपौ । देहि | अददात्‌ । अदत्ताम्‌ । अददुः | दद्यात्‌ । देयात्‌ । 
छदात्‌ । अदुः। भदित | ६ । डुधाञ्‌ घारणपोषणयोः। दानेप्येके । प्रणि- 
द्घाति । 

पकारादि सार्वधातुक पर रहते हा धातु के अबयव भाकार का छोप होता है। लझात्‌। 
“हयात? यहां एकारादेश हुभा। “महा स्‌ शे त” यहाँ 'यमरम' सूत्र से सक्‌ एवं इट्‌ हुआ सकार का' 
छोप दीघं भद्दासीत्‌ । 

डुदाञ्‌ दान में दै । ददाति’ का छद्‌ तिप्‌ शप्‌ इल द्विरवादि । प्रणिददादि” यहां 'नेगेद से 
णकारादेश हुआ है। ददा तस्‌ यहाँ “इनाभ्यस्तयोः? से भाकारलोप एबं खरि च से असवे दत्तः। 
ददा अति आकारलोप 'ददति’ | आत्मनेपद में दत्ते। छिद्‌ में दा छिटू तिपू णकू= भ “भात भो 
णछः से औकारा देश द्वित्व से ददा+ मो वृद्धि ददौ । ददा + भतुस्‌ "आतो डोपः से भाकारकोप 
ददतुः । ददुः । देहि? वसोः? से एत्व एवं अभ्यास का छोप हुआ । छछ में भददात । विषिकिछ्‌ 
में दथात्‌ । भाशीलिंक में ऐलिङि देयात्‌ । लङ में 'गातिस्था' से सिच्‌ का छोप अदात्‌ । भास्मने- 
पद लढ में अदित' यहां 'स्थाध्वोः सूत्र से इकारादेश एवं सिच्‌ को कित्व बोषनकर 'हस्वादब्ञात” 
से सकार का छोप गुणामाव “अदित?। 

डुषाञ्‌ धारण में एवं पोषण में है । कोई इसको दान में कहते है। प्रणिदधाति । यहां 'नेगैद? 
सूत्र से णकारादेश हुभा । 


२५०२ दधस्तथोश्च ८।२।३८। 
द्विरुक्तस्य मषन्तस्य घानो बशो भष स्यात्तयोः सध्वोश्च परतः | 'बचन- 
सामध्योदालोपो न स्थानिवत्‌? इति बामनमाधबौ । वस्तुतस्तु 'पूवेत्रासिद्ध 
न स्थानिबत? | दत्तः। द्घति | घत्थः | घत्थ । दष्वः । दष्मः । घत्ते | घत्से । 
घदूष्वे | घेहि | अधित ॥ १०॥ 
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अथ त्रयः स्वरितेतः । णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । 
द्विखयुक्त झषन्त धाञ्‌ के भवयव वश को मष्‌माव होता है, त, थ, स्‌ एवं ध्वम्‌ पर में 


रहते । भषूभावविधानसामध्यंप्रयुक्त यहां भाकार के लोप को स्थानिवद्माव नहीं होता है। 
यह वामन एवं माधव का मत है । वास्तविक में स्थानिवद्मावविधायक सूत्र अचः परस्मिन्‌? 
सपादसप्ताष्यायी है, उसकी दृष्टि में धूवत्रासिद्धम्‌? से त्रिपादी भपूमाबविधायक 'दधस्तथोश्व? 
असिद्ध है, अतः स्थानिवदुभावविधायक शास्र इस अपूभावविधायक को देखता ही नहीं है, 
स्थानिवदूआव अप्राप्त ही है । भतः वचनत्तामथ्ये का वर्णन वामन, माधव का असङ्गत है। 

यही सिद्धान्त मत है एतन्मरक पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवव-यह वचन अप्व नहीं है, किन्तु 
धूडंच्रासिडम? से प्राप्त असिद्धस्वमूलक ही है। 'दधातस्‌? आकारलोप भष्‌माव, जइत्व चत्नै 
धत्तः । सूत्र में चकार से स्‌ एवं ध्वम्‌ का अनुकपंण है । दधति । 

` हुङ में भधात-भधित । सिच्‌ लोप, इकार सिच्‌ किद हस्वादङ्गात्‌ की प्रवृत्ति है। तीन पातु 

स्वरितेत्‌ होने. से उभयपदी हें । णिजिर्‌ शौच में एवं पोषण में है । 

इर्‌ की इतसंश्ा एवं छोप हुआ, धातु के भादि णकार को नकारादेश हुआ । "निज रूप रह्ा। 


२५०३ निजां त्रयाणां गुण; इलो ७।४।७५। 


निज-विज-विषाम्‌ अभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ श्लो | नेनेक्ति। नेनिक्तः । 
नेनिजति । नेक्ता | नेच्यति । नेनेक्त | नेनिग्धि | 
निज, विज्‌, विष्‌ इनके अभ्यास में स्थित इक्‌ का गुण होता है इल में । 
"नेनेक्ति? यहां अभ्यासएण इससे करना, थभ्यासोत्तद्र पुगन्तयुण कर जरत्व से जकार का 
गकार एवं गकार को 'लरि च? से ककारादेश करना । 'नेनिग्षि' यहां हि को षि आदेश हुआ । 


२५०४ नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७। 


लघूपघगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ | अनेनिजुः । 
नेनिज्यात्‌ । निज्यात्‌ | अनिजत्‌ | अनेक्षीत्‌ । अनिक्त। १ | बिजिर्‌ प्रथग्भावे । 
वेवेक्ति । वेविक्ते । विवेजिथ | अत्र विज इडिति छित्त्वं न, ओविजी 
इत्यस्यव तत्र ग्रहणात्‌ । णिजिविजी रुघादाबपि ।२। विष्लु व्याप्तौ । 
वेवेष्टि | वेविष्ट | लदिस्वादङ | अविषत्‌ | तङि क्सः | अजादौ क्सस्याचीति 
अल्लोपः | अविक्षत । अविक्षाताम्‌ | अविक्षन्त । ३ | 

अचू है आदि में जिसके ऐसा पित जो सावंधातुक उसके पर में रहते लघूपध गुण नहीं होता 
है । यथा- नेनिजानि । लुङ्‌ में इरितो वा? से अङ्‌, पश्च में अड का अभाव--भनिजत , भने- 
क्षीत्‌ । आत्मनेपद में सकारलोप अनिक्त बिजिर्‌ पृथग्‌ भाव में है। 'विवेजिय! यहां ढित्त- 
प्रयुक्त युणाभाव होना चाहिये यह शंका न करना, क्योकि विज इट्‌ सूत्र जो ङिरव का बोधक है 
उप्तमें श्सका ग्रहण ही नहीं है, किन्तु ओविजी' का ही उसमें ग्रहण है । 

विमर्श -'भोविजी' का ही 'विज इट? में महण है इसमें क्या प्रमाण !, शिष्टोक्त 
इसमें प्रमाण है। तथाहि--विज इट? में “गाङ्कुटादिम्य” से डित ग्रहण की अनुवृत्ति है, 


त र टादि पद से श्रयमाण 
गाङ्‌ कुटादि? सूत्र में कुटादि पद से श्रयमाणविकरणक का हो अण है, अतः बिज इट सूत्र मै 
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सी श्रुयमाणबिकरणक तुदादिगणपठित ओविबी का ही ग्रहण है, अतः शस ठुप्तविकरणक 
जुझ्ोत्यादिगणपठित विज्‌ का ग्रहण नहीं है, यही ग्रन्थकार का रहस्य है । 

णिजि विजी रुदादि गण में मी पठित ईैँ। विष्ळ व्याप्ति में है। लद में अळू अविषत्‌ । 
आस्मनेपद में च्लि को क्सादेश हुआ । भ्रविक्षत । किसस्याचि' से छोप अविक्षाताम्‌ । 


अथ आगणान्ता। परस्मेपदिनरछान्दसाश्र | 

घृ क्षरणदीप्त्योः । जिघम्येग्नि हबिषा घृतेन | भृञामित्‌ , बहुलं छन्दसोति 
इत्बम्‌ | १ | हृ प्रसह्मकरणे | अयं खुबो अभिजिहतिं होमान्‌। २। ऋ स्र 
गतौ । 
जहुलं छन्दसीत्येव सिद्धे अतिपिपत्यश्चेतोच््रविधानादयं भाषायामपि | अभ्या- 
सस्यास्ण इतीयङ | इयति | इयतः | इयति । आर | ारतुः। इडत्त्यत्ति’ 
इति नित्यमिट्‌ | आरिथ | अतो | अरिष्यति । इयाणि । ऐयः। ऐयुतामू | ऐयरुः | 
इयुयात्‌ । अयौत्‌ | आरत्‌ । 

सस्ति । भस भर्त्सनदीप्त्यो: । बभस्ति । 'घासिभसोहेलि च? इत्युपघा- 
लोपः | 'कलो कलि? इति सलोपः बब्धः | बप्सति | कि ज्ञाने। चिकेति | तुर 
स्बरणे | तुतोति । तुतुर्तः । तुतुरति | धिष शब्दे | दिधेष्टि। दिधिष्टः | घन 
धान्ये । दघन्ति | दघन्तः | दधनति | जन जनने । जजन्ति | 

इस गण की समाप्ति पर्यन्त वैदिक परस्पदी थातुओं का निर्देश अब करते हैं। छु धातु 
क्षरण में एवं दीति में हैं । मैं भरिन को घृत से दीप्त करता हूँ = इसमें “जिषम्यँरिंन हविषा घृतेन” 
“नृजामित्‌? से इत की अनुवृत्ति कर 'बहुलं छन्दसि? से यहां अभ्यास में अकार को इकारादेश 
हुआ । छोक में इसके रूप “रूप “शृतम्‌? 'घुणा' घृणिः “वम? इतने में हो प्रयोग शिष्टोक व्याख्यान 
से होता है अन्यत्र नहीँ । 

हृ घातु वञ्चनपूर्वेक इरण अथे में हैं । यथा-यइ खुव इवनोय इविधू का बडपूक ग्रहण करता 
है= अयं खुवो अभिजिति हो मान्‌ । 

ऋ धातु एवं स धातु गति अर्थ में है। यहाँ ऋ धातु को जो छान्दस है 'बहुलं छन्दसि! 
सूत्र से इकारादेश होता ही पुनः इत्वविधानाथे “मतिपिपरत्त्योश्व” में ऋ धातु का ग्रहण सामथ्यै 
से ऋषातु का ग्रहण व्यर्थ होकर इत ऋषातु का माषा में मो प्रयोग होता है यह ज्ञापन करता है। 
इयतति यहां अभ्यास फो श्यङादेश हुआ । 'भारिय! में नित्य इट्‌ । उह में भारत । यह सत्तिशास्ति' 


सूत्र से अङ्‌ एवं क्र दशी से गुण हुभा है । अर्यात: में युणोऽतिं से गुण हुआ । स॒ का ससति । 


भस धातु मत्सेन एवं दीप्ति में हैं। बमस्ति । बन्धः यहाँ तसू के तकार का 'झषस्तथोः” से 
घकारादेश, उपधा लोप, झलो झलि से सलोप हुआ । कि धातु शान में है। तुर्‌ धातु खरण में 
में हैं । तुतूतः हरि च से दोघे हुआ । धिष्‌ धातु शब्द में है। धन धान्य अर्थ में है। जन घाटु 
उत्पत्ति जनक व्यापार में है । जजन्ति । 


२५०५ जनसनखनां सनझलो! ६।४।४२। 
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एषामाकारान्तादेशः स्याज्फलादी सनि मलादौ क्ङिति च । जजातः | 
जज्ञति | जजंसि | जजान | जजायात्‌ | जजन्यात्‌ | जायात्‌ | जन्यात्‌ । १० | 
गा स्तुतौ । देवाञ्‌ जिगाति सुम्नयुः | जिगीतः | जिगति । ११। 
इति जुहोत्यादयः । 

झछादि सन्‌ एवं झलादि किव या कित प्रत्यय पर में रहते जन्‌ , सन्‌ खन्‌ शनको 
आकार अन्तादेश होता है । जजातः। जश्ञति, “गमहन” से उपधा छोप इभा। “जजायात! में ये 
विभाषा से विकल्प से आत्व । जायात्‌ । जन्यात्‌। गाधा( स्तुति में हे । जिगाति। 'बहुलं छन्दसि 
से अभ्यास अवे को इकारादेश । 

औ वा० कृ० पन्चोलि विरचित रत्नप्रभा में जुद्दोत्यादि गण समाप्त १ । 
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दिवु क्रीडाबिजिगीषाव्यबहारश्य॒तिस्तुंतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । मुषन्ताः 
परस्मैपदिनः । 
उकारेत्संशक दिव धातु क्रीडा, विजय प्राप्त करने की इच्छा जनक ब्यापार करना, व्यवहार, 
द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, इच्छा एवं गति में है। उदिख का फल कस्वा में विकश्प से इड 
है। एवं निष्ठा में अनिडथ है। देवित्वा । थूत्वा। युतम्‌ । क्रीडा में माणवका दीव्यन्ति। 
विजिगीषा में शु दीव्यति । दयति का पृथक्‌ ग्रहण से कान्ति का भयं इच्छा द्वी है। झुष्‌ है अन्त में 
जिनको वैसे धातु परस्मेपदी है । 


२५०६ दिवादिभ्यः इयन्‌ ३।१।६९। 
शपोऽपबाद्‌ः । 'हलि च' इति दीघेः । दीव्यति | दिदेब। देविता | देषि- 
“यति | दीव्यतु | अदीव्यत्‌ | दीव्येत्‌ | दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
षिवु तन्तुसन्ताने | परिषीव्यति | परिषिषेष | न्यषेवीत्‌। खु गतिः 

शोषणयोः | ३ ष्ठिवु निरसने । केचिदिहेसं न पठन्ति | ४ । प्णुपु अदने | ‹आ- 
दाने? इत्येके । 'अदशैने” इत्यपरे | स्नुस्यति | सुष्णोस | ५ | ष्णस्ु निरसने | 
स्नस्यति | सस्नास | ६। कषु हरणदीप्त्योः । ह्वरणम्‌ = कोटिल्यम्‌ । चक्ना- 
स | ७ । व्युष दाहे | बुऽ्योष | ८ | प्लुष च । ६ । नृती गात्रविक्षेपे | नृत्यति । 
ननते | 

दिवादिगणपठित धातुर्भो से श्यन्‌ विकरण होता है। यह शपूका बाधक है। दीव्यति 
“इलि च? सूत्र से दीधे हुआ । इयन्‌ में शकार को इत्संज्ञा एवं नकार कौ भी एत्संशा है । कित्त्व- 
प्रयुक्त सार्वधातुक संज्ञक यहां चकार है। अदेवीत में 'नेटि' से वृद्धि निषेध है। षिवु धातु 
तन्तुओों का विस्तार अर्थ में अथात सिलाई करने में है। परिषीव्यति यहां उपसर्गात्‌ से षकारा- 
देश हुआ । परिबिषेव । यहां “स्यादिष्वभ्यासेन? इस नियम की अप्रवृत्ति है । 

उसमें प्राक्‌ सितात? की अनुदृत्ति है । यहां अपराक्‌ सितीय है । अतः अभ्यास का षकार 
“पपूरिनिविभ्यः से होता दी दै । सिवादीनां वा से विकरप षकारादेश हुआ न्यषेवोत्‌। न्यसेवत्‌ । 
खिबु गति में एवं शोषण में है। छिबु निरसन में है। कोई इसको यहां नहीँ पढ़ते है। ष्णसुः 
मक्षणार्थक है। कोई भादान = ग्रहण में यह है ऐसा कहते हैं। अदशन में मो यह है। ष्णछु 
निरसन में है। कसु कुटिलता में, एबं दीप्ति में है । व्युष दाह में है । प्ठष मो दाहाथंक दै । नृतौ 
बालु गात्र = शरीर, उसके विक्षेप = चलाना इसमें है । नाचने में इसका प्रयोग है। नटो नृत्यति। 
ननती नटः । 


२५०७ सेऽसिचि कृतचृतछ्॒ततृदनृतः ७२।५७। 


एभ्यः परस्य सिञ्भिन्रस्य सादेरार्धधातुकस्य इड बा स्यात्‌ | नतिष्यति । 
सट < है 
रस्येति । नृत्येत । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ | १० । त्रसी उद्वेगे । बा आशेति श्यन्‌ वा। 
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त्रस्यति । त्रसति । त्रेसतुः। तत्रसतुः | ११ । कुथ पूतीभावे | पूतीभाबो दौगन्ध्यम्‌ । 
। १२ | पुथ हिंसावाम्‌ | १३ | गुध परिवेष्टने | ११ | क्षिप प्रेरणे । क्षिप्यति । 
चेता । १४ | पुष्प विकसने । पुष्प्यति | पुपुष्प । १६। तिम टिम टीस आद्री- 
आवे । तिम्यति। स्तिम्यति | स्तीन्यति | १६। ब्रीड चोदने लज्जायात्व। 
ब्रीडयति | २० | इष गतौ । २१ | 

बह पुह चकयर्थे। चक्यथेस्तृपिः । सह्यति । सुद्यति । जुष्‌ कूप वयोहानौ | 
जीर्यति | जजरतुः । जेरतुः | जरीता | जरिता | जीये त्‌। जीयोत्‌ । 'जस्तग्भु' 
इत्यङ बा, ऋरशो5डि' गुणः', अजरत्‌ | अजारीत्‌ | अजारिशम्‌ । झीयेति | 
जमरतुः | अमारीत्‌ | 


षूङ प्राणिप्रसवे | सूयते | सुषुवे | 'स्वरतिसूति' इति विकल्पं बाधित्वा 
“युकः किति’ इति निषेधे प्राप्ते क्रथादिनियमान्नित्यमिट , सुषुविषे । सुघुवि- 
बहे । सोता, सविता । 

दूङ परितापे । दृयते । दीडः क्षये | दीयते । 

कृत-च॒त-छद-तृद-नृत इन पाँच धातुओं से पर सिज्‌ भिन्न सकारादि आधधातुकसज्चक 
प्रत्यय को विकल्प से इट भागम होता दै । सूत्र में पत्नम्यन्त, सप्तम्यन्त उमयनिर्देश से आग- 
मित्व की अव्यवरथा प्राप्त थी, अतः “उभयनिर्देशे पतन्नमीनिर्देशों बलौयान्‌” का समाश्रयण कर 
एवं उसके विशेषण को पष्ठथन्तत्वेन विपरिणाम करके पूर्वोक्तार्थ लाम हुआ । लाघवार्थ सप्तम्यन्त- 
निर्देश है, षष्ठयन्त प्रयोग में मात्राकृतगौरव है। स्वरूपतः सप्तम्यन्तनिर्देश 'यस्मिन्‌ विधौ? 
परिमाषा में आश्रित है अतः तदादिविधि हुई । इटपक्ष में नतिष्यति । अभाव में नत्स्यंति। 
निटि से वृद्धि का निषेध हुआ, लुङ में अनतींत लघूपषगुण रपरत्व हुआ । 

श्रसिर्‌ उद्वेगार्थक है, देकार की इत्संशा छोप का फल निष्ठा में है। यहां छट, लोट, छे 
विधिलिङ में वा आश से श्यन्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में शप्‌ हुआ, रूप द्वय होते हैं । त्रस्यति, 
त्रसति । त्रस्यतु, त्रसतु । अत्रस्यत्‌ , भत्रसत्‌ | त्रस्येत , त्रशेत्‌ । लिट में तत्रास । त्रेसतुः यहां 
वा जुअमुत्रसाम! से एत्वाभ्यास छोप विकल्प से हुआ । पक्ष में तत्रसतुः । त्रेसुः, तत्रसुः । 

कुथ घातु पूतीमाव = दुगेन्धिपना भर्थ में दै । 

पुथ हिसा में है । गुध परिवेष्टन में है । क्षिप्‌ प्रेरण में है। क्षिप्यति । अनिट्‌ दै छक में 
भक्षेप्सीत । पुष्प धातु विकास में है। तिम, ष्टिम एबं ष्टोम धातु आद्रीमाव में है । बीड धातु 
प्रेरण एवं लज्जा में है । शष गति में है। षइ एवं पुद्द तृप्तिजनकव्यापारार्थक है । जघ्‌ एवं झुष्‌ 
वयोहानि में है । एत्वाभ्यास लोप कित्‌ लिट्‌ में विकल्प से होता है। बजरतुः, जेरतुः । यहां 
“ऋच्छत्य्ताम्‌? से गुण करने से गुणशब्द से भावित अकार होने से “न शशदद? से निषेध 
होता है अतः 'वाजञ्रमु' से विकल्प से एत्वाभ्यास लोप हुआ । “वतो वा? से दीघेविकल्प हुआ 
जरीता । पक्ष में जरिता । 

लड में 'जस्तम्यु' से विकल्प से अळू कर “ऋद्शो5ढि? से गुण हुआ--अजरत | पक्ष में 
अजारीत्‌ । 'अज्ञारिष्टाम? यहां 'सिचि च परस्मेपदेपु' से विक प्राप्त दोघे का बाध हुआ अतः 
वृतो वा? कौ अप्रवृत्ति हुई । 
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पूछ प्राणिप्रसव में है । षकार को सकारादेश होता है। सूयते । 'सुपुवे'-<उवळदेश हुआ । 
“सुघुविषे' यहां “स्वरति सूति’ से विकल्प इट्‌ भागम प्राप्त है उसको बापक्षर “युकः किति’ से 
निषेष प्राप्त या उसको क्रयादिलियमने बाध किया अतः नित्य इडागम ही हुआ । सोता सविता । 
दो रूप हुए । छ्‌ में असविष्ट । असोष्ट । दूळ्‌ परिताप में है । दूयते । दीळ क्षय भथ में है । दीयते । 


२५०८ दीडो युडचि ङ्किति ६।४।६३। 


दीङः परस्याजादेः छित आधेघातुकस्य युट्‌ स्यात्‌ । & वुरयुटावुबङ्यणोः 
सिद्धौ बक्तव्यौ & | दिदीये । 

दीळ घातु से पर भजादि कित्‌ या छित्‌ आधधातुक को युट्‌ आगम होता है। 

उबह एवं यण्‌ कर्तब्य रइने पर क्रमशः बुक्‌ एवं युट्‌ सिद्ध रहते हैं । 

दीङ्‌ किट्‌ त एश्‌ द्वित्व अभ्यास संशा हस्व कर युट्‌ 'दिदीये” यहां युट्‌ भामीयत्वेन असिड है 
अतः “एरनेकाच? से यणादेश प्राप्त हुआ किन्तु यण्‌ कतेव्य रहे वहां युट्‌ आमीयरवेन असिड 
नहीं होता है । याँ यणादेश होता तो शकार का अश्रवण होता । युद की प्रवृत्ति के पूवे यणादेश 
परख के वारण यह प्राह था किन्तु नित्यत्व के कारण युट्‌ हुआ । 


२५०९ मीनातिमिनोतिदीडां स्यपि च ६।१।५०। 


एषामात्वं स्यात्‌ ल्यपि चकारादशित्येजनिमित्ते। दाता । दास्यते । 
अदास्त । अदास्थाः २५। डी विहायसा गतो | डीयते । डिड्ये २६। 
घीङ आधारे । धीयते । दिष्ये। घेता १०। भीङ्‌ हिंसायाम्‌ । हिंसाऽन्र 
प्राणबियोगः | भीयते । ३१ | रीङ्‌ श्रवणे । रीयते । ३२। लीड श्लेषणे । 

मीञ्‌ हिंसायाम्‌ , मिञ प्रक्षेपणे, एवं दीङ्‌ क्षये इनको भात होता है, ल्यप्‌ पर में रते, 
एवं चकारव.रण से शित्‌ भिन्न पच्‌ निमित्तक प्रत्यय विषय में । यहां एज्‌ विषये विषय सप्तमौ है 
अतः प्रथम आत की प्रवृत्ति होती है। ल्यप का उदाहरण प्रमाय। उपादाय । प्रमातब्यम्‌। 
उपदातव्यम्‌ । यहां प्रथम आत्व बाद में घञ्‌, भतो युभ्‌। विषय सप्तमी न मानते तो एरच्‌ 
होकर आरव होता उपदा बनता “उपादाय? न होता। प्रत में ‹दाता? यहाँ तास्‌ निभित्तक 
गुण से एकार प्राप्त हो सकता था अत एचनिष्ठवियेयतानिरूपिता निमित्तताख्या विषयता तास्‌ में 
है । भतः पूवं भारव हुआ, गुण नहीं । दास्यते । अदास्त । 

डीङ्‌ धातु आकाशगमन में है। डीयते पक्षी । डिड्ये। 'एरनेकाच से यण आदेश हुथा। 
छद में अडयिष्ट । धोड घारण में है। धीयते । दिध्ये घेता । भौद हिंसा में । हिँसा पद से यहां 
प्राणवायुवियोगजनक व्यापार लेना। भीयते शत्रुः। री श्रवण में है। लोळ धातु स्डेषण= 
भालिङ्गन अर्थ में है । ळीयते । लिल्ये । 


२५१० विभाषा लीयतेः ६।१।५१। 


'ल्लीयते? इति यका निर्देशो न तु श्यना। लीलीङोरात्बं वा स्याद एज्‌ 
बिषये ल्यपि च | लेता। लाता। लेष्यते | लास्यते। एज-विषये किम्‌? 
लीयते । लिल्ये । त्रीङ बृणोत्यर्थे। ब्रीयते । वित्निये | स्वादय ओदितः | 
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तत्फलन्तु निष्ठानत्थम्‌ । ३४ । पीछ पाने.। पीयते | ३४ | माळ माने | मायते | 
ममे । १६। इ गतौ | ईयते । अयांचक्रे | ३७ | प्रीक् प्रीतौ । सकर्मक: | 
प्रीयते । पिप्रिये । ३८ | 


अथ परस्मैपदिनश्चस्वारः | 
शो तनूकरणे । 
छौ एवं छीढ धातु को विकल्प से भार होता है, एज विषय में या स्यू विषय में । सूत्र में 
“हीयते? यह्‌ निर्देश दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। 'ारवषातुके यकः सूत्र से यक्‌ प्रत्यय का 
विधान से, या “दिवादिभ्यः इयन्‌? से इयन्‌ विकरण से । अतः यहां शङ्का होना स्वाभाविक ही हे 
कि 'छीयते? यहां किस प्रत्यय का आचार्य ने निर्देश किया है !, इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यक्‌ प्रत्यय करके “हीयते? निर्देश है । भतः छीछ एवं क्रयादिगण पठित “कौ इढेषगे' उमय का 
आत्वविषान में ग्रहण होता है । तदनुसार बृत्ति इस सूत्र को लिखी गई है। यदि इयना निर्देश 
होता भौर दिवादिगण पठित लीङ्‌ इळेषणे का ही केवल ग्रहण अभिमत होता तो छाथवार्थ 'ठौङ? 
ऐसा हो सूत्र में निर्देश करते तदनुबन्धक परिभाषा से निरतुमन्धक क्रयादि का ग्रहण न होता 
किन्तु यहां युरभूत 'लोयते? निर्देश से शापित होता दै कि आवारय को उभय घातुओं का प्रण 
अभिमत है। 
छेता, छाता, लेष्यते, छास्यते । छोश्ये । लीयते, यहां एचूविषयता नहीं है अतः आत्वाभाव है। 
तरीछू घातु वरण में है । स्वादिगण में पठित धातु भोदित है इसका फछ 'ओदितश्च' सूत्र से 
निष्ठा प्रत्यय के तकार को नकारादेश की प्रवृत्ति रूप है। पान में पौळ है। मान में माळूहै। 
गति में शेळ है । शयते । छिद्‌ में इजादेः? सूत्र से आम्‌ गुण अपाजचक्रे । प्रीछ प्रीति में सकमंक 
है । प्रीयते । पिप्रिये यहां संयोगपूवंक,शकार होने से “एरनेकाचः? से यण्‌ को अप्राप्ति से 'अचिइचु' 
से श्यङादेश हुआ । 


अब चार घातु परस्मेपदी हैं । शो घातु तनूकरण में है । 
२५११ ओतःश्यनि ७।३।७१। 


लोपः स्यात्‌ श्यनि ' श्यति | श्यतः | श्यन्ति । शशौ | शशतुः | शाता | 
शास्यति | विभाषा घ्राघेड' इति सिचो बा लुक्‌ | लुगभावे यमरमेति इटः 
सको । अशात्‌ ! अशाताम्‌ | अशुः । अशासीत्‌ | अशासिष्टाम्‌ । १। छो छेदने | 
छयति । २ । षोऽन्तकर्मणि | स्यति | ससौ | अभिष्यति | अभ्यस्यत्‌ | अभि- 
ससौ | ३ | दो अबखण्डने | द्यति | ददो | प्रणिदाता | देयात्‌ | अदात्‌ । ४ । 
अथात्मनेपदिनः पञ्चदश । जनी प्रादुभोवे । 
इयन्‌ प्रत्यय पर रहते ओकार जो धातु का अवयव दै उसका लोप होता है । इयति । लिट में 
“आदेश उपदेशे? से आव एवं णल को, भोकारादेश दित्वादि वृद्धि 'शशो?। अतुस में “आतोलोप 
इटि च? से आकार लोप शशतुः। लङ्‌ में 'विभाषा प्रा थेट! से सिच का विकरप त्ते लुक , भात्व 
“अश्ावर छोप के अमाव में भावकर सक इट्‌ अशा स्‌ इ सशव = अशासौत्‌ । घो घातु काटना 
अर्थ में है । ध्यति । षो धातु अन्तकर्म = समाप्ति अथं में है। मूधन्य का दन्त्य सकारादेश ओकार 
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छोप 'स्यति?। अभिष्यति यह्वा “उपसर्गात्‌ सुनोति’ से षकारादेश हुआ । “अम्यष्यत्‌' यहां 
प्राक्सितादडव्यवाये5पि से षत्व हुआ । 'अभिससो? में “स्यादिपु' नियम से घकारामाव द्दे। दो 
बातु अवखण्डन में है। भोकार का लोप यति । लिट में ददौ। प्रणिदाता यहां नेगंद से णत्व । 
एलिंछि से एत्व देयाव्‌ । लुङ में सिच्‌ का गातिस्था से लक्‌ अदात्‌ । 


१५ घातु भब परस्मेपदी है । जनोषातु उत्पत्त्ययैक है। उत्पत्तिजनक व्यापार में इसका प्रयोग 
डै या प्रकट अर्थ में मी प्रयुक्त है । 


२५१२ ज्ञाजनोजी ७।३।७९। 


अनयोजी देशः स्याच्छिति। जायते | जज्ञे। जज्ञाते | जज्ञिरे । जनिता | 
जनिष्यते । दीपजनेति बा चिण्‌ । 

शित प्रत्यय पर में रहते श्ञा धातु एवं जन्‌ धातु को जादेश होता है । जायते। किट में जश्च 
आमदन्‌? से उपधा लोप इचुत्व । छळ में च्लि को 'दौपणन' से चिण्‌ हुआ । 


२५१३ जनिवध्योश्च ७।३।३५। 


अनयोरुपधाया बृद्धिन स्याच्चिणि व्णिति च कृति च | अजनि । अज- 
निष्ट । १ । दीपी दीप्तौ । दीप्यते | दिदीपे | अदीपि । अदीपिष्ट । २ । पूरी आध्याः 
यने । पूर्येते | अपूरि | अपूरिष्ट । ३ | तूरी गतित्बरणहिंसनयोः । तूते । तुतूरे । 
8 । घुरी गूरी हिंसागत्योः | ू्यते । दुधूरे । गूयेते । जुगूरे । ६ घूरी जूरी हिंसा- 
चयोहान्योः । ८ । शूरी हिंसास्तम्भनयोः | ६। चुरी दाहे | १० । तप ऐश्‍वर्य बा | 
अयं घातुरेशव्ये वा तङश्यनो लभते । अन्यदा तु शब॒विकरणः परस्मेपदीत्यर्थेः । 

केचित्तु बाप्रहणं वृतुघातोराद्यवयबमिच्छन्ति । तप्यते । तप्ता | तप्स्यते । 
पतेति व्यत्यासेन पाठान्तरम्‌ | द्य॒तद्यामानियुतः पत्यमानः ११ । इतु बरण | 
बृत्यते । पक्षान्तरे वाबृत्यते | 


“ततो वाबृध्यमाना सा रामशालां न्यविक्षत” इति भ्रष्ट: । क्लिश 
उपतापे | किलश्यते | क्लेशिता । १३। काश्ट॒ दीप्तौ | काश्यते | १४ | वार- 
शाब्दे | बाश्यते | बबाशे । १५ | 


जन एवं वध धातु की उपधा की बृद्धि नहीं होती है, चिण्‌ पर में रहते या जित्‌, णित्‌, 
कृत्‌ प्रत्यय पर रहते । अघनि । पक्ष में अजनिष्ट । दीपी धातु दीप्ति में है। भदीपि यहां च्छि 
को 'दीपजन! से चिण्‌ । आप्यायन में पूरी है। लुङ में चिण्‌। अपूरि । पक्ष में अपूरिष्ट। तूरी 
शीघ्रगमन में एवं हिंसा में है। धूरो गूरी हिंसा में एवं गति में है । घूरी जुरी हिंसा एवं वयोहानि 
में है । शूरी हिंसा एवं स्तम्मन में है । चूरी दाह में है । 


तप धातु ऐश्वर्य अर्थ में स्यन्‌ एवं थात्मनेपद को प्राप्त करता है। अन्यत्र शप्‌ ' 


विकरणक परस्मैपद ही है ! कोई वा का अन्वय शतु के आदि अवयवत्व से मानते 
हैं। तप्यते। तेपे । तक्षा । कोई बणै ब्यवसाय में “पत? धातु मानते हैं । उस मत 
का साधक अट्टे प्रयोग “पत्यमानः दै । इठु धाठु स्वीकारार्थक है । वृत्यते । पक्षान्तर में 
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वाडृत्यते । पति के रूप में वरण की इच्छावाली उत्त शूर्पणखा ने श्रीरामचन्द्र जी की पर्णमयी वनस्था 
शाला में प्रवेश किया इस अर्थ में “ततो वादृत्यमाना सा रामशाछां न्यविक्षत” इस प्रयोग 
की “वावृत? घातु स्वीकार करने पर उपपत्ति हुई । 

विमश- वावृत्यमाना में कोई वा शब्द शवार्थ परक है वृत्यमाना = कामयमाना इव न तु. 
वास्तविक पत्तिवरणार्थ वह आयी यी किन्तु छलनार्थ आई हुई वह थी। इस पक्षमें वा 
पृथक है, 'वृत्यमाना शव! अर्थ हे । अथवा पृषोदरादित्व का आश्रयण कर वादृत्यमान शब्द बृत्‌ 
धातु से हौ सम्पन्न करना । कोषकार इसमें प्रमाण है- “वृत्तेस्तु वृत्ता वावृत्तो? इति। कैयर ने 
यहां कहा है कि इस गण में अनेकाच्‌ धातु का पाठ झनापे है । 

क्लिश उपताप में है । क्लिस्यते । क्लेशिता । अक्लेशिष्ट । 

काश्र दीसत में है > शान प्रकाशनार्थक है । 

विमश-काश्यांमर णान्मुक्ति?” ज्ञाने सति युक्तिः, अत एव 'ऋते शञानान्न मुक्ति?” इस से बिरोध 
न हुआ, अन्यथा उभय श्रतियो का परस्पर विरोध से दोनों ही श्रुतियाँ अप्रामाणिक ह्ोतीं। 
ज्ञान के अधिष्ठाता आस्तिकों ने श्रीसदाशिब को माना है--“शानन्तु शङ्रादिच्छेत्‌?ः । 


अतः ज्ञान के अधिष्ठाता देवता से अधिष्ठित काशी नगरी भी शान प्राप्ति में द्वार है या 
परम्परया कारण है, शङ्कर द्वारा “ओ नमः शिवाय” तारकमन्त्रोपदेश से यावत कुत पाप ध्वंसः 
एवं मध्य में भैरवी यातना ततः भष्ान निवृत्ति ततः मोक्ष यह क्रम आस्तिक जन मानते हैं । 
मध्य में झृतानन्तर अङ्गुष्ठमात्र शरीर मोगायतन है इत्यादि विषय पुराणों में वर्णित है। मुक्ति शान 
से अन्यत्र कहदी मी मृत की होती है। यही सिद्धान्त निर्विवाद सकळजन ग्राह्य दै । “प्रार- 
कम॑णाम्‌ उपभोगादेव क्षयः” । 


यह बचन जन्मान्तरीय कृत सञ्चितकमपरक है उसका उपभोग करना अत्यावश्यक एवं 
अनिवार्य है। एबं एतच्छरीरावच्छेदेन श्ञानोत्पत्ति इस शरीर द्वारा ज्ञानोदय पूर्व कृत कर्म 
का नाश-शञानार्निः सवेकर्माणि भस्मसात कुरुतेऽज्जुन !, तब भविष्यत्‌ काल में बन्धन प्रयोजकः 
कर्मामाव से मुक्ति सुलभ होती है। इस विषय पर शास्त्रीय चचा होती है, उसका संक्षिप्त 
दिग्दशेन कराया गया है । तार शब्द में है । वाश्यते । ववाशे । 

अथ पञ्च स्वरितेतः। मृष तितिक्षायाम्‌ । मृष्यति । झृष्यते । ममरष | 
अमृषे | १। शुचिर, पूतीभावे । पूतीभावः = क्लेदः । शुच्यति ! शुच्यते | 
शुशोच | शुशुचे | अशुचत्‌ । अशोचीत्‌ । अशोचिष्ट | २। णह बन्धने | 
नह्यति | न्मते | ननाह | नेहिथ | ननद्ध | नेहे | नद्धा। नर्स्यति | अनाः 
त्सीत्‌ | ३। रख रागे । रज्यति | रज्यते । शप आक्रोशो | शप्यति । शप्यते । ५। 

अथकादशानुदात्तेतः | पद गतो । पद्यते | पेदे | पत्ता । पद्येत | पत्सीष्ट । 

अब पाँच धातु स्वरितेत्‌ हैं, अर्थात्‌ उभयपदी हैं, क्रिया जन्य फल क्रिया कर्ता के प्रत गमन 
करे वहां आत्मनेपदी, अन्यत्र परस्मैपदौ दै । मृष धातु तितिक्षा = सहन करने में है “न तितिक्षा” 
सममस्ति साधनम्‌” । सहनशीलता सवं कार्यं साधिका है । भाषा में भी कहते हैं “कम खाना 
गम खाना? । 

सृष्यति । सुष्यते । मस्षे कित्वाद गुण का अभाव है । शुचिर, थातु क्लेदार्थक पूतीमावार्थक 
है । दुगन्थिता में है। अतः क्लिन्ने' अर्थ में शुक्तम्‌ यह प्रयोग होता है। क्लेद पूती माव पदार्थ 
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है । इर_की इत्संशाप्रयुक्त लळू में च्छि को अड्‌ “अशुचत' । पक्ष में 'भशोचीत? नेटि? से वृद्धि न 
हुई । आत्मनेपद में लघूपध गुण 'आदेशप्रत्यययोः से षकार “अशोचिष्ट' । 

णह घालु बन्धन अर्थ में है। 'णो न? नकारादेश हुआ। नद्यति । नझते। लिट्‌ में (अत 
उपधाया? से बृद्धि ननाइ' । एत्वाभ्यास लोप से नेहिय । पक्ष में सेट बलू के अभाव में “ननद 
यहां न दोषः से पत्व 'झपस्तथोः से तकार को घकारादेश 'झळां नश्‌? से अपदान्त झल को जइत्व 
ननद्ध । आत्मनेपद में 'नेहे?। नद्धा तको धकार इकार को धकार जइत्व। नद्धा नत्स्यति में 
दकार को "खरि च' से चत्वे हुआ । “अनात्सीत? में हलन्त लक्षणा वृद्धि, 'नद्दो घ? से धकार 
जइत्व से दकार चर्व से तकारादेश हुआ । आत्मनेपद में लढू में सकार लोप अनद्ध । 

अ राग में है । अनिदिताम्‌? से नकार लोप हुआ घातु में झल पर रहते अनुस्वार या 
वर्ग का पञ्चमवर्ण रहे तो उसका नकार से जन्य =उसन्न दै ऐसा शान करना--“नकारबावनु- 
स्वारः पञ्रमो झलि धातुषु” कारिका माष्यवर्णित है। यहां अकार नकार का अनुस्वार, एवं 
परसवं से हुआ है । भनिदिताम्‌? की दृष्टि में अनुस्वार परसवणं असिद्ध होने से अकार को 
नकार मानकर लोप हुआ । 


ति 


निज 


आत्मनेपद में रज्यते । शप घातु विरुद्धानुमान में दै अर्थात्‌ निन्दा में या शाप देना अर्थ में 
प्रयुक्त है । शप्यति । दाप्यते । 


भव ११ धातु अनुदात्त इत्संशक दै । पद धातु गति में है। पद्यते। पेदे। एखवाभ्यास छोपः 
हुआ । अनिट्‌ है--पत्ता । परीष्ट । 


२५१४ णिच्‌ ते पदः ३।१।६० 


पदेशलेश्चिण्‌ स्यात्‌ तशब्दे परे | प्रण्यपादि | अपत्साताम्‌ | अपत्सत ।१। 
खिद दैन्ये । खिद्यते । चिखिदे | खेत्ता। अखित्त । २। बिद्‌ सत्तायाम्‌। 
विद्यते | वेत्ता । ३। बुध अवगमने | जुष्यते | बुबुघे । बोद्धा । ओत्स्यते । 
भुत्सीष्ट | अबोधि | अबुद्ध | अभुत्साताम्‌ ।४। युध सम्प्रहारे | युध्यते । युयुषे । 
योद्धा | अयुद्ध | कथं युध्यतीति ? युधमिच्छतीति क्यच्‌ | अनुदात्तित्ततलक्षण- 
मात्मनेपदरनित्यमिति वा | ५। अनो रुघ कामे । अनुरुध्यते | ६। 

अण प्राणने । अण्यते । आणे । अणिता। ७। अनेति दन्त्यान्त्योडय- 
मित्येके | ८ । मन ज्ञाने । मन्यते । मेने | मन्ता। ६। युज समाधी । 
समाघिश्रित्तवृत्तिनिरोधः । अकर्मकः | युज्यते । योक्ता | १० । खज बिसर्ग। 
अकर्मक: । संसुज्यते सरसिजैररुणांशमिन्नेः। सस्रजिषे | स्रष्टा। स्रच्यते । 
लिङसिचाबिति किस्त्वान्न गुणो नाप्यम्‌ | सक्षीष्ट । अस्रष्ट। असृक्षाताम्‌ ॥ 
११ । लिश अल्पीभावे | लिश्यते | लेष्टा | लेच्यते । लिक्षीष्ट । अलिक्षत । 
अलिक्षाताम्‌ | १२। 

पद घातु से पर च्लिको चिण्‌ आदेश होता है तशब्द पर में रइते। अपादि । “अत 
उपधायाः? से वृद्धि अकार की आकार हुई । चिणो लक से तशब्द का लक्‌ हुआ । '्रण्यपादि? में 
नेर्गद से णकारादेश हुआ । खिद्घातु दीनता जनक व्यापाराधैक दै । खिद्यते । चिखिदे । बिद्घातु 
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सत्ता में है । आत्मधारणानुकूशव्यापार को सत्ता कहते हैं । विद्यते । एकत्व विशिष्ट वतमान 
कालिक सत्तानुकूलोब्यापारः। यह वोष हुआ । 'वेता? यह अनिट्‌ है । अतः वलादि आर्धधातुक 
को इडागम का अभाव है । 


विमशं-“परिवेत्ता? धमंशाख में दोष है बड़े भाई की सादी न हुई द्दो एवं छोटे का विवाह 
हुआ हो या भरिनदीक्षा दीक्षित छोटा भाई बड़े को छोड़ कर हुआ हो वहां परिवेत्ता दोष 
होता दै । यह परिवेत्ता तृचूप्रत्ययान्त इन्त है, वा० रामायण में ळक्ष्मण की उक्ति यहु है कि 
'परिवेत्ता आत्मनं मेने? । ज्येष्ठं परित्यज्य दारान्‌ अग्निश्च अहीतवान्‌ स परिवेत्ता । 

बुध अवगमनाथंक अर्थात ज्ञानाथंक है । बुध्यते । बुबुधे । 'बोद्धा” यहां तकार को धकार धकार 
भातु का भवयव को जइत्व हुआ । “मोत्स्यते” यहां भष्भाव “एकाचो वशः? से हुआ, जरत्व से 
दकार, चत्वं से तकार हुआ 'भुत्सोष्ट' यहां मी पूर्ववत्‌ जरुत्व, चत्वे, भष्माव हुआ । ठ्ड्में 
'च्छिको चिण्‌ गुण तळोप 'अबोधि? “अबुद्ध? सकारलोप.। 

युध धातु संप्रहाराधेक है । युध्यते । 

यह धातु जब भात्मनेपदी है तो 'युष्यति? यह प्रयोग कैसे हुआ? इस शङ्का के समाधानार्थ 
अन्यकार कहते हैं कि योधनं युध्‌ किप्‌ प्रत्यय कर कृदन्त तदादित्वप्रयुक्तप्रातिपदिक संश्चाकर 
द्वितीया विभक्ति का एकवचन से युधम्‌ से “छुप्‌ आत्मनः क्यच्‌? से क्यच्‌ कर वह युध्‌ करने कौ 
इच्छा करता है इस अथं में नाम मातु का '्युध्यति? प्रयोग है । अथवा इसी धातु का इयन्‌ 
'विकरणक युध्यति ही है। चक्षिङ्‌ के डित्‌ ने ज्ञापन किया है कि अनुदात्त की इत्संज्ञा निमित्तक 
आत्मनेपद अनित्य दै । अतः यहां आत्मनेपद संज्ञक तछू न हुआ किन्तु तिप होकर युध्यति 
सः= वह युद्ध करता है इस अर्थ में प्रयोग हुआ । 


भनु उपसर्ग पूवंक रुध धातु काम = इच्छा अर्थ में भात्मनेपदौ है एबं इयन्‌ विकरण युक्त है। 
'भनुरुष्यते । ६। अण प्राणन में है अर्थात्‌ नीवधारण अर्थ में है। अण्यते। आणे । अणिता । ७। 
कोई 'अन? ऐसा कहते हैं । ८। मन धातु शान में है । मन्यते । मेने । मन्ता । युजषातु समाधि = 
चित्तशत्तिनिरोध में है । इसी का घञ्‌ में 'योग' बनता है। अकमंक है-- चित्तवृत्तिनिरोधरूपफल- 
समानाधिकरण व्यापाराथंक है, फळ एवं व्यापार दोनों एक भधिकरण में स्थित होनेसे इसका 
'भकमंकत्व सिद्ध हुआ । युज्यते । योक्ता | १० | सज धातु विसर्ग = त्याग अथे में है। यह भी 
'अकर्मक है। अरुण के किरणों से बिकासको प्राप्त हुए कमलो से संयुक्त होता है इस अर्थ में 
यह वाक्य है संसज्यते आदि । 'स्रश्ट? में 'सजिद्दशो:' से अम्‌ आगम यण्‌ ब्रश्च से षकार तकार का 
ष्टुत्व से टकार हुआ । स्रक्ष्यते। यहां मौ अम्‌ आगम यण्‌ षकार ककार घकार क्षकार हुआ । 
-स॒क्षी् यहां 'लिङ्‌ सिचो? से किख बोधन से भकित में विधीयमान अम्‌ आगम्‌ न हुआ । 
“असृष्ट यहां सकार का लोप पकार ष्टुत्व डुआ । ११। लिश अप्पीमाव में है। लिइयते । 
लेष्टा यहां पकारादेश 'त्रश्‍च? सूत्र से हुआ एवं ण्टुख । अलिक्षत' यहां क्स च्लिको 
हुआ । व्रश्च से षकार “षढोः? से ककार षकार क्षकार । 

अलिक्ष आताम्‌ यहां 'क्सस्याचि! से लोप इआ । अन्यया आतो ङितः से इय्‌ आदेश 
“आकार को होता, लोप करने से भकार से पर आताम्‌ का आकार नहीं है। अतः दोघे से 
कार्य निर्वाह होगा छोप न करना यह कथन असङ्गत है, शष्ट रूप की असिद्धि निवारणार्थं लोप 
आवश्यक हो है । 


अथागणान्तात्‌ परस्मेयदिन: | 
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राधोऽक्मेकादू वृद्धावेव । एवकारो भिन्नक्रमः । राधो5कमेकांदेव श्यन्‌ । 
उदाहरणमाह-वृद्धाविति | यन्मह्यमपराध्यति = दरति इत्यर्थः । “विराध्यन्तं 
क्षमेत कः” दुह्मन्त मित्यर्थः । राष्यत्योदनः । सिध्यतीत्यर्थः । कृष्णाय 
राध्यति । देवं पथ्योलोचयतीस्यर्थः । देवस्य घात्वर्थेडन्तभौवाज्जी- 
बत्याहिवदकर्मकत्वम्‌ । रराध । रराधतुः । रराधिथ। 'राधो हिँसायाम्‌?” 
इत्येरबाभ्यासलोपाबिह न, हिंसार्थस्य सकर्मेकतया देवादिकत्वायोगात्‌ | 
राद्धा | रात्स्यति । अयं स्वादिश्चुरादिश्च | १ | 


व्यघ ताडने । अहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । विध्यति | विव्याध | बिविघतुः | 
विव्यधिथ | विव्यद्ध | व्यद्धा | व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ ।२। 
पुष पुष्टौ । पुष्यति । पुपोष | पुपोषिथ । पोष्टा। पोक्ष्यति। पुषादीत्यङ | 
अधुषत्‌ | शुष शोषणे | अशुषत्‌ । ४ | तुष प्रीतौ | ५ | दुष वैकृत्ये । ६। शिलष 
आलिङ्गने । श्लिष्यति । शिश्लेष । श्लेश । श्लेक्ष्यति | 


दिवादिगण समाप्त होने तक अब परस्मेपदी धातु कहते हैं । भकर्मक राध घातु से ही शयन्‌, 
विकरण होता है, वहां वह अकमक है ? इस राङ्का के समाधानाथै मन्यकार कहते हैं कि बुद्धि रूप 
अर्थ में राध्‌ धातु अकमंक है । वृद्धि उपलक्षण हैँ अन्य अनेक अर्था में राध धातु भकमँक है । गण 
सूत्र में पठित एवकार भिन्न क्रम बोधक है, अर्थात्‌ अन्यत्र उक्त वह है, उसका अन्यत्र सम्बन्ध 
होता है, बृद्धि शब्द के पश्चाद पठित एवकार भकर्मकात्‌ के भनन्तर पठित जानकर यहां 
अर्थ हुआ । 


माधमइाकाव्य-अपकार रूप द्रोह अर्थ में राथ अकमक है । श्रीकृष्ण कहते हैं कि वह 
श्चिशुपाल मुझे कष्ट देता है उससे में दुःखी नहीं हूँ किन्तु प्रजाजनों को अतिशय दुःखित करता है" 
अर्थात्‌ द्रोइ = अपकार करता है तज्जन्य मुझे अधिक कष्ट है-यन्मह्यम्‌ अपराध्यति = दुद्यति । 
यहां राध अकर्मक हुआ । भकर्मक के अन्यान्य उदाहरणे का पुनः पुनः प्रदर्शन ज्ञान की दृढ़ता 
के लिए है--यथा राध्यति ओदनः = यहाँ सिद्धिजनक व्यापारा्थंक है = गोदन तैयार हुआ है । 
यहां सिद्धि रूपफल एवं व्यापार दोनों ओदन निष्ठ ही हैं, अतः अकमेक यह है । एवं कृष्णाय 
राध्यति = यहां पर्यालोचनार्थक राध धातु अकमंक ही है, यहां “राधीक्ष्योयंस्य विप्ररन? से कृष्ण 
की सम्प्रदान संक्षा प्रयुक्त चतुथी । तात्पर्य यह है कि महान्‌ देवश शिरोमणि एवं परमोत्कृष्ट 
वैयाकरण सम्राट्‌ श्री गर्गाचार्य नन्द को फलादेश सम्बन्धी अनेक प्रइनोत्तर में औक्कृष्णविषयक 
दैव = भाग्य उसका पर्याँछोचन करते हैं। यहां शुमअशुभ देवविषयक पर्ययाळोचनानुकूळ 
ब्यापार में देतरूप फल धातु के अथ॑ में क्षक्षिप्रविष्ट होने से “घात्वर्थनोपसंग्रह्मत” से सकमिका 
क्रिया अकमिंका हुई है । कहा है कि-- 
“घातोरथौन्तरे वृत्तेघोत्वथनो पसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया” ॥ इति | 
अर्थात्‌ तीन देतुओं से सकमिका क्रिया भकर्मिका होती है, धातु अपना प्रसिद्ध अर्थे को न 
बोधन कर जहां मिन्नाथ बोषक रहें, २-घातवथ कुक्षि प्रविष्ट फल रहें, ( यथा यहां ) 
३--प्रसिद्ध द्वव्यरूप कर्मे कौ भविवक्षा से । प्रकृत में जौवधातुवत राध्‌ धातु में अकमंकख है । 
रराघ । रराधतुः। यहां “राधो हिसायाम्‌? सूत्र से एत्वास्यास लोप विषयिणी शङ्का न करना; 
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क्योकि यह राध्‌ घातु अकमक है, एवं हिंसार्थक राध्‌ धातु सकामेक है, अतः सकमंकस्वामाव प्रयुक्त 
यहां एत्वाभ्यास लोप नहीं हुआ। यह राष्‌ स्वादिगण एवं चुरादिगण में भी पठित है 


है।१। 

व्यथ धातु ताडनाथैक है। ताडन का अथ कष्टजनक व्यापार है । विध्यति यहां 
“ग्रहिज्या? से सम्प्रसारण हुआ-एवं “सम्प्रसारणाच्च' से पूकेरूप विष्यति । छिट में “घ्‌ 
छिट्‌ तिप्‌ णळ्‌ भ? दिख करके 'इलादिशेषः? को बावकर सम्प्रसारण हुआ, तदुत्तर हलादि शेष को 
प्रवृत्ति हुई, 'अत उपधायाः? से बृद्धि = विव्याध । “व्यथ्‌ अतुस्‌’ वहां द्वित्व को वाधकर प्रबळ 
-सम्प्रसारण 'वचिस्वपि’ से हुभा। सम्प्रतारणाच्च से पूव॑रूप कर विध्‌ का द्विख से विविधतुः 
की सिद्धि हुई । असंयोगात' से कित्तव प्रयुक्त गुणामाव है । विविधुः । भारद्वाज भत में विव्यधिथ । 
पक्ष में विध्यद्ध । थकार को धकार धातु के घकार को जरत्व से दकार हुआ है। 

ब्यद्धा | व्यत्स्थति । दकार को 'खरिच’ से चं हुमा है। लुछ में अव्यव्‌” स्‌ ईत्‌? हलन्तः 
छक्षणावृद्धि षकार का दकार एवं दकार को तकार अग्यात्सीत्‌ २ ! 

पुष धातु पुष्टि अथै में है पुष्यति । पोष्टा । पोक्ष्यति । छ्‌ में पुषादिस्व प्रयुक्त च्छि को भङ्‌ 
ङित् प्रयुक्त युणामाव से 'भपुषव? । शुद्र धातु शोषण में है। लुङ में अङादेश्च "भशुषद्‌?। तुष्‌ 
वातु प्रीति अथे में है । दुष घातु विकारजनक व्यापारार्थक है । विकृति जनक व्यापार में प्रयुक्त 
यह है । दिष्‌ घातु आालिङ्गनाथंक है । श्रिष्यति । 


२५१५ श्लिषः ३।१।४६। 

अस्प्तात्‌ परस्यानिटश्च्लेः क्सः स्यात्‌। पुषाद्यडा$पबादो न तु चिणः 
पुरस्तादपवादन्यायात्‌ । 

दिलिष धातु से पर अनिट्‌ जो छिछ उसके स्थान में क्सादेश होता है यह क्स आदेश 
पुषादिरव प्रयुक्त प्राप्त जो अङ्‌ उसका वाधक है, चिण्‌ का नहीं क्योकि पुरस्तादपवादाः 
पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाषन्ते, नोत्तरात्‌ = अर्थात्‌ पृव॑पठित जो अपवाद शास्त्र वह स्वसमौपवतिं 
सूत्र को बाषकर कृतकृत्य है तब वह दूरस्थ का बाध नहीं करता यह न्याय वाध्य विशेष 
चिन्ता पक्ष को अवछम्बन कर के यहां प्रदत्त है, अर्थात्‌ 'डिलिष? सूत्र से विधीयमान 
क्स आदेश्च विचार करे गा कि में हूँ बाधक किस का बाध करुं इस प्रसङ्ग में समोपवर्ती सूत्र को 
देखा जो अछ विधायक है उसका बाध किया, बाघ करने पर अपवाद में जो बीज था निरवकाशत्व" 
रूप वह तो नष्ट हो गया ऐसी परिस्थिति में परत्व लक्षण मावार्थक या कर्मार्थक "चिण्‌ आावकमंणोः? 
की प्रवृत्ति होगी यही अन्य रइस्य है । पक ही सूत्र की योग विभाग से ब्याख्या करते हैं । 


२५१५ आलिङ्गने २।१।४६। 

शिलषश्च्लेरालिङ्गन एब क्सो नान्यत्र | योगबिभागसामध्योच्छल इगुप- 
घादित्यस्याप्ययं नियमः | अशिलिक्षत्‌ कन्यां देवदत्त: । आलिङ्गन एवेति किम्‌ ? 
“स॒मश्लिषड्जतु काष्ठम्‌”, अङ्‌। प्रत्यासत्ताबिह रिलिषिः । कर्मणि अनालिङ्गने 
“सिजेव, न तु क्सः | एकवचने चिण्‌-अश्लेषि | अरिलक्षाताम्‌ | अरिलक्षन्त | 
झरिलष्ठाः | अश्लिढवम्‌ । ७ | 

शक बिमाषितो मषेणे | विभाषित इत्युभयपदीत्यर्थः | शक्यति शक्यते 
हरि द्रष्टुं भक्त: । शशाक | शेकिथ | शशक्थ । शेके | शक्ता | शक्यति | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


दिवादिप्रकरणम्‌ १७५ 


roe oP A नरक -:-:-< 


शक्यते । अशकत्‌ ! अशक्त। सेट्कोऽयमित्येके | तन्मतेनानिटकारिकासु 
ल॒दित्पठितः। शकिता | शकिष्यति | ८ । ष्बिदा गात्रप्रक्षरणे । घर्मपुतावि- 
त्यर्थः | अयं ञोदिति न्यासकारादयः | नेति इरदत्तादयः | स्विद्यति | सिष्वेद्‌ । 
सिष्वेदिथ । स्वेत्ता । अस्बिदत्‌ । ६ । क्रध क्रोधे | क्रोद्धा । क्रोत्स्यति | १० | 
ख्नुघ बुभुक्षायाम्‌ | क्षोद्धा । कथं क्षुधित इति ? सम्पदादिक्किबन्तात्‌ तार” 
कादित्वादितच्‌ इति माधबः। वस्तुतस्तु 'बसति क्षुधो’ रितीद्‌। ११। झुघ- 
शोचे । शुध्यति । शुशोध । शोद्धा । १२ | 


षिघु संराद्धौ । ऊदित्‌ पाठः प्रामादिकः । सिष्यति। सेद्धा । सेत्स्यति । 
असिघत्‌ | १३ । रघ हिंसासंराध्योः । संराद्धिनिष्पत्तिः। रष्यति | रधिज्ञभोर- 
चीति नुम्‌ | ररन्घ । ररन्धतुः । 


दकष धातु से पर अनिट्‌ च्छ को पूर्व विभक्त सूत्रा से क्स आदेश हो तो आछिङ्गन अथे में 
डी । अन्यत्र = भनालिङ्गन में नहीं। यह सूत्रांश नियमार्थं है। 'दिल्पेराकिज्ञने! एक ही सूत्र 
अष्टाध्यायी में जो पठित है, उसके दो अंश अलग अलग कर १-दिलिष सूत्र छिलका क्सादेश्ार्थ- 
किया, ततः २-भाछिङ्गने रिलष से पर अनिट्‌ च्लिको क्सादेश विषानाथ किया, पूर्वं से सिद्ध ही 
था क्सादेश पुनः उसके विधानार्थे द्वितीयांश “प्राप्तो सत्याम्‌ भारभ्यमाणो विधिनियमाय 
करप्यते? से “भाछिङ्गने? नियमाथ हे । 

इससे सारांश यह सिद्ध हुमा कि आछिङ्गनाथ रिप जहां नहीं है वह अङ हो च्लिको 
होगा । यहां एक सूत्र करते योग विभाग सामर्थ्यं प्रयुक्त यह नियम “शछ इगुपधात' सूत्र प्राप्त 
क्स का मी नियमन करेगा, भतः उससे मी अनाङ्गिनथं रिछष्‌ से पर च्छि को क्सादेश को आशा 


-न रखना । वह क्स मी व्यावतेक नियम का व्यावत्ये हुआ । 


सूत्रोदाइरण का प्रदर्शन करते हं-देवदत् ने वात्सल्य लक्षण प्रीति से कन्या का आलिङ्गन 
किया यहां "रिलषः? से अङ्‌ को बाधकर च्लि के स्थान में क्सादेश हुभा । प्रस्युह्ारण देते हैं = 
जतु «लाख ने काष्ठ के साथ सम्बन्ध किया 'समाशिछषज्जतु काष्ठम्‌? यहां संयोग सम्बधार्थक 
डिड है अतः अङ्‌ हुआ । अर्यात्‌ अनालिङ्गन अर्थ है । प्रत्यासत्ति = सम्बन्ध । वृत्ति = स्थित है । 
अर्थात सम्बन्ध रुप अर्थ में स्थित रिप है। कम में लुङ्‌ लकार छायेगें एवं भनालिङ्गनाथं रिष 
रखेंगे वहां क्लि को सिच्‌ ही होगा, वहां “शल इगुपधात्‌? से क्सादेश नई होगा, नियम से। 
एकवचन में कर्मार्थ लुङ्‌ रहें वहां चिण्‌ मावकमंणोः से चिण होता है । आइिशक्षाताम्‌। 


-आरिलक्षन्त । 


अमर्षण अर्थ में शक धातु उमयपदी है । यह भक्त हरि के साक्षात्कार करने में समर्थ हे 
भक्तिरूप सहायक के बल से इस अर्थ में “शक्यति? 'शक्यते' । कोई इसको सेट्‌ मानता है उसके 
मत में अनिट कारिका में शक्ल? ळकारेस्संज्चक ही पठित है। शक्रिता । ष्विदा धातु पसीना 
के बहने अथै में है। यह नीदित्‌ है ऐसा न्यासकार आदि का मत है। हरदत्तादि का यह मत 
नहीं है। क्रुध धातु क्रोध में हैं । क्षुप धातु मोजनेच्छा जन्य व्यापार में दै । यह अनिट्‌ 
है-क्षोद्धा। 

यहां शङ्का करते हैं कि जब यह अनिट्‌ ही दै तव श्वषितः न होकर ग्धः? प्रयोग 
होना चाहिये ? 
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क्षुप से भाव में किप्‌ प्रत्यय कर प्रातिपदिक संज्ञा कर प्रयमान्त तदस्य संजात तारकादिस्यः 
सूत्र से इतच्‌ प्रत्ययान्त 'क्षुधितः है निष्ठा प्रस्पयान्त यह नहीं है । यह माववाचाये का मत है। 
वस्तुतः यहां 'वति क्षथोः सूत्र से निष्ठा को इट्‌ आगम हुआ है। पवित्रता अथ में शुध्‌ धातु है। 
घिघु धातु सिद्धि जनक व्यापारार्थक है। यह छदित है ऐसा बोधन करना अछान है। सिध्यति ।. 
सेद्धा छङ में अङ असिषत । रथ धातु सिद्धि एवं हिंसा में। रध्यति = निष्वत्तिमंवति । ररन्ष,, 
ररन्धतुः यहां 'र॒धिजमोः? सूत्र ने नुम्‌ आगम हुआ । 


२५१६ रधादिभ्यश्च ७२।४५। 


रघ्‌ःनश्‌-ठप्‌-्प-द्रुह-सुष-ष्णु्-षिणह्‌ = एभ्यो बलादेरार्घधातुकस्य वेद्‌ 
स्यात्‌ | ररन्धिथ । ररद्ध | ररन्घिव । रेध्व | 

रथादि धातुओं से पर वलादि आधंषातुक को विकरप से शट्‌ होता है। ररन्धिथ। पक्ष मे 
एख्ाभ्यास रोप रेध्व । 


२५१७ नेट्यलिटि रघेः। 


लिडवर्जे इटि वधेलुम न स्यात्‌। रधिता | रद्धा | रधिष्यति । रत्स्यति | 
लुङि नुम्‌। अनिदितामिति नलोपः अरघत्‌ | १४ | णश अदशेने | नश्यति | 
ननाश । नेशातुः | नेशिथ | 

छिट्‌ सन्बन्धी इद्‌ को छोड़ कर अन्य इट्‌ में रघ को नुम्‌ नहीं होता है। रधिता। रद्धा, 
रधादिभ्यश्च से विकद्प शट्‌ 'रधिबरभो: से विकश्प चुम्‌ प्राप्त था निषेध हुभा, पक्ष में घत्व, 
जशूत्व । छल में अङ्‌ नलोप भरषत्‌ । णश्च अदर्शन में है । "णो नः नश्यति । ननाश। नेशतुः। 
नेशिथ । पक्ष में नुम्‌ । 


१५१८ मस्जिनश्चोझेलि ७।१।६०। 


तुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ। नेशिव | नेश्च | नेशिम | नेशस। नशिता | नष्टा। 
नशिष्यति । नङच्यति । नश्येत्‌ | नश्यात्‌ । अनशत्‌ | प्रणश्यति | 

झछादि कित्‌ या डित्प्रत्यय पर रहते मर्ज एवं नश धातु को नुम्‌ होता दै। प्रणश्यति-` 
«उपसर्गादसमासे? से णादेश । अनुस्वार । नंष्टा । “नंष्टा’ में “नशेवा? से पदान्तत्वामाव 
प्रयुक्त कुखामाव हुआ । भतः “नष्ट! “नष्टि’ वहां पदान्तरवाभाव से कुरव न हुआ । छुङ में अनशत्‌, 
पुषादि अङ्‌ । 

२५१९ नशेः षान्तस्य ८।४।३६। 

णत्वं न स्यात्‌ | प्रनंश । अन्तग्रहणं भूतपू्वेप्रतिपत्त्यर्थम्‌ | प्रनङच्यति | 
नशिष्यति | १५ | तृप प्रीणने | प्रीणनं तृश्षिस्तर्पेणञ्च 'नाग्निस्तृप्यति काष्ठाः 
नाम्‌?, 'पितुनताप्त्सीत्‌' इति भट्टिः, इत्युभयत्र दर्शनात । ततपिथ । तत्रप्थ | 
ततप्थे । तपिता। तप्तो । त्रप्ता | कृषशृशस्प्ृशेति सिज्वा | अतर्पीत्‌ । अत्रा” 
प्रीत्‌ । अताप्सीत्‌ । अतपत्‌ | १६ | 
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उपसगंस्थ निमित्त से पर घान्त नश के नक्षार को णकारादेश नहीं होता है। सूत्रस्य 
अन्त ग्रहण क्यों किया? “षस्य? कर पदस्य का विशेषण से तदन्तविधि से घान्तस्य पदस्य 
यहद अथ काम होता है । अन्त ग्रहण भूतपूर्वं षान्त छामाथं है । अर्थात पूर्वे में पकारान्त या सम्प्रति 
षकारान्त न रहने पर मी णकारादेशाभाव हुभा। 
तृ्तिसमानाधिकरण-ब्यापारवाचकत्व-प्रयुक्त प्रथमाथे = तृप्ति में यद्द धातु फलसमानाधिकरण- 
व्यापारवाचक होने से भकर्मक है। तपण = तृप्तिव्यधिकरणव्यापारार्थकसप्रयुक्त द्वितीयाथ में 
यहद धातु सकमक है । “नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम्‌? यहां अकमक है, कारण काष्ठ में सम्बन्धत्वविवक्षा 
सेषष्ठी। 'स पितृन्‌ सताप्सीत्‌' यहा सकमंक दे । शट पक्ष में ततर्पिथ । पक्ष में “अनुदात्तस्य चढुँ- 
पधस्य०? से भम्‌ आगम विकल्प से हुभा-ततपिंथ, तत्रप्थ, ततप्ये । लुट में मी शट्‌ भम्‌ विकल्प से 
तीन रूप हुए। लङ्‌ में सिच्‌ विप से हुआ, इट विकश्प, अम्‌ बिकश्प्‌ से चार €प हुए--१ 
अतपींत्‌ , इलन्तलक्षणा वृद्धि का 'नेरि? से निषेध विकरप इट | --२ इट्‌ का अभाव कर अमागम 
यण्‌ वृद्धि अत्राप्सीत । ३--अम्‌ का भमाव वृद्धि अताप्सीत्‌ । ४--सिंच्‌ के अभाव में अङ्‌ 
अतृपत्‌ । 
रप हषेमोहूनयोः । मोहनं गर्व: । दृष्यतीत्यादि | 
“रघादितबादिमौ वेट्कावमर्थमनुदात्तता” । 

५। द्रुह जिघांसायाम्‌ । वा द्रुहमुहेति बा घः। पत्ते ढः । दुद्रोग्ध । दुद्रोढ । 
दुद्रोहिथ । द्रोहिता । द्रोग्या । द्रोढा । द्रो हिष्यति । घ्रोच्यति | ढत्व घत्ब योस्तुल्यं 
रूपम्‌ | अद्रुहत्‌ | 

१८ । मुह बैचिस्ये । दैचिन्यम्‌ = अविवेकः | मुह्म॒ति | मुमोहिथ | मुमोग्ध | 
मुमोढ | मोहिता | मोग्धा । मोढा । मोहिष्यति | सोचयति । अमुहत्‌ | १६ | 
च्णुह उद्गिरण। स्नुश्यति। सुष्णोह । सुष्णोहिथ । सुष्णोग्ध | सुष्णोढ । 
सुष्णुहिब । सुष्णुद्द । स्नोहिता । स्नोग्धा | स्नोढा । स्नोहिष्यति | स्नोच्यति । 
अस्नुहत्‌ | २० । षिण प्रीतौ । स्निह्यति । सिष्णेह । बृत्‌ । रघादयः समाप्रा: | 
पुषादयस्तु आगणान्तादिति सिद्धान्तः | २१ । शासु उपशमे । 

दूप धातु इषं एवं गवं अर्ध में है । तृप्‌ एवं इप ये दोनों घातु रधादि होने से शनको वलादि 
आर्धधातुक में विकरप से इट्‌ आगम होता है, एवं अम्‌ के छिए ये दोनों धातु अनुदात्त हे । 

रुह्‌ धातु 'खिघांसा में है, अर्थात नाश करने की इच्छाजनकव्यापाराथंक है । “वा द्रुह०' से 
बिकल्प करके घकारादेश हुआ, पक्ष में ढकारादेश "हो द से हुआ। इट पक्ष में दुद्रोदिय । 
तदभाव में घपक्ष में दुद्रोग्ध, 'झषस्तथोः से घकारादेश, इकार को घकार छूघूपषगुण जरत्व से 
गकार । दुद्रोढ-णहा यकार को धकारादेश इकार को ढकारादेश ष्डत्व से ढकार 'ढो ढे लोप” 
से ढकार का लोप हुआ । द्रोहिता, पक्ष में द्रोग्धा एवं द्रोढा । द्रोहिष्यति । यक्ष में धकारादेश 
जइत्व चरवं वस्व क्षस्व, ढत्व पक्ष में “षढोः कः सि’ भषृमाव घकार पक्ष में मौ यहां रूप दो हुए 
किख आनुपूर्षी दोनों रूपों की समान होने से एकरूपता है । भोक्ष्यति । लुङ्‌ में अड गुणामाव 
से भद्रुइत्‌ । ड 

मुह घातु अविवेक अर्थ में है। थल में शट्‌, उस के भमाव में घत्व वैकल्पिक, पक्ष में ढत्व से 
तीन रूप । लट में मोहिता, शट्‌ के अमाव में धकारादेश विकष्प से पक्ष में ढकार से मोगा, मोढा । 

१२ बे० सि० १० 
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मोहिष्यतिं । पक्ष में धत्व ढत्व का समान रूप मोक्ष्यति । लढू में अङ्‌ अमुइत । ष्णुइ उद्गिरण मे 
है । थल में इट , तदभाव में घत्व विकल्प से पक्ष में ढकार से तीन रूप । लुट्‌ में तीन रूप । 
रूट में २ रूप वस्तुतः तीन रूप हैं । अस्नुद्दत छङ्‌ में । ष्णिह प्रीति में हैं । रधादि समाप्त हुभा । 
पुषादि गण समाप्ति तक है । अर्थात्‌ दिवादि गण की पूर्णता तक छुढ में अङ्‌ के लिए पुषादि की 
असमाप्ति है । 

शसु धातु उपशम में दै । 


२५२० शमामशनां दीर्घः श्यनि ७३।७४।. 


शमादीनामित्यर्थः | प्रणिशाम्यति | शेमतुः | शेमिथ | शमिता | अशमतू । 
तमु काङ्क्षायाम्‌ । ताम्यति । तमिता | अतमत्‌ | दसु उपशमे | "उपशमे? 
इति ण्यन्तस्य | तेन सकर्मकोऽयम्‌ , न तु शमिवदकमकः । अदसत्‌ | श्रमु 
तपसि खेदे च | श्राम्यति | अश्रमत्‌ । ञ्रमु अनवस्थाने | “वा भ्राश' इति 
श्यन्‌ वा ! तत्र कृते 'शमामष्टानाम्‌ः इति दीघेः । म्यति | लुख्यङ्‌ अञ्रमत्‌। 
शेषं भ्वादिवत । ५ | क्षमू सहने । क्षाम्यति । चक्षमिथ | चक्षन्थ | चक्षमिव | 
चक्षण्ब | 'चक्षमिम । चक्षण्म । क्षमिता | क्षन्ता ! अक्षमीत्‌ | श्वादिस्तु षित्‌ । 

“अषितः क्षाम्यतेः क्षान्तिः क्षमूषः क्षमते क्षमा” | ६ | 

क्लमु ग्लानौ । क्लाम्यति | क्लामति | शपीब श्यन्यपि छिवुक्लम्बित्येव 
दीर्घे सिद्धे शामादिपाठो धिनुणर्थः । जङ्‌ अक्लमत्‌ | ७ | मदी हषे । माद्यति । 
अमदत्‌ । शमादयोऽष्टौ गताः | ८ । असु क्षेपणे । अस्यति । आस। 
असिता । 

इयन्‌ पर रहते शम!दि आठ घातुर्जो की पघा का दीघं होता दै । प्रणिशाम्यति” यहां दीष 
एबं 'नेगंद? सै णकारादेश दुभा । “शेमतुः? एत्बाभ्यास छोप हुआ । लुछ में भढ अश्वमद्‌। 
छट लोटू लङ विधिरिङ में उपधादीध॑ होता है। तमु धातु आकाह्का में है। छट में ताम्यति । 
तताम [ तमिता । तमिष्यति । ताम्यत । अताम्यत्‌ । ताम्येव । तम्यात्‌ । अतमत्‌ । अतमिष्यत्‌ । 
सु उपशमे? में “उपशमे? ण्यन्त निष्पन्न है। शान्त करवाना भं में सकमंक है । शम की तरह 
यर अकमंक नहीं है । लढ में अदमत्‌ । 

श्रमु तप में ए खेद में है। भ्रमु अनवस्थान में है- एकत्र स्थान में स्थिति के अमावार्थक 
है। क्षमू सहन में दै । ऊकारेत से वछादि आर्घघातुक को स्वरति? सूत्र से विकल्प से एट्‌ 
आगम से रूपद्दय होंगे, इट एवं तदभाव से । चक्षन्थ, अनुस्वार परसवणे से नकार । यह धातु 
क्षमू में षकार की इत्संज्ञा का अमाव है । भ्वादि गण पठित वह षित्‌ है । 

अपित्‌ का क्तिन्‌ प्रत्यय से 'क्षान्तिः रूप हुआ, यहां 'अनुनासिकस्य' से उपधादीध॑ दै । 
क्षमूष का क्षमा' रूप हुआ यहां (पिद्भिदादिस्योञ्ङ्‌” से अड हुआ: एवं सरीत्वविवक्षा में टाप का 
दीघं सन्धि है । क्लमु धातु दृपक्षय में है । “वा भ्राश से इयन्‌ विकल्प पक्ष में शप विकरण 
'छिबुक्छमु' से दीष शप्‌ को तरह श्यन्‌ में मी होता ही पुनः शमादि भाठ धातुओं के मीतर 
इसका पाठ क्यों किया ? उत्तर इस शक्का का यह है कि “शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌? से घिनुण्‌ = शन्‌ 
डामी, शमिनौ, शमिनः के लिए यहाँ पाठ है। "नोदात्तोपदेशस्य? से 'भत ढपघायाः? ते प्राप्त 
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वृद्धि का शमी आदि में निषेध हुआ है। ठक में अढ भक्लमत्‌। इप में मदो धातु छा प्रयोग 
है। माद्यति । ङ में अङ “अमदत्‌? । शम्‌ भादि भाठ धातु समाप्त हुए। 
असु क्षेपण अर्थ में है = फॅकना । अस्यति । आस । असिता । 


२५२१ अस्यतेस्थुक्‌ ७४।१७। 


अकि परे । आस्थत्‌ । अस्य पुषादित्वादङि सिद्धे अस्यतिबक्तीति बचनं 
तङथेम्‌ | तू तूपसगीदस्यत्यृह्योरिति बच्यते | पयोस्थत । १ । यसु प्रयत्ने । 
अस्‌ धातु को अङ पर रहते थुक्‌ आगम होता है । आस्यत्‌ । इसको पुषादिस्व प्रयुक्त भङ 
सिद्ध ही या पुनः अस्यति वक्ति? सूत्र से अढादेश क्यों विधान किया वह भारमनेपदायं है = 
आत्मनेपद संक्षक प्रत्यय से पूवेस्थित च्छि को पुषादि से अप्राप्त दै । यथा “उपसर्गात्‌ अस्ति? 
सूत्र से आत्मनेपद विधान कर 'पय्याँस्थत? यहां अङ्‌ 'भस्यति' सूत्र से हो हुभा । 
यसु धातु प्रयत्न में दै । 
२५२२ यसोऽनुपसर्गात्‌ ३।१।७१। 
उपसगे पूर्व में न रहते यस्‌ धातु से कत्रेथंक सावेधातुक पर रहते स्यन्‌ विकल्प से होता है। 
२५२३ संयसश्च ३।१।७२। 


श्यन्‌ बा स्यात्‌ । यस्यति । यसति | संयस्यति | संयसति | अनुपसगोत्‌ 
किम्‌ ? प्रयस्यति । जसु मोक्षणे | जस्यति । तसु उपक्षये | दसु च । त्यति । 
अतसत्‌ | दस्यति | अदसत्‌ । ५ | बसु स्तम्भे | वस्यति । बबास | वबसतुः | 
न शासददेति निषेधः । बशादिरयमिति मते तु वेसतुः। बेसुः। ६। व्युष 
विभागे | अयं दाहे. पठितः। अर्थभेदेन व्वक्थ पुनः पठ्यते । अव्युषत्‌ | 
ओष्ठयादिः दन्त्यान्तोऽयम्‌। ब्युसतीत्यन्ये । अयकारं बुस इत्यपरे | ७ | ष्लुष 
दाहे. । अप्लुषत्‌ ! पूत्र पाठः सिजर्थं इत्याहुः तदूभ्वादिपाठेन गतार्थमिति 
सुबचम्‌। ८। बिस प्रेरणे | वस्यति । अविसत | ६ | कुस संश्लेषणे | अकु- 
सत्‌ | १०। बुस उत्सर्ग । मुस खण्डने | १२ । मसी परिणामे | परिणामो 
बिकारः । समी इत्येके । १३ । लुठ बिलोडने | १४ | उच समवाये । उच्यति | 
उवाच । ऊचतुः | मा भवन्‌ उचत्‌ | १६। भ्रुशु भ्रंशु अधः पतने | बभशैं | 
अभूशत्‌ । अनिदितामिति नलोपः, अश्यति । 'अभ्नशत्‌ | (७ । वृश वरण | 
वृश्यति | अबृशात्‌ | १८। कृश तनूकरणे। कृश्यति | १६। निषा पिपासाः 
याम्‌ । २० | 
संपूवंक यस्‌ धातु को उयन्‌ विकरण विकल्प से होता है । यस्यति । पक्षमे शप्‌ यसति । यहाँ 
“यसोऽनुपसगात्‌? से विकस्प हुआ । संपूर्वेद्र यस्‌ को विकर्प से इयन्‌ इष्ट है पक्ष में शप्‌ उदाहरण 
संयस्यति । संयसति । प्र परा आदि उपसर्ग पूर्वक यस्‌ को नित्य दिवादित्व प्रक श्यन्‌ हुआ। 
नसु मोक्षण में है । तसु पपक्षय में दै । दसु मौ उपक्षय में है । वसु स्तम्म में है। 'ववसतु? यहाँ 
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एस्वास्यास लोप न हुआ, “न शसदद? सूत्र से निषेध होने से । कोई बशादि इनको मानकर 
एत्वाभ्यास लोप से वेसतुः मानता है प्रयोग । व्युष्‌ विभाग में है। यह दाइ में पठित है। 
अर्भभेद से लढ में अङ के लिए पुनः यहाँ यह पढ़ा है। ओष्ठय अक्षर है आदि में एवं दन्त्य 
अक्षर अन्त में हे ऐसा यह धातु है। कोई यकार रहित बुस पढ़ता है । प्छुष दाह अथे है । 
प्रथम पठित को लढ में सिच यहाँ पाठ से अङ्‌। यह दोनों प्रयोजन भ्वादि पाठ से सिद्ध होते 
है । यहां इसका पाठ व्यथै है । प्रेरण में विस्‌ है । संश्लेषण में कुस्‌ है । त्याग में बुस है । खण्डन 
में मुस्‌ है। विकार में मसी है। समी मी इसी अर्थ में कोई कहते हैं । छठ मन्यनाथंक है। 
समवाय में उच है । अधः पतन में अंशु एवं अंशु धातु है। अश्यति में नलोप हुआ । वृश वरण 
में है । दुर्बल होने में कृश है । पानविषयक इच्छा में जितृषा है । प 

हृष तुष्टौ । श्यन्नकौ भौवादिकादू विशेषः। २१ । रुष रिष हिंसायाम्‌ | 
तीषसहेति वेट | रोषिता । रोष्टा | रेषिता | रेष्टा । २३ । डिप क्षेपे | २४ | कुप- 
क्रोचे | २५ गुप व्याकुलत्वे | २६ | युपु रुपु लुपु विमोहने | युप्यति । रुप्यति | 
लुप्यति | लोपिता | लुप्यतिः सेदं, अनिदकारिकासु लिपिसाहचयोत्‌ तौदा- 
दिकस्येव प्रहणात्‌ । २६ लुभ गार्ध्ये । गार्ध्यम्‌ = आकाडर'। तीषसहेति वेट | 
लोभिता | लोब्धा | लोभिष्यति । लुभ्येत्‌ | लुभ्यात्‌ । अलुभत्‌ | भ्वादेरखृत्कृ- 
तत्वाल्लोभति इत्यपीत्याहुः । २० | क्षुभ सञ्चलने । क्षुभ्यति | ११। णभ तुभ 
हिंसायाम्‌ । छुभिनमितुभयो द्यतादी क्रयादी च पड्यन्ते, तेषां द्युतादित्वादळ 
सिद्ध: | क्रयादित्वात्‌ पक्षे सिज्भवत्येव | इह पाठस्तु श्यनर्थः | ३३। क्लिदू 
आद्रीभावे । क्लिद्यति । चिक्लेदिथ । चिक्लेत्थ । चिक्लिदिव | 
चिक्लिद् | चिक्लिदिम | चिक्लिदूम | क्लेदिता। क्लेत्ता। ३४ । निमिदा 
स्नेहने । मिदेगुण:, मेद्यति | अमिदत्‌। द्युतादि-पाठादेबामिदत्‌ , अमेदिष्टेति 
सिद्ध इह पाठो5मेदीदिति मा भूदिति | द्युतादिभ्यो बहिरेवात्मनेपदिषु पाठस्तू- 
चितः। ३५। निद्धिबदा स्नेहनमोचनयोः | ३६ । ऋधु वृद्धी । आनधे। 
आर्घेत्‌ | ३७ | गृघु अभिकाङक्षायाम्‌ । अग्रघत्‌ । बृत्‌ | पुषादयो दिवादयश्च 
वृत्ता: | केचित्तु पुषादिसमाप्त्यथमेब वृत्करणं दिवादिस्तु भ्वादिवदाकृतिगण:। 
तेन 'क्षीयते' मृग्यति' इत्यादिसिद्धिरित्याहु: । 


इति दिवादिश्रकरणम्‌ 

दष धातु प्रसन्नताजनक व्यापार में है । भ्वादिगण में मी यह पठित है, किन्तु दिवादि में 
इसका पाठ करने से स्यन्‌ विकरण होता है, एवं लुङ में चिल के स्थान में अळ आदेश : होता है 
यही विशेष है। रुष्‌ एवं रिष्‌ धातु हिंसा में है = प्राणवियोगबनक व्यापार में । छद्‌ में तादि 
आर्धधातुक प्रत्यय को “तीष स” सूत्र से विकर्प से इडागम हुआ । रोषिता, रोष्टा, रेषिता 
रेष्टा । निन्दा में डिप घातु है । कुप धातु क्रोध में है। 

युप्‌ धातु व्याकुलताजनक व्यापार में है। युपु रुप लपु विमोहन में है । लोपितां यह सेट्‌ है ! 
तुदादिगण पठित डप्‌ घातु अनिट्‌ है रिप साइचयं से । लुम आकाङक्षा में है । तादि आधंषातुक 
में विकल्प से इ्ट--छोमिता, लोब्धा । लुङ में अङ अलुमत्‌ ! स्वादिगण असमाप्त होने से पक्ष मै 
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शप्‌ विकरण, गुण से 'छोमति? आदि रूप मी होते हें । क्षम धातु सञ्चलन में है। णभ तुम हिंसा 
में है । क्षमि नभि तुमि घुतादि में क्रयादि में पठित है, उनका धुतादित्वप्रयुक्त अङ्‌ सिद्ध दै। 
क्रयादि पाठ से च्छि को सिच्‌ होता है । यह पाठ श्यन्‌ विकरणार्थ मात्र के लिए दै । 

क्लिदू आद्रींभावे । छकार की इत संशाप्रयुक्त “स्वरति? सूत्र से विकल्प से वलादि आधधातुक 
को इडागम होता है। जिमिदा स्नेहन में है । मेद्यति में 'क्छिति? से प्राप्त निषेध को बाषकर 
'मिदेगुंणः? सूत्र से गुण हुआ । लङ में 'अमिदत? द्युतादि में पाठ करने से ही 'अमिदत? एबं 
“अमेदिष्ट? की सिद्धि होती यहां इसका पाठ केवल 'अमेदीत? प्रयोग न हो जाय एतदर्थ किया है। 
चुतादि से बद्दार इसका पाठ आत्मनेपदी में करते कोई दोष न होता यह क्रम स्वया उचित 


है । यहां पाठ से अङ्‌ होकर “अभिदत्‌? बनता । आत्मनेपद में पाठ से केवल “भमेदिष्ट' होता, 
व्यावत्य कोई रूप न रहता। 


ञिक्ष्विदा स्नेहन एवं मोचनार्थक है । ऋधु धातु वृद्धिननक व्यापाराथंक है। “आन में 
“इजादेश्च? से चुम्‌ हुमा । भाध॑त में अङ्‌ “आटश्च? से बृद्धि है। शृधु अमिकाढक्षा में है । लक में 
अङ्‌ शुणाभाव से अगृषत्‌ । पुषादि समाप्त एवं दिवादिगण समाप्त है, कोई पुषादि समाप्ति के लिए 
यहां वृत्‌ दै दिवादि भ्वादि तरह असमाप्त दी है, आकृतिगण है भतः 'क्षीयते? एवं “मृग्यति? आदि 
प्रयोग हुए हैं । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्रोलि विरचित रर्नप्रमा में दिवादि प्रकरण समाप्त । 
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षुञ्‌ अभिषवे | अभिषवः=स्नपनं पीडनं स्नानं सुरासन्धानञ्च | तत्र 


स्नानेऽकर्मकः । 

पुजू धातु का अर्थ अभिषव है, अभिषव का अर्थ है, स्नपन, पीडन, स्नान भ सुरा का 
अनुसन्धान = उत्पादन प्रकार अर्थ है । स्नपन 5 स्नान करवाना अर्थ में सकमक है एवं स्नान 
करना इस अर्थ में यह धातु अकमक है। “सुरासन्धान' समस्तपद ईं यहां । धातु के आदि 
मूर्घन्यषकार को "धात्वादेः सूत्र से सकारादेश हुआ । अकारेत्संशक होने से “स्वरित? सूत्र से 
क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फळ क्रिया कर्ता के प्रति गमनशील रहे वहां आत्मनेपद संशक 
प्रत्यय छकार के स्थान में होते हैं । अन्यत्र परस्मैपद संशक प्रत्यय लकार के स्थान में होते हैं । 
यह भ्थ॑तः उभयपदी सिद्ध हुआ। सु आदि में रहने से इस प्रकरण का नाम स्वादि प्रकरण 
हुआ । यहां कत्र्थक सावंधातुक पर में रहते 'कतंरि शप! सूत्र से शब्‌ विकरण प्राप्त है। उसको 
बाषनार्थ वक्ष्यमाण सूत्र तु? प्रत्यय करता है । 


२५२४ स्वादिभ्यः इनुः ३।१।७३। 
सुनोति | सुनुतः । हुश्नुवोरिति यण्‌ , सुन्बन्ति ¦ सुन्वः । सुतुबः | सुन्बहे । 
सुनुबहे | सुषाब । सुषुवे | सोता । सुनु | सुनषानि । सुनव | सुनुयात्‌ । सुयात्‌ | 


स्तुसुधूञभ्य इतीट्‌ । असाबीत्‌ । असोष्ट । अभिषुणोति | अभ्यषुणोत्‌ | 
अभिसुषाब | 


स्वादिगणपठित धातुओं से इनुविकरण प्रत्यय होता है कठू्पार्थक सावंधातुकप्रत्यय पर रइते। 
यह शप्‌ का बाधक है। इनु में भादि शकार को “छशकु” से इत संज्ञा एवं लोप हुआ, "तिङ 
शिस्सा वेषातुकम्‌? से नुविकरण की सावधातुक संज्ञा इई, 'सावंधातुकमपिद? से छिद्वदू माव हुआ । 
मतः “सु? प्रकृति के उकार का 'सावेधातुकाधेषातुकयोः? से प्राप्त गुण का “क्ङिति? से निषेध इभा 
एवं तिप्‌ निमित्तक चुके उकार का गुण होकर--'सुनोति? सिद्ध हुआ | सुनुतः में युणनिषेध दै । 
“सुन्वन्ति? में 'हुइनुवोः' सूत्र से यणादेश हुआ । सुनोषि । सुनुथः । सुनुथ । सुनोमि । सुन्वः सुनुवः । 
सुन्मः | सुन्मः | यहां “लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः? से उकार का विकल्प से छोप हुआ है! 
आरमनेपद मे-सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुनुषे, सुन्वाथे सुनुध्वे, सुन्वे, सुन्वहे, सुनुवहे सुन्महे, 
सुनुमहे । 

लिट्‌ में सु लिट्‌, तिप्‌, णल्‌-अ द्वित्वादि काये करके 'अचोज्णिति’ से बृद्धि भादेश- 
प्रत्यययोः’ से षकारादेश-सुषाव, सुपुबतुः सुपुवुः । इषविथ सुषोथ सपुवथुः सुषुव । सुषाव, सुषव 
सुषविव सुषविम । सोता । सोष्यति सुनोतु सुनुतात्‌ । मध्यमपुरुष एकवचन में उतश्च प्रत्वयाव! 
से हिकाळोप “मुचु” 'सुनवानि' यण्‌ को बाधकर परत्वाद्‌ गुण अवादेश । आत्मनेपद में छोट में 
सुनुताम्‌ , सुन्वाताम्‌ , उत्तम पुरुष में इद्‌ एत्ब ऐेकार गुण अवादेश सुननै । सुनुयात । सूयात में 
“अङृत्‌? से दीष । सोषीष्‌। छुछ में 'स्तसुधूज' सूत्र से सिच्‌ को इडागम 'सिचि वृद्धि? से वृद्धि 
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हुई (इट इटि? से छोप भावादेश असावीत । आत्मनेपद में असोष्ट । असोष्यद्‌ । असोष्यत । 
“अभिषुणोति? यहां “उपसगात्‌ सुनोति? से षकारादेश कर “अट्‌ कुप्वाढ? से णकारादेश्च हुआ । 


“अभ्यषुणोत्‌? यहां “अडभ्यास्यवायेऽपि? से पकारादेश 'स्थादिषुः नियम से षकारादेशामाव से 


असिसुषाव । 
अभ्यासोत्तर सकार को “आदेशप्रत्यययोः? से षकारादेश हुआ । 


२५२५ सुनोतेः स्यसनोः ८।३।११७। 


स्ये सनि च परे सुः घो न स्यात्‌| विसोष्यति | १। षिञ्‌ बन्धने | 
सिनोति ! बिखिनोति | सिघाय | सिष्ये । सेता । २ । शिव निशाने | तालः 
व्यादिः । शेता । ३। डुमिञ्‌ प्रक्षेपणे। सीनातिमिनोतीत्यास्वम्‌ | ममौ | 
ममिथ | ममाथ | सिम्ये | माता | मीयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌। अमासिः 
टाम्‌ | अमास्त | ४ । खिन्‌ चयने । प्रणिचिनोति । 
उपसगं से पर सुञ्‌ धातु के अवयव सकार का पकारादेश नहीं होता है स्यप्रत्यय या सन्‌ 
प्रत्यय पर रहते । “उपसर्गात्‌ सुनोति? का यइ बाधक है । विसुनोति । 
षिञ्‌ धातु बन्धनार्थैक हैं । आदि षकार का सकारादेश, अकार की इत्संक्षा सिनोति। 
विसिनोति । लिट्‌ में सिषाय । भात्मनेपद में “एरनेकाचः से यणादेश 'सिष्ये! “आदेशप्रत्यययोः? 
से षत्व । मेता । सेष्यति । सेष्यते । सिनोतु । सिनुताम्‌ । भसिनोत्‌ । असिनुत | सिनुयात्‌ । 
सिन्वीत । सीयात्‌। सोषीष्ट । असेषीत्‌ । असेष्ट । असेष्यत्‌ । असेष्यत । 
शिञ्‌ निशान में है तीक्ष्णीकरण जन्य व्यापार में । ताळब्य शकार आदि अवयव है। भनिट्‌ 
है “शेता? आदि । डुमिज प्रक्षेपण में है। मिनोति । लिट में 'मीनातिमिनोति? सूत्र से इकार को 
भाकारादेश हुआ एज़ विषय में “मा? स्वरूप वना । णल को 'भात ओ णछः? से औकारादेश द्विख 
वृद्धिरेचि ममो । ममा । अतुस्‌ "आतो छोपः? सूत्र से आकार का छोप ममतुः । ममुः । भारद्वाजः 
मुनि मत में इट कर 'आतो लोप इटि च? से आकार के लोप से ममतुः। मसुः। भारद्वाजपुनि 
मत में इट का “भातो छोप इटि च? से भाकार के लोप से 'ममिथ? पक्ष में शट का सूत्रकार 
मत में अमाव से ममाथ । “भिम्ये? यहां “एरनेकाच से यण्‌। 
माता । माता । मास्यति । मास्यते । मिनोतु । मिनुताम्‌। अमिनोत्‌ । अमिनुत । मिनुयात्‌ । 
वीत । मीयात्‌। मासीष्ट | लढ मे आत्वकर भमास शत्‌ यहां “यमरम? से सक आगम एवं 
सिच्‌ को इडागम 'अमास्‌ इस्‌ ईट? सकार का छोप दीधे अमासौत्‌ । अमासिष्टाम्‌। अमास्त । 
चिञ्‌ धातु चयन में दै बटोरना राशीकरण करना = अनेकत भानीय एकत्र राशीकरणानुकूछो 
व्यापारः-चिधातव्थं है पुष्पाणि चिनोति वृक्षेभ्यः फलानि चिनोति? । प्रणिचिनोति’ यहां 'नेगंद” 
से णकारादेश "नि? के भवयव नकार को हुआ | चिनोति। चिनुतः । चिन्वन्ति । चिनोषि । 
चिनुथः । चिनुयः । चिनोमि । चिन्वः चिनुवः । चिन्मः चिनुमः । 


२५२६ विभाषा चेः ७।३।५८। 
अभ्य मात परस्य विञः कुत्वं वा स्यात्‌ पनि सिटि च। प्रणिलिकार 


हि ~ रे > 
चिचाय । चिकये | चिच्ये । अचेषीत्‌ | अचेष्ट ¦ 
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टी 
ors eS 
PP तट ७-५5: 


a 


¬~ ~~ 
स्तृञ आच्छादने । स्वृणोति । स्वृणुते | गुणोर्तीति शुणः, स्तयोत्‌ । 
सन्‌ या लिट्‌ पर रहते चि धातु के अभ्यास संशक वणं से पर चिञ्‌ के भवयव चकार के 
च झू 
स्थान में कुत्व होता है । प्रणिचिकाय । 'नेगंद? से णत्व चकार का ककार, “अचो न्णिति! वृद्धि 
भायादेश चिकाय । पक्ष में कुस्वामाव से चिचाय । छिट्‌ १आत्मनेपद्‌ में लिट्‌ त ऐश द्वित्वादि 
वि० से कुत्व तदमाव यण चिक्ये चिच्ये । चेता । चेता । चेष्यति । चेष्यते । चिनोतु, चिनु। 
चिनुताम्‌ । चिनुयात्‌ । चिन्वौत । चीयात्‌ । चेषीष्ट । अचेषीत । अचेष्ट । अचेष्यत्‌ । अचेष्यत । 
स्तृञ्‌ धातु भाच्छादन थर्थ में है । “स्तृणोति? यहां “तर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? से णत्व हुभा। 
अथवा “व्कदेशा वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते?’ पक्षका समाश्रथण से णकारादेश हुआ । भात्मनेपद मे 
आणुते । वाः खयः? से इलादि शेष का बाधकर छिद में "तस्तार? । स्त्यात्‌ में 'घुणोति' से 
गुण रपरत्व । 


२५२७ ऋतश्च संयोगादेः । 


ऋृदन्तात्‌ संयोगादेः परयोरलिङसिचोरिङ्‌ बा स्यात्‌ तङि । स्तरिषीष्ट | 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट । अस्तृत । 


कृञ्‌ हिंसायाम्‌ । कृणोति । ङणुते | चकार । चकर्थ । चक्रे | क्रियात्‌ | 
कृषीष्ट । अकार्षीत्‌ | अकृत । ७ | बुन्‌ बरणे । 

संयोग संशक बर्ण हे आदि में जिसको ऐसे ऋकारान्त धातु से पर में स्थित किङ एवं सिच्‌ 
इनको इडागम विकल्प से होता हैं तळ के विषय में। अर्थात्‌ आरमनेपद में। इडागम गुण 
स्तरिषीष्ट । पक्ष में स्तृषीष्ट । भस्तरिष्ट । पक्ष में अस्तृत, यहां उश्च’ से कित्व, हस्वादङ्गात्‌ से 
सहार छोप एवं गुणाभाव है । 


कृञ्‌ धातु हिंसा में है । कृणोति । कृणुते । छिट्‌ में चकार । छिट्‌ तिपू णळू अ द्विखादि कार्यो- 
न्तर 'अचो ज्णिति! वृद्धि रपरत्व से आर्‌ । चक्रतुः। चक्रुः। चक्रे । कर्ता । करिष्यति) करिष्यते 
"ऋद्धनोः स्ये' इद्‌ । आाशीलिक में रिङादेश, एवं रीङ्‌ की अनुवृत्ति होती पुनः रिङ्‌ विधायक में 
रिङ ग्रहण सामथ्यं से दीघं न हुआ । कृषीष्ट” यहां ‘उश्च’ से कित्त्व एवं गुणाभाव हुआ । “अक्रार्षीव' 
यह सिचि वृद्धि: परस्मेपदेपु से वृद्धि एवं “आदेश? सूत्र से षर्व हुआ । अङ्कत में उश्च’ से क्त्त्व 
एवं 'इस्वादङ्गात्‌? से सलोप । गुणाभाव अकृत | अकरिप्यत्‌ । अकरिष्यत “क्रदुधनो? से छट्‌। 
स्वीकाराथेक वृञ्‌ धातु दै । वृगोति । वृणुते । ववार । 


२५२८ बभूथाततन्थजग्रभ्मववर्थेति निगमे ७२।६४। 


एषां वेदे इडभावो निपात्यते | तेन भाषायां थलीट | बबरिथ | ववृव | 
बवृबहे | वरीता । वरिता । 


वेद में बभूयश ततन्थ जगृभ्म, ववर्थ वे रूप निपातित होते हैं अर्थात इद्‌ 
आगम का अमाव होता दै । इससे सिद्ध हुभा कि लोक में अयात्‌ भाषा में १ धातु को यल में इडा” 
गम नित्य होता हो है । ववरिथ । लुट्‌ में इडागम के इकार का “तो बा? से विकरुप से द्वि हुआ 
“बरीत।? “वरिता? । वरिष्यति । वरीष्यति। आ० प० में वरीष्यते। वरिष्यते | वृणोतु । वृणुताम्‌ ' 
भवृणोत । भइणुत । त्रणुयात्‌ । दृण्वीत । त्रियात्‌ । 
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ere पाया 


२५२९ लिड्सिचोरात्मनेपदेषु ७२।४२। 
वृडवृञभ्याम्‌ ऋदन्ताच्च परयोलिंङसिचोरिट वा स्यात्‌ तङि। 


तङ्‌ पर में रहते वृङ्‌ एवं वञ्‌ तया ऋकारान्त धातु इनसे पर छिछ एवं सिच्‌ को इडागम 

विकर्प से होता है । 
२५३० न लिङि ७२३९) 

बृतो लिङ इटो दीर्घो न स्यात्‌ । बरिषीष्ट । वृषीष्ट | अबारीत्‌। अवरीष्ट | 
अवरिष्ट । अवृत । ८ | ३ 

धुञ्‌ कम्पने | घुनोति | घुनुते । अघौषीत्‌ । अघोध्यत्‌ | ६ । दीघोन्तो5- 
व्ययम्‌ । धूनोति ' धूनुते । स्वरतिरुतीति वेट । दुधबिथ । दुधोथ । किति लिटि 
तु "श्र्युकः किति? इति निषेधं बाधित्वा क्रयादिनियमान्नित्यमिट्‌ , दुघुबिब । 
“स्तुसुधूञ्‌भ्यः? इति नित्यमिद्‌ , अधावत्‌ । अघविष्ट । अधोष्ट । १० । 

x ६ तौ 

अथ परस्मैपदिनः | डुढु उपतापे | दुनोति | हि” गत बुद्धौ च । 

वृङ्‌ बृञ्‌ धातु से परः लिल सम्बन्धी इडागम का “वृतो वा? से दोघे विकल्प नहीं होता है। 
यह दीर्धापवाद है । वरिषीष्ट यहां “लिङ्सिचौ? सूत्र से इडागम विकल्प से हुआ एवं दीघे 
का निषेध से रूप सिद्ध हुआ | पक्ष में "उश्च? से किश्व गुणामाव “बृषी्ट!। उ. में भवारीत्‌। 
आत्मनेपद में इट्‌ वैकल्पिक दीघं अवरीष्ट अवरिष्ट, इडागम के अभाव में कित्व सकारलोप युणा- 
आव से अवृत । 

घुञ्‌ कम्पन में है । धुनोति । घुनुते । दुधाव । दुधुवे । धोता । अधौषीत्‌ । कोइ श्सको धूञ्‌ 
दीर्धान्त मानते हैं उस पक्ष में वछादि आधंषातुक प्रत्यय को विकरप से इडागम से दो रूप होगे । 
धूनोति । धूनुते । दुधाव । दुधुवे । दुधविथ । दुषोय । यहाँ “स्वरति? से विकल्प इडागम हुआ | 
दुधुविव? 'दुधुविम! इस कित्‌ छिट में “स्वरति? सूत्र से प्राप्त वैकल्पिक इडागम को बांधकर "श्रयुकः 
किति? सूत्र से प्राप्त इट्‌निषेध को बाधकर क्रयादिनियम से नित्य श्डागम से एक हौ रूप हुआ । 

लुछ में वैकल्पिक इडागम को बाधकर “स्तुसुधूजभ्यः? से नित्य इडागम एवं “सिचि वृद्धि? से 
वृद्धि आवादेश सकार छोप दौघ॑ अधावीत्‌ । अथविष्ट । अधोष्ट । “स्वरति? से विकल्प से इडागम हुमा । 

अब परस्मैपदी बताते हैं उदु धातु उपताप में है आदि 'ड' की इस्संशा छोप हुआ आदि 
_निडडवः सूत्र से। दुनोति कामश्रित्तम्‌ । हि घातु गति में, वृद्धि में है 


२५३१ हिनुमीना ८४।१५। 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य एतयोनेस्य णः स्यात्‌ | प्रहिणोति । 
उपसर्गस्थ निमित्त से पर दिनु एवं मौना के अवयव नकार को णकारादेश होता है ।' “प्रदिः 
णोति? यहां प्रधटक रेफ दै, नकार को णकार हुथा । 
२५३२ हेरचङि ७।३।५६। 


अभ्यासात्‌ परस्य हिनोते हस्य कुत्वं स्यान्नतु चकि । जिघाय | ए प्रीतो | 
प्रभोति । पती । ३। स्प्र प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये । चलनं 


rare A “८५५५५ ८०५५५ ४४४ 
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जीवनमिति स्वामी | स्प्रुणोति | पस्पार | ४ | स्मृ इत्येके । स्मृणोति । प्रणो- 
त्याद्यस्रयो5पि छान्दसा इत्याहुः | « । आप्ल व्याप्ती । गाप्नोति । आप्नुतः। 
आप्नुवन्ति । आप्नुबः । आप्ता । आप्तुहि। लदित्त्वादङ आपत्‌ | ६ | शक्ल 


ITT 


~ 


शक्तौ | अशकत्‌ । ७ | राध साध संसिद्धौ । राध्नोति । 

अभ्यास से पर हि धातु का अवयव इकार को कुत्व (ककार ) होता #, किन्तु चङ पर में 
रहते कुत्व नहीं होता है। जिघाय यहां हकार ककारादेश छुआ । पृ धातु प्रीति में है, पृणोत्ति। 
पर्ता | स्पृःप्रीतिजनकव्यापार में एवं रक्षाजनक व्यापार में है। कोई चलन = जीवन में इसे 
कहते हें । लिट में “शपूर्वाः खयः से पकार शेष सकार लोप हुआ 'इळादि शेषः? की अप्रवृत्ति 
हुई । कोई “स्मृ? को यहां पढ़ते हैं । प्रणोति आदि तीन धातु छान्दस है । आप्लु व्याप्ति में है। 
आप्नोति । आप्नुवन्ति में उवङादेश है। लुङ में लुदित होने से पुषादि सुत्र से च्लिको अह्‌ 
हुआ - आपत्‌ । शक्ल शक्ति में है । अशकत्‌ । राध साध संसिद्धि में है ! राध्नोति रराध । 


२५३३ राधो हिंसायाम्‌ ६।४।१२३। 


एत्बाभ्यासलोपी स्तः किति लिटि सेटि थलि च | अपरेघतुः । रेधुः। 
रेधिथ । राद्धा । साध्नोति । साद्वा | असात्सीत्‌ | असाद्धाम्‌ | ६ | 

अथ द्वाबनुदात्तेतो । अशु व्याप्तौ संघाते च | अश्नुते | 

कित्‌ छिट्‌ या सेट थल्‌ पर रहते हिसार्थक राधको एत्वाभ्यास लोप होता है । अपरेधतुः । 
रेधुः। रेधिथ। राद्धा । साश्नोति। असात्सीत्‌ , हलन्तलक्षुण। वृद्धि जरत्व चत्ते। असाद्धाम्‌- 
धत्व जरत्व चत्वं सलोप 'झक्लो झछि? से । 

अब दो धातु अनुदात्त इत्सज्ञक १। ऊकारेत्संशक अश धातु व्याप्ति में एवं संघात में दै । 
भइनुते । 

२५३४ अइ्नोतेश्च ७४।७२। 


दीघोद्‌ अभ्यासादू अवणोत्परस्य नुद्‌ स्यात्‌ । आनशे | अशिता । अष्टा । 
अशिष्यते | अच्यते । अश्नुवीत | अशिषोष्ट । अक्षीष्ट | आरिष्ट | आष्ट | आ- 
क्षाताम्‌ । १ । ष्टिघ आस्कन्द्ने । स्तिघ्नुते | तिष्टिघे | स्तेघिता | २ | 


अथ आगणान्ताः परस्मेपदिनः । ' 
तिक तिग गतौ च । चादास्कन्द्ने | तिक्नोति । तिग्नोति । २। 


षध हिंसायाम्‌ | सध्नोति । ३। निधृषा प्रागलभ्ये | धृष्णोति । दधषे | 
घषिता | ४ | दि 

अशु धातु का अवयव दीष आकार से पर नुट आगम होता हे । अशू लिट त ऐश द्वित्व 
भम्यासमशा हलादिशेष 'अत आदेः से दीर्घ तुट्‌ आनशे । 'तस्मान्नुट द्विहलः? सूत्र में दिल 
अहण न करना, एक हल घटितको बुर हो तो अश्‌ को ही हो यई नियम से कहीं दोष नहीं ® 
द्विइल्‌ ग्रहण का प्रत्याख्यान पक्ष दी उचित दै । a ॥ 
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स्वादिप्रकरणम्‌ १८७ 


ति उ oe ~ oS विवि 


oo 
बछादि आर्धषातुक में बिकल्प इडागम “स्वर ति' सूत्र से दो रूप- अशिता । पक्ष में अश% ता 
घकार पत्व ष्टत्व अष्टा । अझिष्यते पक्ष में अशस्य ते “ब्रश्व' सूत्र से पकार ककार षकार क्षत्व 
से अक्ष्यते । छङ्‌ में आशिष्ट । पक्ष में आष्ट सकारलोप झलो झछि से बृद्धि षत्व ष्छ॒ुत्व । ष्टिघ 
आस्कन्दन में दै । षकार को सकार ष्टत्वनिवृत्त से स्तिघ्नुते । 
अष आागणान्त परस्मैपदी धातु है । तिक्‌ एवं तिग्‌ गति में दै । चकार से आस्कन्दन में है । 
बघ हिंसा में है सकारादेश । घृष्‌ प्रागल्भ्य में है । 


दम्भु दम्भने | दम्भनं दम्भ: | दभ्नोति । ददम्भ | ४४ श्रन्थिम्रन्थिद्‌- 
म्भिस्बक्षीनां लिटः कित्त्वं वा & इति व्याकरणान्तरमिहाप्याश्रीयत इत्यु- 
कम्‌ । अनिदितामिति नलोपः तस्याभीयत्वादंसिद्धत्वेन एत्वाभ्यासलोपयोर- 
प्राप्ती । 

६ दम्भेश्चेत्वाभ्यासलोपौ बक्तव्यो के । देभतुः । ददम्भतुः | इदं पिर 
पिदपिदूबिषयकमिति सुघाकरादयः । तन्मते तिपसिममिप्सु देभ, देमिथ, 
देस इति रूपान्तरं बोध्यम्‌ । अपिदूविषयकमिति न्यासकारादिमते तु--ददम्भ, 
ददम्भिथ, ददम्भ इत्येब | दभ्यात्‌। ५। ऋधु वृद्धो। ६। 'तृप प्रीणने? 
इत्येके । क्षुथ्नादित्वाण्णत्बं न । तृप्नोति | ७ । 

छन्दसि । आगणान्तादधिकारोडयम्‌ । अह्‌ व्याप्ती | अह्वोति । १। दघ 
घातने पालने च | दघ्नोति | २। चमु भक्षणे | चम्नोति | ३ | रि क्षि चिरि 


. जिरि दाश_ह हिंसायाम्‌ | रिणोति । क्षिणोति । अयं आषायासपीत्येके “न तदू- 


यशः शंखब्चतां क्षिणोति ।” त्रक्षीत्येक एवाजादिरित्यन्ये । ऋक्षिणोति । चिरिः 
णोति । निरिणोति । दाश्नोति | दृणोति । ६ | वृत्त 


इति स्वादिप्रकरणम्‌ | ४ | 


दम्मु धातु दम्म अर्थं में है । दम्नोति । ददम्म। * श्रन्थ्‌, अन्त, दम्भू , स्वन्ज इन धातुओं 
से पर लिट्‌ को विकल्प से कित्व बाधेन होता है यह पाणिनिव्याकरण से भिन्न व्याकरण में 
पठित बचन है, उसका यहां दम्म में आश्रयण कर "अनिदिताम्‌? सूत्र से मकार को नकार 
समझ कर लोप होने पर असंयुक्त इल्‌ मध्यस्थ अकार को उत्वाभ्यासलोप न करना, 
जात नडोपविधायक “अनिदिताम्‌? सूत्र आमीय है एवं एत्वाभ्यासलोपविधायक मौ “अत 
एकहल्मध्ये आमीय है, अतः भामीय कतंव्य में नलोप असिद्ध है, अप्राप्त यहां एत्वा- 
भ्यास लोप है उसको विधानार्थे दम्म को एत्वाभ्यास लोप होता है कित्त्व पक्ष में नलोप 
एत्वाभ्यास लोप से देमतुः, कित्वामाव पक्ष में नकार लोप का अभाव से एत्वाभ्यास 
लोपामाव से ददम्मतुः । ्याकरणान्तर से बोधित विकल्प से कितत्व पित प्रत्यय तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ 
विषयक है एवं तसादि अपित्‌ प्रत्यय विषयक भी है अर्थात्‌ पितू एवं पित्‌ भिन्न उमय विषयक ऐसा 
मानकर सुधापरमत मं लिट के तिपू में देम, मिप मे देभिय, भिप्‌ में देभ ऐसे रूप होते दें । 
अपित्‌ विषय में वह कि बोधन करता है इस न्यासकार मत में ददम्म, ददम्मिथ, ददम्म, 
यही रूप होते हैं ' भाशीलिङ में दम्यात्‌। 
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"१८८ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


SS I Panes Sos Sonn, 


VSS 
ऋधु बृद्धि में है । तृप्‌ धातु प्रीणन में है । तृप्नोति यहाँ क्चभ्नादि में पाठ से णत्बाभाव हुआ | 
“छन्दसि? का यह स्वादिगण समाप्त न हो जाय तब तक अधिकार है । भइ धातु व्याप्ति अथे 

में है । दध घातु घातन में एवं पालन में है। चसु भक्षण में है। रि क्षि चिरि जिरि दाश एवं दृ 
हिसा में है, हिंसा से प्राणवियोगजनक ब्यापार का ग्रहण करना । यह धातु भाषा में भी प्रयुक्त है 
ऐसा कोई कहते हैं । अत एवं रघुवंश महाकाव्य में कालिदास महाकवि ने लिखा है कि “न तद्यशः 
शखभतां क्षिणोति”। शस्त्र सै जिस रक्ष्य पदार्थ की रक्षा अशक्य है ऐसी विषम परिस्थिति 
समुत्पन्न होने पर वह रक्ष्य वस्तु नष्ट भी हो जाय तो मी शख्रपारी का यश नष्ट नहीं होता है। 
यह इलोकार्थ है । कोई ऋक्षि अजादि धातु मानते हैं । वृत्‌ अर्थात्‌ स्वादिगण समाप्त हुआ । 


पं० श्री वालकृष्ण पग्नोछि विरचित रत्नप्रमा में स्वादिप्रदशण समाप्त । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 


तुद्‌ व्यथने | इतः षट. स्वरितेतः । 


तुद धातु पीडाजनक व्यापार में है। यहां से ६ धातु स्वरितेत्‌ है, भर्थात्‌ उभयपदी है, 
क्रियाजन्य फल स्वगामी रहे वहां “स्वरितञितः से आत्मनेपद । अन्यत्र परस्मेपद होता हैं । 


२५३५ तुदादिभ्यः शः ३।१।७७। 


तुदति । तुदते | तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । अतोरसीत्‌ | अतुत्त । 
१ | णुद प्रेरणे । नुदति । नुदते । तुनोद । नुनुदे । नोत्ता। २। दिश अतिसजेने । 
अतिसजेनं दानम्‌ । देष्टा। दिक्षीष्ट । अदिक्षत्‌ | अदिक्षत । भ्रस्ज पाके | 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ | सस्य श्चुत्वेन शः | तस्य जश्त्वेन जः, भ्रृज्जति । 
भ्रुज्जते । 

तुदादि गण पठित धातुओं से श विकरण प्रत्यय होता दै, शप्‌ के विषय में । तुद्‌ छट्‌ तिप्‌ = 
“तुद ति? यहाँ पर मौ लघूपषगुण को बाधकर राप्रत्यय हुआ, श में शू की इत्संशा लोप सावे- 
धातुक संज्ञा 'सावंधातुकमपित्‌? से ङिद्वद्माव से युणामाब तुदति। आत्मनेपद में तुदते | किट्‌ 
में तुतोद । तोत्ता । लुङ्‌ में इछन्तलक्षणा वृद्धि अतौत्सीत्‌ । आत्मने प० 'अतुत्त' सकार का लोप । 
गुद प्रेरणार्थक है णकार को नकारादेश “नुदति? नुनोद । नोत्ता । नोत्स्यति । नुदतु अनुदत्‌ नुदेत्‌ 
नुद्यात अनोत्सीत्‌ भनोत्स्यत्‌ | भारमनेपद में नुदते। नुनुदे । नोत्ता। नोस्स्यते । नुयताम्‌ । 
अनुद्यत, नुधेत । नुस्सीष्ट अनुत्त । भनोत्स्यत । दिश अतिसजन = दान में दै । दिशति । दिशते । 
छळ में च्लि को 'शल इगुपथात? से क्सादेश हुआ, 'तरश्न' से पकारादेश कत्व परव कषतव अदिक्षत्‌। 
अदिक्षत । 

अस्ज पाक में है । छद शविकण सज्‌ अति! “ग्रहिज्या” से सम्प्रसारण भर असू ज अति? 'हम्प्र- 
सारणाच' से पूर्वरूप सकार को इचुरब से शकार, शकार को अइत्व से बकार भृज्जति । भुञ्जते । 


२५३६ भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ३॥४।४७। 


असजे रेफस्योपधायाञ्च स्थाने रमागमो वा स्यादाघेघातुके | मित्वा 
दन्त्यादचः परः | स्थानषष्ठीनिर्देशाद्‌ रोपघयोनिंवृत्तिः । बभजे । बभजतुः | 
बभर्जिथ | बभ । बभर्ज | रमभावे बध्रज्ञ | बश्रजतुः । बश्रजिय | स्कोरिति 
सलोपः | ब्रश्वेति षः | बभ्रष्ठ | बन्नज्जे । भ्रष्ट | भष्टी । अच्यति । भक्त्येति | 
क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्वविप्रतिषेघेन | झज्ज्यातू । भ्रज्ज्या- 
स्ताम्‌ | भरक्षीष्ट । अक्षीष्ट | अश्नाक्षीत्‌ | अमार्क्षीत्‌ । अश्रष्ट | अमष्ट | ४ | क्षिप 
प्रेरण । क्षिपति । क्षेप्ता | अक्षेप्सीत्‌ । अक्षिप्त | ५ | 

कृष बिलेखने | कृषति । कृषते । क्रष्टा । कष्टी । ष्यात्‌ । क्क्षीष्ट | स्पशः 


` मृशकृषेति सिज्वा, पत्ते क्सः | सिचि अम्‌ वा। अक्राक्षीत्‌ | अकाक्षीत्‌ | अकू- 
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१६० वेयाकरणसिद्धान्त को मुदी 


DI SD नली नल । 
emer one 


Ss 


क्त्‌ । तङि लिङसिचाबिति कित्त्वादम्न | अकृष्ट | अक्कक्षाताम्‌ | अकृक्षत । अक. 
क्षत | अक्रक्षाताम्‌ | अक्रक्षन्त । ६ | ऋषी गतौ । परस्मैपदी । ऋषति | आनषे | 
१ । जुषी प्रीतिसेवनयोः । आस्मनेपदिनश्चस्वारः । जुषते | ओविजी भयचल- 
नयोः । प्रायेणायमुत्पूबे:--उद्विजते । 

आधेधातुक प्रत्यय पर में रहते अस्न धातु के रेफ एवं उपधा इनके स्थान में विकर्प से 
रम्‌ आगम होता हैं । मित्त्व के कारण अन्त्याच्‌ पर 'मिदचोऽन्त्यात्परः से प्राप्त था, किन्तु सूत्र में 
"रोपधयोः? स्थानषष्ठी प्रकृतित्वेन रेफ एवं सकार निर्दिष्ट है, अतः उन दोनों की रम्‌ आगम विधेय 
होते मी निवृत्ति हुई । आगम पक्ष में मजे लिट्‌ द्वित्वादि बमर्ज भादि रूप । रममावे सस्य इचुत्वेन 
शकार उसका 'झलां बश झशि? से जकार अज्ज लिट द्वित्वादि से षभ्नज्ज । व्र? में “स्कोः से सकार 
खोप 'त्रश्न' से षकारादेश । वभजें । वभ्रज्जे । भर्श । भ्रष्टा । कित्‌ एवं ठित्‌ में रमागम को पूर्व 
विप्रतिषेध से बाधकर सम्प्रसारण ही होता है । झुज्ज्यात्‌ । भक्षीष्ट । अक्षी्ट । लुङ्‌ में अमाक्षीत्‌ । 
रमागम के भमाव में अश्राक्षीत्‌ । अमष्टे । अभ्रष्ट । 

विमश-आदेश् से स्थानी का अपहार होता दै, आगम से नहीं अतः रेफ एवं उपधा की 
निवृत्ति प्रकार ग्रन्थोक्त उचित नहीं है, भतः “सनः क्तिचि? सूत्र से कोप की अनुवृत्ति कर 'अस्जो 
रोपषयोलॉपः? इस व्याख्यान से रेफ एवं उपधा का लोप कर ईम्‌ आगम करना । अथवा 
असूजो रस रन्यतरस्याम्‌” यह न्यास कीजिये। रस में “ऋ? ऐसा च्छेद है। रस में "रेफ भकार 
सकार? समूह को “ऋ” भादेश होता है विकल्प से। पूर्वविप्रतिषेध वार्तिक इस पक्ष में 
अनावश्यक ही है । 

“रस! न्यास में पन्च दोष है, रेफ अकार सकार के स्थान में “क्र आदेश करेंगे तो अपित्‌ 
छिट्‌ में 'बमजंतुः? 'बभूजतुः' आदि रूप इष्ट है। वे नहीं बनेगे ऋकार कर गुण नदीं कर सकते हैं 
क्योंकि “असंयोगात्‌? से कित्व है तत्मयुक्त गुण निषेध होगा । 

"२-'सनीवन्त’ से इट्‌ विकल्प से 'विमक्षति' रूप दृष्ट दै वह अब न होकर 'विभूक्षति? रूप 
होग।--क्योंकि ऋकार करने पर 'इलन्ताच्च? से कित्त्वप्रवृत्ति होगी सन को । 

३-लिड्‌ सिचोस्तङि मष्ट अभेष्ट इष्ट हे वह नहीं होकर 'भृक्षीष्ट' 'अभृष्ट” होगा, "लिङः 
सिचावात्मनेपदेषु' इस से कित्त्वात्‌ । 


४-णिजन्त से ज्‌ में 'अबभर्जत्‌' इष्ट है वह न होकर ऋकारदेश पक्ष में 'अबीभूजत होगा। 
क्योंकि शर्‌ अर्‌ आदि को बाधकर 'उऋत” से करव की प्रवृत्ति होने पर सनूवदभाव, 
“सन्यतः? इत्व 'दोर्षो लघो: से दोघे की प्रवृत्ति होगी । यद्यपि “ढऋत्‌? वैकल्पिक है पक्ष वह श्ट 
रूप बनेगा किन्तु अबी भृत्‌ अनिष्ट रूप।पत्ति तो पक्ष में होगी ही । भर्जनार्थक भुजि का इृष्ट रूप 
सिद्धि होगी यदद तो नहीं कह सकते हैं। पाकसामान्याथं में तो इष्ट रूप न हुआ यह दोष 
तदवस्थ हदी रद्वा । 

५-अस्न को भुजिरादेश यह पक्ष भी निरस्त हुआ पूर्वोक्त दूषर्ो के प्रदर्शन से । एवं यछ लुक्‌ 
में दोष होगा । वधादेश की तरह साभ्यास! को “भृति? भादेश में पुनः द्वित्व दुलम होगा, 
स्थानिवद्माव से 'अनभ्यासस्य? से निषेध होगा । 

कोई रस्‌ समुदाय को भर्‌ आदेश से सब दोषों का उद्धार करते हैं । इस अपाणिनीयन्यास 
कपना पेक्षया = “तस्मादस्तु यथान्यासम्‌? यही उचित है । 
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क्षिप्‌ घातु प्रेरणा में दै । क्षिपति । क्षिपते । क्षेप्ता । लढ में इळन्तलक्षण। बृद्धि 'अकषेप्सीत्‌? । 
आत्मनेपद में झलभूत सकार का लोप कित्व झुणामाव आक्षिप्त । 

कृष धातु विळेखन में है। कृषति । कृषते । चक । चक्ृपे । क्रष्टा-'अनुदात्तस्य' से विकल्प 
अमागम यण ष्टुख क्रष्टा । पक्ष में लघूपधशुण कर्श । लुङ्‌ में अम्‌ पक्ष में अक्राक्षीत्‌ । अम्‌ के 
अभाव में भकाक्षींत्‌ । 'स्पुशमृष्‌? से सिच्‌ विकट्प पक्ष में पू्वोक्तद्वय सिच्‌ के अभाव में क्सादेश से 
अकृक्षत्‌ । आत्मनेपद में "लिङ्सिचौ? से कित्त से अम्‌ नहीं होता है किन्तु सिच्‌विकल्प से 
डुथा पक्ष में क्सादेश भकृक्षत 'अकृष्ट' सिच्‌ सकार का लोप । 

ऋषी गति में परस्मेपदी है । 'आनर्ष” में इजादेः? से नुम्‌ हुआ । 

जुषी प्रीति एवं सेवन बर्थ में है । चार धातु आत्मनेपदी हैं । जुषते । 

यह धातु प्रायः उत्‌? उपसगै पूर्वक हैं । उद्विजते । 


२५३७ बिज इट्‌ १।२।२। 


बिजेः पर इडादिः प्रत्ययो ङिद्वत्‌ | उदूबिजिता | उद्बिजिष्यते | २ । 
ओलजी ओलसजी त्रीडायाम्‌ | लजते । लेजे | लज्जते | ललब्जे | ४ | 

विज्‌ धातु से पर इट है भादि अवयव जिसका ऐसा प्रत्यय छित्‌ सदृश होता दै । अतः 
गुण का अभाव "क्ङिति च' से हुभा-उदविजिता। ओजी एवं ओोलसजी धातुद्रय लज्जा 
अथे में है । 'लेजे! एत्वाभ्यास छोप हुआ । 


अथ परस्मैपदिनः | ओत्रश्चू छेदने | 'प्रहिज्या'-वृश्चति ! वन्रश्च | बन्र- 
अतुः । बन्रश्चिथ । बत्रष्ठ | लिटयभ्यासस्ये'ति सम्प्रसारणम्‌ रेफस्य ऋकारः, 
उरत्‌ , तस्याचः परस्मिन्‌? इति स्थानिवदूभआवान्न सम्प्रसारण इति वस्योत्त्र 
न | ब्रश्चिता । ब्रष्टा | ्रश्चिषयति | व्रच्यति । वृश्च्यात्‌ | अत्रश्वीत्‌ । अत्राक्षीत्‌ | 
अव्रच्यत्‌ | १ । 

व्यच व्याजीकरणे | विचति | बिव्याच | बिविचतुः | व्यचिता | व्यचि- 
ष्यति | बिच्यात्‌ | अव्याचीत्‌ | अव्यचीत्‌ | “व्यचेः कुटादित्वमनसि” इति तु 
नेह प्रबतेते, अनसि’ इति पयुदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ | २। उछि उड्छे। 
उञ्छति | ३ । उच्छी विवासे | उच्छति | 9 | 


ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूतिभावेषु । 'ऋच्छत्यताम्‌’ इति शुणः। द्विहल- 
ग्रहणस्यानेकहलुपलक्षणत्वान्नुट--आनच्छ । आनच्छुतुः। ऋच्छिता | ५। 


झोकार एवं ऊकार की इत्सज्ञा युक्त प्रच धातु छेदनार्थक है = द्विधामवनानुकूछव्यापारः = 
छेदनम्‌ । ऋहिरप्रयुक्त वलादि आर्धधातुक प्रत्यय को विकल्प से स्वरति? सूत्र से श्ट आगम 


होता दै । लट में शविकरण का “ग्रहिज्या? से ऋकार रेफ के स्थान में सम्प्रसारण हुआ । 'वृ मश्च 


अ ति? “सम्प्रसारणाच्च? सूत्र से पूर्व रूप हुमा--वृश्चति । 
छिट्‌ में वन्नश्च' यहाँ किट तिप्‌ णल-अ द्वित्व कर पूवं 'ब्ररच7 कौ अस्यास संज्ञा करने पर 
“इलादिः शेषः? से प्राप्त लोप को बाधकर अभ्यासनिमित्तक लिट्‌ पर में रहते 'लिट्यभ्यासस्य? 
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सूत्र से सम्प्रसारण हुआ, पूर्वरूप करके उरत्‌ से ऋकार को अकारादेश रपर हुआ, हछादिशेष से 
खृत्रश्च। 

यहा यथा रेफ को ऋकार सम्प्रसारण हुआ, तयेव वकार को उकार सम्प्रसारण प्राप्त हुआ 
सो क्यों नहीं हुआ ?, समाषानाथै कहते हैं कि “उरत्‌? सूत्र अङ्गाधिकारीय है, अङ्ग संशा प्रत्यय 
निमित्तक दै अतः अङ्ग से प्रत्यय का आक्षेप हुआ, “येन विना यदचुपपन्नं तत्‌ तेनाश्षिप्यते” 
यह अर्थापत्तिमूलक न्याय से । अतः “उरत्‌? सूत्र प्रत्ययनिमित्तक होने से परनिमित्तक हुआ भतः 
प्रकृत में ऋकारवृत्ति सम्प्रसारणत्व पूर्वरूप निष्पन्न “ऋ? में है वह सम्प्रसारणत्व धमं का 'उरत्‌ 
सूत्र से विधेय 'भकार? में भतिदेश्च = आरोप 'अचः परस्मिन्‌? से बोधन कर भकाररूप सम्प्रसारण 
पर में यहां है, अतः “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? सूत्र से वकार का प्राप्त सम्प्रसारण का निषेष 
हुभा--'वत्रश्व प्रयोग की सिद्धि हुई । 

“यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः? अङ्गसंश्चाविधायक सूत्र में प्रत्यये’ ग्रहण न करते तो अङ्गसंज्ञा पर 
निमित्त न होने से “उरत्‌? में अङ्ग से प्रत्यय का आक्षेप न होता स्थानिवद्माव न होता, न 
सम्प्रसारणे, निषेध न होता, “किटि? सूत्र से वर्णभेद से लक्ष्यभेद मानकर वकार को उकार सम्प 
सारण पूवंक रूप से 'उवश्च? ऐसा अनिष्ट रूप बनता । 

अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग किया है मध्य में उसकी व्याख्या = अर्थस्य आपिं: = कश्पना । 
“्यीनत्वविशिष्टदेवदत्तो दिवा न भुङ्क्त? रात्रौ भुङक्ते? यई कल्पना ' हुशे--उपपाथक्वानेनोपपादक- 
ज्ञानकल्पनम्‌ = अर्थापत्तिः । प्रकृत में अङ्गसंज्ञा प्रत्यय के बिना अनुपपन्न है अतः उपपादक 
प्रत्ययस्व का आक्षेप हुआ । 


विकल्प इट से त्रश्चिता । पक्ष में 'स्को? से सकार लोप । ब्रष्टा यहां “वश्चभरस्ज' सूत्र से 
षकारादेश ष्डत्व 'वृइच्यात? में कित्त्वप्रयुक्त सम्प्रसारण हुआ । उङ्‌ में ध्ट्पक्ष में अन्रश्चीत्‌। 
इडागमामाव में वृद्धि भव्राक्षीत्‌ ।. स्कोरिति सकार का लोप है। धातु पाठ में सकार ही था उसको 
इचुत्व कर शकार किया है । वह लोप की दृष्टि में भसिद्ध दै । शिष्टों ने कक्षा भी है- 


CT SS 
~ ~ 


“नकारनावनुस्वारपञ्जमो झलि धातुषु । 
सकारजः शकारश्चेषट्टिवर्गस्तवगंबः? ॥ १ ॥ 


धातुर्भो में झल पर में रहते अनुस्वार या वगे का पन्नम अक्षर रहें तो उनको नकार से बात 
समझना चाहिये । एवं शकारों एवं चवर्ग के योग में शकार रहे. तो उसको सक्रार से जात है ऐसा 
समझना चाहिये । षकार एवं टवगं के योग में टबग को तवग से जन्य समझना चाहिये । 

ब्यच धातु छदूम करण में है । विचति । “ग्रहिज्या” से सम्प्रसारण हुआ । विविचतुः यहां छिट 
में द्वित्व को बाधकर पूर्वे सम्प्रसारण पूर्वरूप कर विच्‌ कर द्वित्व हुआ, सम्प्रसारण एबं तदाश्रित 
कार्य प्रबल है । “सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्ज कार्य बल्वत्‌"” 'लिग्यभ्यासस्योमयेषाम्‌' सूत्रस्य उमयेषाम्‌ 
से यह वचन ज्ञापित इआ है । “अव्याचीत्‌? “अव्यचीत? मे “अतो इछादेलंधोः” से विकल्प से 
वृद्धि हुई । 


व्यच थातु कुटादि है अस्‌ भिन्न प्रत्यय परमे रहते! यहां अनसि परयुँदास है वह सदश 
ग्राही होता है, अर्थात्‌ असू भिन्न अस्‌ सदश कृत्मत्यय पर में रहे वहां कौ कुटादि व्यच्‌ पाठ को 
मानकर “गाङ्कुटादिभ्यः सूत्र सें ङिद्वद्भाव बोधन होता है । यहा नहीं । भनसि में प्रसज्य 
प्रतिषेष मानने पर अर्थ होगा असू प्रत्यय पर में रहे वदां कुटादित्व का व्यच्‌ को अमाव है यई 
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अर्थ होता सो नदीं दै । प्रसज्यप्रतिषेध मे त्रिविध गौरव है-१ वाक्यभेद २ असमर्थ समास 
३ शाख्रवाघ, अतः उसका यहां अनाश्रयण ही है । भतः 'अव्याचीत्‌’ में वृद्धि हुई । उछि उन्छ- 
वृत्ति में है, इदित्तवप्रयुक्त नुम्‌ अनुस्वार, परसवणै-उब्छति । उछी विवास = समाप्ति भरं में है। 
उच्छति । 'छे च? तुक त्‌ , द्‌, च्‌ । तकार को जइत्ब से दकार उसको इचुत्व से जकार 'खरि च? 
से चकार हुआ। 

ऋच्छ धातु गति में इन्द्रियव्यापारामाब में एवं मूर्तिभाव में है । लट्‌ में ऋच्छति । लिट्‌ में 
“ऋच्छत्यृताम्‌' से गुण एवं “तस्मात? सूत्र में द्विहलग्रइण न्यूनन्यावतंक दै, अधिकइळयुक्त 
धातु का वह्‌ व्यावतंक नहीं दे अतः यहाँ नुट्‌ हुआ | भानच्छं। 

वस्तुतः 'भइनोतेश्च? सूत्र से एक इख्घटित धातु के दीर्घीभूत भाकार से पर भकार को सुट्‌ 
हो तो 'अइनोतेरेव' इस नियम से कोई दोष नहीं है नुट्विधायक सूत्र में द्विइळ ग्रहण का प्रग्या- 
ख्यान हो है तब यहाँ अनेक इल का वइ उपछक्षण है इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं ४! 

मिच्छ घातुः उत्क्लेशे । उत्क्लेशः = पीडा | मिमिच्छ । असिच्छीत्‌ | ६। 
जर्ज चर्च भर्म परिभाषणभत्संनयोः | ६ । त्वच संवरणे। तत्वाच | १०। 
च्च स्तुतौ । आनचे | ११ । उब्ज आजवे | १२। उष्क उत्सर्ग । १३। लुभ 
बिमोहने | विमोहनम्‌ = आकुलीकरणम्‌ । लुभति । लोभिता । लोब्घा। 
लोभिष्यति | १४। रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु । रिफति । रिरेफ। 
रिददेत्येके | “शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति” | १४ | 


तृप तृम्फ तृप्ती । आद्यः प्रथमान्तः । द्वितीयो द्वितीयान्तः | द्वाबपि द्विती- 
यान्तावित्यन्ये । तृपति | ततपे। तपिंता। स्पृशमृशेति सिजूविकल्पः पौषा- 
दिकस्मैब, अङपवादत्बात्‌ , तेनात्र नित्यं सिच्‌। अतर्पीत्‌ । तुम्फति । शास्य 
अिश्वादनिदितामिति नलोपे । 

छ शे तृम्फादीनां नुम्‌ बाच्यः छै । आदिशब्दः प्रकारे । तेन येऽत्र 
नकारानुषक्तस्ते तृम्फादयः | ठृम्फति | ततृम्फ | ठृफ्यात्‌। १७। तुप छु 
तुफ तुम्फ हिसायाम्‌ | तुपति । तुम्पति | तुफति । तुम्फति | २१ । हृप म्फ 
उत्क्लेशे । प्रथमः प्रथमान्तः । द्वितीयो द्वितीयान्तः । प्रथमो ड्ितीयान्त 
इत्येके । दृपति। हृम्फति । २३। ऋफ ऋम्फ हिंसायाम्‌ । ऋफति । 
आनफ | ऋम्फति | 'छम्फाञ्धकार । २४ | 

मिच्छ धातु पीडा में दै । जजे, चचे, झझैं परिमाषण में एवं मत्सेन अर्थ में हैं। सच्‌ संवरण मे 
हे। ऋच्‌ धातु गुणोरकषबोषन में है। आनचं में “तस्मात्‌? सूत्र से नुट्‌ आगम । उब्ज पातु 
आर्जव = सरकता में है । यहद धातु रपदेशावस्था में “उदन है । निपातन से दकार को वकारादेश 
होता है। “मुबन्युब्जौ' सूत्र से वह बकार थ्यन्त में “चकिः सूत्र से द्वित्व करने में भसिद्ध है। अतः 
“नन्द्राः संयोगादयः? से दकाररहित 'जि? का द्वित्व सें छक में “झ्रोड्िजत्‌? रूप हुआ । 

डज्झ घातु उरसगे = त्याग में है । लम धातु आकुछीकरण में है । लट्‌ में “तीषसह से विकल्प 
इडागम से छोमिता । पक्ष में घकारादेश जइत्वचत्व से छोब्धा। रिफ धातु युणप्रकाशन, युद, 
निन्दा, (इसा, एवं दान में है। रिफति = प्रशंसति । 
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ट्या 
ब्राह्मणणण अपने पुर्शो की प्रशंसा नहीं करते है । किन्तु न्यून करते हैं । प्रशंसा से मानव 
को झइक्वार होता है, एवं अवनति होती है । 

“प्रतिष्ठा शूकरी खरी? “विषमिव उदूविजेत्‌ मानात्‌” इस शास्रीय सिद्धान्तानुसरण से उन्नति 
होती है । तृप तृम्फ धातु प्रीतिबनकब्यापारार्थक है । कोई दोनों को फान्त मानता है। तृपत्ति। 
तत्पं । तर्पिता । लुङ्‌ में 'सपशसृश’ से च्छि को सिच्‌ विकल्प होता है वह इसमें प्रवृत्त नहीं है; 
किन्तु वह वातिक अळू का अपवादक होने से पुषादिगण में पठित तृप को अङ्‌ प्राप्त है वहां हो 
वातिक को प्रवृत्ति होगी, अतः यहाँ तो नित्य सिच हुआ अतपीँत्‌ । तुम्फति। यहां शबिकरण 
सावंषातुकसंशक है एवं कित्‌ है, अतः 'अनिदिताम्‌? से नकार का लोप कर नुम करना चुम्‌ 
विधान करने वाला वातिंक- तुम्फादि सदृश षाठुओं को शप्रत्यय पर रहते नुम्‌ होता है। यहां 
सादृइ्य किस धमे से लेना ? नकारघटितत्वरूप धमं से सादृश्य गृहीत है । "तृफ्यात्‌' में नलोप 
हुआ । तुप, तुम्प, तुफ तुम्फ हिंसा में है । डप दृम्फ उत्क्लेश में है, ऋफ ऋम्फ हिंसा में है। 
आनफ में द्विललक्षण नुम्‌ है । ऋम्फान्नकार यहां “इजादे? से आम्‌ , लिट्‌ परक इञ्‌ का भनुः 
प्रयोग है । 


गुफ गुम्फ ग्रन्थे । गुफति | जुगोफ | गुम्फति | जुशुम्फ | २७ | उभ उम्भ 
पूरणे | उभति ¦ उबोभ | उम्भति । उम्भाञ्चकार | २६ । शुभ शुम्भ शोभार्थे | 
शुभति | शुम्भति | ३१ | हभी मन्थे | दृभति | ३२। चती हिंसाप्रन्थनयोः | 
चतिंता । सेऽसिचि’ इति वेट्‌ । चर्तिष्यति | चत्स्यंति | अचर्तीत्‌ । ३३ । 

बिघ विधाने । विधति | वेधिता । ३४। जुड गतौ | तबर्गपञ्चमान्तः 
इत्येके | जुडति | मरुतो जुनन्ति | ३४ | सूड सुखने | म्रृडति | मडिता । १६। 

प्रड च | प्रडति | ३७। प्रण प्रीणने । प्रणति | पपणे | ३८। बृण च | 
वृणति । ३६ । श्ण हिंसायाम्‌ । ४० । तुण कौटिल्ये । हुतोण | ४१ | पुण 
कमणि झुभे | पुणति | ४२ । मुण प्रतिज्ञाने | ४१ । कुण शब्दोपक्रणयोः | 
४४ | शुन गतो । १४ | ढुण हिंसागतिकोटिल्येषु | ४६ | घुण घूर्णे भ्रमणे | ४८। 
घुर ऐश्वयदीप्ट्योः । सुरति | सुषोर । आशिषि सूयौत्‌ | ४६ । 

कुर शब्दे । कुरति । कूयीत्‌ | अत्र “न भकुछुराम्‌! इति निषेधो न, करोतेरेब 
तत्र ग्रहणादित्याहु: | ५० । खुर छेदने | ५१ | मुर संवेष्टने । ५२ । क्षुर बिले- 
खने । ४३ | 

युक एबं गुम्फ अम्ब में है। उम उम्म पूरण भ में है। शुभ एवं शुम्म धातु शोभाजनक 
व्यापाराथंक है । दभो धातु ग्रन्य अर्थ में है । चती हिसा एवं ग्रथन में है । लट में "सेऽसिचि? से 
विकल्प से श्डागम हुआ । लुङ में अचतींत यहां इलन्तलक्षण बृद्धि का 'नेटि? से निषेध हुमा! 
विध धातु विधान में है। जुड गति में दै । कोई जुन इसको कहता है । बाबु गमन करते हैं = 
मरुतो जुनन्ति । 
हे मह सुखन में है । ५ड मी उसी भर्थ में है । वृण प्रीणन में है । वृण भी प्रीणन में है । मृण 
हिसा में है तुग कुटिल्ता में है । शुमकमं में पुण है । प्रतिशान में धुण है । कुण शब्द में Fe 
में हैं । शुन गति में है । द्रुण हिंसा, गति एवं कौरिल्य में है। भ्रमण में घुण पूर्ण हे । दु ऐश्वर्य 
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दबं दीसत में दै । आशीलिन में 'सूर्याठ! यहां "इलि च? से दोघं हुआ है । कुर शब्दार्थक ह । 
कुरति । "कूर्यात्‌? यहां दोघे का निषेधक “न मङुछुंराम्‌? न लगा । यहां सुप्रसिद्धत्व के कारण 
“कुन? का ही ग्रहण उपस्थित होता है । इसका नहीं । कहा है कि 
“अमिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा छोकेविश्रुताः । 
शाञ्जार्थस्तत्र कर्तव्यो न शब्देषु तदुक्तिषु ॥ १॥ 
छोक में प्रसिद्ध एवं अन्यसह्दायतारहित में शास्त्र की प्रवृत्ति करना, गोग एवं अप्रसिद्ध 
शब्दों में शाख की प्रवृत्ति न करनी चाहिये । खुर धातु छेदन में हे। सुर धातु संवेष्टन में है। 
क्षुर धातु विलेखन में है । 
घुर भीमार्थशब्द्योः । १४ | पुर अग्रगमने | ५५। बृहू उद्यमने ¦ दन्त्यो- 
छादि | पबगीयादिरित्यन्ये | ५६। वहू स्वृह तहु हिंसाथोः । तृहति । ततह्‌। 
स्वृहति । तस्तह । तर्दिता तढौ । स्तहिंता । स्तढौ | अतृंहीत्‌ । अतारूश्षीत्‌ । 
अताण्डोम्‌ । ५६ । इषु इच्छायाम्‌ | इषुगमीत छः) इच्छति | एषिता | एष्टा | 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । ऐघीत्‌ | ६० | सिष स्पधीयाम्‌। मिषति | मेषिता ६१ | 
किल श्वेत्यक्री डनयोः | ६२ | तिल स्नेहने । ६३ । चिल बसने | ६४ । 
चल बिलसने । ६५ । इल स्वप्नक्षेपणयो: । ६६! विल संब्ररणे । दन्त्यो- 
छयादिः | ६ । बिल भेदने । ओष्ठयादिः | ६८ । णिल गहने | ६६। हिल 
भाबकरणे | ७० शिल बिल उञ्छे । ७२। मिल श्लेषणे | ७३ । लिख अक्षरः 
बिन्यासे | लिलेख | ७४ । कुट कौटिल्ये | 'गाडः कुटादिभ्यः इति ङित्त्वम्‌ । 


3४:०९ 


चुकुटिश्र | चुकोट । चुकुट । कुटिता ! ७५ | पुट संश्लेषणे | ७, | कुच संकोचने 


` ७७ | गुज शब्दे | ७5 । गुड रक्षायाम्‌ । ७६ | डिप क्षेपे । ५० । छुर छेदने । 


“न भकुछुराम! इति न दीषेः छुयोत्‌। स्फुट विकसने | स्कुटति । पुस्फोट । 
८२ | मुट आक्षेपमदनयो: । 

८३ त्रुट छेदने | वा श्राशेति श्यन्‌ बा। त्रुख्यति । त्रुटति । तुत्रोट । 
त्रुटिता । ५४ । तुट कलह्ृक्मेणि । तुटति ¦ तुतोट | तुटिता। 5५। चुट छुट 
छेदने | प७ जुड बन्धने | ८८। कड मदे | ८६ । लुट सश्लपण | ६० । कुड 
घनत्वे | घनत्व॑ सान्द्रता । चकडं। कृडिता ! ६१। कुड बाल्ये | ६२ | पुड 
उत्सर्गे । ६१ | घुट प्रतिघाते | ६५ । तुड तोडने । तोडनम्‌ = भेदः | ३४ ! धुड 
स्थुड संवरणे | थुडति । तुथोड । तुस्थोड | ६५ | खुड छुड इत्येके । ६६ | 
स्फुर फुत्त सञ्चजने । १०१ । स्फुर स्फुरण | स्फु सञ्चलने इत्येके | 

घुर धातु मयानकार्थक एवं शब्दाथंक है ! पुर्‌ धातु अग्रगमत में दै । इहू वद्यरन ने रै | 
दन्त्योष्ठयादि है, कोई पवर्गीयादि मानता है । दोघे ऊक!र थी इत्संज्ञा डाळे तृ म्तृत तह (सा 
अर्थ में है । बलादि आधंधातुक को स्वरति) सूत्र से विकल्प इट इन तीन में होता मै । इट्‌ में 
तहिता । पक्ष में तृह ता! धकार ढकार लवूपधयुण यन ढनोप से ती । स्तहिंता ' स्तौ । 
भतृहीत्‌ इडागम पक्ष में। पक्ष मे वृद्धि अनुस्वार को परसवर्ण अताङक्षीत्‌ * शु धातु 
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शच्छाजनक व्यापार में है । “इच्छति? यहां 'इषुगमि? से छकारादेश, 'छे च” से तुक 
(त्‌) जइत्व -द्‌ झ्चुख ज्‌ चत्वै च्‌ इचछति । 'त द्‌ ज च्‌? यह क्रम है । एषिता | 
एष्टा । यहां “तीषसह? सूत्र से विकल्प इडागम हुआ । लङ्‌ में “भावश्च? से बृद्धि ऐषीत्‌ | 
मिष घातु स्पर्धा में है, अन्य को परास्त करने की इच्छाजनकब्यापार को स्पर्धा कहते हैं । किल 
पातु इवेतिमायुक्त करने में एवं क्रीडाजनक व्यापार में है । तिळ स्नेइन में है। चिळ वसन में है। 
चल धातु विलसन में है । इल धातु स्वप्न एवं क्षेपण में है । विळ संवरण में है । दन्त्योष्ठयादि है। 
बिल घातु भेदनार्थक है । णिळ धातु गइनार्थक है । अभिप्राय को प्रकट करने में हिल धातु है। 
उन्छवृत्ति में शिल एवं पिल धातु है । मिल धातु आछिङ्गन में है । 

लिख धातु लिखना = अक्षरविन्यास में है । लिखति पत्त्रं कमलेशः। रमेशो लिलेख लेखम्‌ । 
कुट धातु कोटिल्य में है = कुटिछताजनक व्यापार में । चुकुटिय में "गाङ्कुटादिभ्यः? से ढित्त 
बाधन है अतः शण निषेध हुआ । उत्तमपुरुष में 'णछुत्तमो वा? से रूपद्दय । “कुटिता? में छित- 
त्वात्‌ गुण का अभाव हुआ । पुट धातु संश्लेषण = सालिङ्गन में है । कुच धातु संकोचन में है। 
युन शब्द में है । गुड रक्षा में है । डिप धातु निन्दा में है । छुर धातु छेदन में हैं । छुर्यात्‌ में 
'नमकुर? से दोघे का निषेध से “इलि च? से दीघं न हुआ । स्फुट विकसन में है । सुट आक्षेप में 
एवं मदेन में है चुट धातु छेदन में है । 

वा आश? सूत्र से इयन्‌ विकल्प से पक्ष में “तुदादिभ्यः” से झा विकरण से “छट छोटू छढ्‌ 
विधिलिङ्‌? से इयन्‌ एवं शषरित रूपद्दय होते हैं । घुट्यति । चुटति । तुट धातु क कमै में दै । 
चुट छुट धातु छेदन में है । जुड धातु बन्धन में है । कड धातु मद में है। लुट धातु आलिङ्गन में 
है । कुड सान्द्रता में है । कुडिता यहां डित्त्वात्‌ गुणाभाव है । कुड बाल्य में दै । पुट उत्सग में है । 
घुट प्रतिधात में है। तुड भेद भथ में है । थुड स्थुड संवरण = स्वीकार में हैं । खुड छुड संवरण में 
है । स्फुर फुल सञ्चलन में है। एवं स्फुरण में मी है | स्फुर धातु सब्नछन में है। 


२५३८ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः ८।३।७६। 


षत्वं वा स्यात्‌ | निःष्फुरति | निःस्फुरति । स्फर इत्यकारोपधं केचि- 
त्पठन्ति | पस्फार | १०२ । स्फुड चुड बुड संबरणे | १०४ | क्रड श्र निम- 


बज्न इत्येके ।१०७। शुरी उद्यमने । अनुदात्तेत्‌ , गुरते | जुगुरे । शुरिता ।१०५। 
णू स्तबने | दीघौन्तः | परिणूतशुणोदयः । CR 


इतश्चव्बारः परस्मेपदिनः | नुबति | अनुबीत्‌ । १ | 

बार धू बिधूनने | घुबति | 
गु पुरीषोत्सगें । जुगुविथ । जुगुथ | गुता । गुष्यति | अगुषीत्‌ । 'हस्वादज्ञात? 
अयुताम्‌। अशुऽः । २ । भ्‌ गतिस्थेयेयो: | भ्रव इति पाठान्तरम्‌ । आद्यस्य 
भुवतीत्यादि गुवतिवत्‌ । द्वितीयस्तु सेट्‌ दुध्रुविथ | भ्रुविता। श्चविष्यति । 
Fn | हे । अभुिषटाम्‌ । ४ । कुछ शब्दे | दीघीन्त इति कैयटादयः । 
कुविता | अङुबिष्ट | हस्वान्त इति न्यासकारः 
ली रः | कुतः | अकुत | वृत | कुटा 


प्र व्यायामे | प्रायेणायं व्याङपूर्व; 
-्लाड्यूषः। रिङ, इयङ्‌, व्याप्रियते । 
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तुदादिभकरणम्‌ १६७ 
2 SSS Sons अर es ns 
व्यापप्रे | व्यापप्राते | व्यापरिष्यते | व्याप्त | = 


याप्रधाताम्‌ | १ । सर प्राणः 
त्यागे । न 


नि निर्‌ वि इन उपसर्गों से पर स्फुर एवं स्फुल धातु के सकार को षकारादेश विकल्प से 
होता दै । कोई स्फर्‌ अकारोपध इसको पढ़ते हैं । स्फुटादि तीन संवरण में हैं। निमज्जन में 
कुड्‌ झड पातु है । युरी उथमन में है । अनुदात्तेत्‌ धातु है । गुरते। णू स्तवन में है । दौधान्त 
यह है । नेषप महाकाव्य में नळ का विशेषण है परिणूतथुणोदयः = स्तुत्य युणयुक्त अथ है । 
“परिणूत! यहाँ “श्रयुकः किति’ से इड्‌ का निषेध हुआ । यहाँ से चार धातु परस्मेपदी है । नुवति । 
अनुवीत्‌ । उवङ्‌ कुटादित्वप्रयुक्त ठित्त्व । धू पातु कम्पनाथंक है । गु धातु मछविमोचन अर्थ में है । 
अगुताम्‌ यहाँ 'हस्वादज्ञात' से सिच्‌ का लोप हुआ । श्रु गति में एवं स्थिरताजनक ब्यापार में दै । 
कहीँ भुव ऐसा पाठ भी है ।.यइ सेट्‌ है । कुङ्‌ शब्द में है, कूङ दोर्घान्त पाठ है । कुटादि समाप्त 
हुए । एङ्‌ व्यायाम में है । प्रायः यइ वि एवं आळ पूर्वक ही होता है रिङ्‌ एवं श्यछ से व्याप्रियते । 
जङ में व्यापृत 'हस्वादङ्गात से सकारकोप है । मृङ्‌ प्राणत्याग में है । 


२५३९ ग्रियतेलेंडलिडोश १॥३॥६१॥ 
लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिमूतान्शूङस्तङ्‌ नान्यत्र । ङिस्वं स्वरार्थम्‌ | 
म्रियते ममार | समर्थ | मप्रिव | सतोसि । मरिष्यति | षीष्ट | अमृत । 


अथ परस्मेपदिनः सप्त। रि पि गतौ । अन्तरङ्गखादियङ | रियति । 
पियति | रेता | पेता | । घि धारणे | ३ | क्षि निवासगत्योः | ४ | घृ प्रेरणे। 


सुबति | सविता । ४ | क विक्षेपे | किरति | किरत: | चकार। चकरतुः | 
करिता | करीता | कीयोत्‌ | अकारीत्‌ । 


सूत्र में शित को अनुवृत्ति है, यह नियमार्थं है, 'अनुदात्तढितः से आसमनेपद सिद्ध या। 
सृङ्‌ छिङ्‌ एवं शित्‌ प्रत्यय उनको प्रकृतिभूत जो मृङ्‌ धातु उस से पर जो छकार उसके ही स्थान 
में तङ्‌ आत्मनेपद होता है, अन्यत्र नहीं। इस नियम से लिट्‌ , छुट्‌ , लट्‌ , लङ्‌, यहां परस्मै- 
पद संज्ञक ही प्रत्यय होते हें । ममार । मर्ता । मरिष्यति | “ऋदघनोः स्ये’ से इट्‌ अमरिष्यत्‌ । 
आत्मनेपद--छट्‌ म्रियते , रिङ्‌ , इयङ्‌ । त्रियताम्‌ , अम्रियत, ्नियेत्‌ , मृषीष्ट, अमृत । 


विमर्श-यहाँ शङ्का करते हैं कि मृळ में छित्त न करते अर्थात्‌ “मृ? यही पढते । 'प्रियते- 
छंङ्लिङोश्च? सूत्र को नियमार्थ न कर विध्यर्थ ही करते तब होता, “विधिनियमसम्भवे विधिरेव 
ज्यायान्‌”? विधि एवं नियम जहां सम्भव रहे वहाँ विधि सूत्र मानना ही अधिक श्रेष्ठ है, नियम 
में प्राप्त सामान्य सूत्र के बाधनार्थ नियामकशाज्जीय उदूदेश्यतावच्छेइकव्यापक जो रूप, एवं 
नियम्यशासत्जीय उदूदेश्यतावच्छेदकव्याप्य जो रूप तदतिरिक्तव्व से नियम्य ( सामान्य ) शास्रीय 
उद्देश्य में संकोधकर प्राप्त को थप्राप्तकर स्वयं काये करना यही नियम शाख की विधिभुख से 
से प्रबृत्ति पक्ष है । इसमें गौरव है । भतः त्रियते विध्यर्थं होगा पुनः ङित्‌ ग्रहण क्यों किया १, 
इस शङ्का का समाधान इस प्रकार है--'मा हि मृत? यहां छित धातु से पर लकारस्थानिक 
सावधातुक प्रत्यय को भनुदात्तत्वविधानोत्तर धातु का ऋकार उदात्त हुआ, सूत्र दै अनुदाच 
विषायक--“तास्यनुदात्तेत छिदुपदेशार्ल साव॑धातुकमनुदात्तम” । ढिखाभाव में तो प्रत्यय 
स्वर से तकाराकार उदात्त होकर रेषनिघात से धातु का अवयव ऋकार अनुदात्त होता । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१६८ द्वेयाकरणसिद्धान्तकौस्ुदी 


c DISS ST itn 
rere rr ही -ीनमीयनराय — 


~~ 


अनुदात्त विधायक सूत्र है, “भनुदात्तं पदमेकवजेम्‌” इस पद में उदात्त या स्वरित का विधान 
हो वद्दां उस उदात्त एवं स्वरित अच्‌ को छोड़कर अवशिष्ठ अच्‌ को यइ निघात = भनुदात्तबोधन 
करता है । मा के योग में अडागम का अभाव हुआ, 'तास्यनुदात्तेत्‌? सूत्र में छित॒करण सामथ्यै 
से सिच लोप असिद्ध नहीं होता है, अत्‌ डित्‌ से पर सावधातुक है ही । “मा? का योग न करते 
तो “अमृत? होता 'धातोः? से आदि अवयव अर? का अकार उदात्त होता “मृ? अनुदात्त होता 
मू? अनुदात्त होता ढित्‌ ग्रहण व्यर्थ होता अतः “मा हि शृत? उदाहरण दिया हे । 

'तिङलतिङः से निघात कौ प्रबृत्ति होने पर ढित्‌ ग्रहण व्यर्थं पुनः होता अतः “तिङ्ङतिङः? 
इसकी अप्रबुत्ति के छिए एवं “हि च? निषेधक शाख की प्रवृस्यर्थ 'हि शब्द का प्रयोग किया है। 
हि के योग में अनुदात्त नहीं होता है--'हि च' निघात निषेधक सूत्र है । जब स्वरार्थं ठित्‌ प्रण 
आवश्यक है तो म्रियतेः? सूत्र नियमाथेक ही है, “फळमुखं गौरवं न दोषाधायकम्‌” इस न्याय से! 

नियामक शाख की विधि सुख से प्रवृत्ति होती है यह एक पक्ष है । निषेषमुख से प्रवृत्ति है, 
यह दूसरा पक्ष है, द्वितीय पक्ष का वहां दी भवछम्बन होता है, जों नियामकशाख की बैयथ्ये- 
सम्मावना हों। या 'स्नुषाश्वश्रुन्याय? की प्रबृत्ति है = अर्थात्‌ व्यर्थ व्यापार प्रतीयमान हो। 
स्नुषा = पुत्रवधूः । श्वश्रूः = सास । कोई खी किसी के यहां तक्र छेने गई थी, पतोहू ने कहा कि 
तक्र (मठ्ठा ) नहीं है वह वापस भा रष्टी थी रास्ते में उस “पतोहू' की सास मिली रसने पूवे 
वृत्तान्त कहा । तय उसको सुनकर सास उस खी को पुनः अपने घर छायी और कहा कि तक्र 
नहीं है, पूछने पर कहा कि गृइस्वाभिनी मैं हूँ मना करूँ या : वस्तु का प्रदोन कह सर्वाधिकार 
मेरा सुरक्षित हो है “स्तुपा? को अधिकार नहीं है मना करने का भी यह न्यायस्वरूप ऐ । अर्थात 
व्यर्थ व्यापार । 

परस्मैपदी धातु सात हैं । रि पि घातु गति में है। लघूपष गुण की अपेक्षा श्यङ्‌ अन्तरङ्ग 
३ । रियति । पियति । पेता । धारण में षि धातु है। निवास एवं गति में क्षि धातु है। पृथ्वी- 
बाचक "क्षिति? शब्द की सिद्धि इससे होती है । क्षियन्ति जनाः यत्र सा क्षितिः = मानवनिवास 
का अधिकरण स्थान मानव उपछक्षणविषया भासमान है, अन्य का भी संग्रह होता है। यहां 
क्षियन्ति= निवसन्ति अर्थ है। प्रेरण में पू घातु है। क्‌ घातु विक्षेप में है, “ऋत इदूषातोः? से 
शत्त्त रपरत्व से किरति । चक्षार । “बृतो बा? करीता । करिता । भकारीत्‌ । 


२५४० किरतौ लवने ६॥१॥१४०॥ 


उपात्‌ किरतेः सुडागमः स्याच्छेदेऽ्थं। उपस्किरति | अडभ्यासव्यबसा' 
येऽपि । & सुटकात्‌ पूव इति वक्तव्यम्‌ | ६ उपास्किरत्‌ | उपचस्कार | 

छेदन भर्थ में उप उपसगे से पर “कू” को छुट्‌ आगम होता है, उपात्‌ प्रतियत्ने? से दिगयोग 

लक्षण पञ्रम्यन्त “उपात्‌? की अनुवृत्ति यहां है । अतः उप एवं धातु इनके मध्य में व्यवधानकर्ता वण 


रहे वहां सुट्‌ अप्राप्त था अतः अट्‌ एवं अभ्यास का व्यवधान में मी सुट आगमाध सूत्र है “भड” 
स्यासव्यवायेऽपि? । वह सुट्‌ ककार से पूर्व में होता है । 


२५४१ हिंसायां प्रते ६।१।१४१। 


उपात प्रतेश्च किरतेः शुट्‌ स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । उपस्किरति । प्रतिस्किरति | 
६ गृ निगरणे। ५ 
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चकार से उप का संग्रह हुआ । उप एवं प्रति से पर क्‌ घातु को सुट्‌ आगम हिंसा में होता 
है! ग॒ पातु निगरण में है । 


२५४२ अचि विभाषा ८।२।२१। 


पि 


—— ~: 


गिरते रेफस्य लतं बा स्यादजादौ | गिरति । गिलति | जगाल । जगार । 
जगलिथ । जगरिथ | गलीता । गरीता। गलिता | गरिता | ७ टङ आदरे । 
आद्रियते | आदद्रे | आदद्रिषे । आदतों | आदरिष्यते | आदृषीष्ट | आहत | 
आहषाताम्‌ । १ | घृङ्‌ अवस्थाने । ध्रियते २। 

अधादि प्रत्यय पर में रहते गघातु के रेफ को जकार विकल्प से होता है। जुट में वतो वा 
से इडागम का विकल्प से दोघे होता है। 

दृङ्‌ धातु आदर में है । रिङ इयङ्‌ भाद्वियते । भुङ्‌ भवस्यान में है । भ्रियते । 


अथ  परस्मैपदिनः षोडश । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ | प्रच्छति | पप्रच्छ | 
पप्रच्छतुः । पप्नच्छिय | पप्रष्ठ । प्रष्टा। प्रयति । अप्राक्षीत्‌ । १ | वृत्‌ | किरा" 
दयो वृत्ताः सज बिसे । “विभाषा सजिद्दटशो:” | ससजिथ । सक्षष्ठ स्रष्टा। 
स्रदयति । “सजिहशोमंल्यमकिति” इत्यमागमः । सजेत्‌ | सज्यात्‌। अक्षाः 
क्षीत्‌ । २ | ढुमस्‌जो शुद्धौ । मञ्जति। ममज्ज | मसञ्जिथ | मस्जिनशोमेलीति 
चुम्‌ । & मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वा तुम्‌ बाच्यः के | संयोगादिलोपः, मसङक्थ | 
मङ्क्ता | मङ्द्यति | अमाझक्षीत्‌ । अमाङक्ताम्‌ । भसाङ्छुः | है | 


रुजो भङ्गे । रोक्ता | रोदयति | अरौक्षीत्‌ | अरौक्ताम्‌ | ४ | भुजो कोटिल्ये | 
रुजिवत्‌ । ५ छुप स्पर्श | छोप्ता । अच्छौप्सीत्‌ । ६ । रुश रिश हिंसायाम्‌ | ता" 
लब्यान्तौ । रोष्टा | रोचयति । रेष्टा । रेच्यति । ८ लिश गतो । अलिक्षत्‌ | ६ । 
स्प्रश संस्पशेने । स्प्रष्टा । स्पष्टी | स्प्रद्यति । स्पद्धयेति | अस्प्राक्षीत्‌ । अस्पा- 
क्षीत्‌ | अस्पृक्षत्‌ । १० । विच्छ गतौ । गुपूघूपे'त्यायः | आघधातुके वा। 

च चछ । १९ । 

डि नायव | (रा | र बात ज्ञीप्सा में है । 'ग्रहिज्या? से सम्प्रसारण 
हुआ एवं पूर्वेखूप पुच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतु । इडागम भारद्वाज मत में हुआ थल में पप्रच्छिय । 
में ्रश्चेति पकार से पप्रष्ठ ष्डत्व हुआ । “प्रच्छ ता? षर ष्ठत्व से प्रष्टा । “षढोः? से ककार प्रक्ष्यति । 
अप्राक्षोत्‌ । किरादि धातु समाप्त हुए। सुज घातु त्याग में है । थळ में विभाषा सुजि' से विकल्प 
इडागम हुआ । ससजि । पक्ष में षत्व ष्टुत्व “सृजिदृशोः से अमागम, यण्‌ सस्रष्ठ । स्रष्टा । 
स्रक्ष्यति । सृजेत्‌ । सज्यात्‌ यहां कित्व से अमागमामाव हुआ । “असु भज स्‌ इत्‌? यण्‌ , इलन्त 
लक्षणा वृद्धि षत्व कत्व क्षत्र अस्नाक्षीत । 

डमस्जो धातु शुद्धि में है । सकार का शकार उसका जश भाव से मञ्जति | ममज्जिय । पक्ष 
में 'मस्जिनशो:” से नुम्‌ आगम दुआ, वह नुम्‌ अन्त्य जकारं के पूर्व में होता है सकार के वाद । 
यह वातिक 'मिदचोऽन्त्यात्‌? का वाधक दै । संयोग के आदि सकार का 'स्कोः सूत्र से छोप हुआ। 


१ 
नकार का जनुस्वार अकार का गकार जइत्ब से चत्वं से ककार परसवण डकार 'ममड्क्थ?। _ 
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—— ~ 


रः ie 
मङ्क्ता ! अमाङक्षीत्‌। इलन्तलक्षणा बृद्धि तुस्‌। रुज्‌ धातु भङ्ग में है । अरोक्षीत में वृद्धि षत्व 
कर्व त्व क्षत्व । 'थरौक्ताम्‌? में सकार लोप हुभा। भुज धातु कुटिलता में है। रुज के समान 
रूप है । छुप्‌ स्पशे में है । रुश एवं रिश हिंसा में है । यह तालव्यान्त दै । लिश गति में है । लु 
में डिळ को कसादेश पसव कतव क्षत्व भलिक्षत्‌ । न 

स्पृश धातु संस्पशन में है । 'अनुदात्तस्य' से भम्‌ विकल्प से हाता है, यण से स्प्रष्टा । पक्ष में 
गुण स्पष्टो । छुछ में भम्‌ पक्ष में यण्‌ वृद्धि षत्व करव क्षस्व अप्राक्षीत्‌। अम्‌ के अमाव में अस्पा- 
क्षोत्‌ । 'स्पृशम्रृष' से विकल्प सिच में पूर्वोक्त रूपद्वय। पक्ष में क्सादेश से अस्पृक्षत्‌ । विच्छ 
गति में है । 'युपूवूप? से आय होता है, वह आर्धधातुक में विकल्प से होता है । विच्छायति । 
बिच्छायाब्चकार । पक्ष में विविच्छ ।. 

बिश प्रवेशने । विशति । वेष्टा । १२। मृश आमशेने । आमशांनं स्पशंः। 
अन्नाक्षीत्‌ । अमाक्षीत्‌ । अमृक्षत्‌ | १३। णुद प्रेरणे । कत्रभिप्रायेऽपि फले 
परस्मैपदार्थः पुनः पाठः । १४। षदूल बिशरणगत्यवसादनेषु । सीदति 
इत्यादि भोबादिकबत्‌ | इह पाठो नुमविकल्पार्थः । सीदन्ती | सीदती। 
ब्वलादौ पाठस्तु णार्थः । सादः । स्वरार्थश्च | शबनुदात्तः । शस्तूदात्तः | १५ | 
शदूल शातने । स्वराथं एष पुनः पाठः । १४ | शता तुं नास्ति, शदेः शित 
इत्यात्मने पदो छे: । १६। 


अथ षट्‌ स्वरितेतः | मिल सङ्गमे । 'मिल संश्लेषणे’ इति पठितस्य पुनः 
पाठः कत्रेभिप्राये तख्थ: । मिलति । मिलते | मिमेल | मिमिले | १ मुच्ल 
सोक्षणे । 

विश धातु प्रवेशन में है । मृश स्पशं में है । ऋदुपष रक्षण अमागम यण्‌ वृद्धि पर्व कत्व क्षत्व 
अश्राक्षीत्‌ । पक्ष में अमाक्षीत्‌ । सिच्‌ पक्ष में क्छादेश में अमृक्षत्‌ । णुद प्रेरणा में है । क्रियाजन्य- 
फळ कठ़ंगाभि रदे वहां भी परस्मेपदाथे पुनः पाठ इसका यहां किया है। षदूळ विशरण में, 
गति में, अवसादन में है । 'पाघ्राध्मा” से सीद आदेश्च लट्‌ लोट्‌ लङ्‌ विधिलिङ्‌ में होता है । भ्वादिः 
वत्‌ रूप हुए । यहां इसका पाठ नुम्विकस्पाथं है-सीदन्ती । सीदती । ज्वलादि में पाठ ण- 
प्रत्ययार्थं है यथा--साद: । एवं स्वरार्थं भी है । शप्‌ करने पर “अनुदात्तो? से अनुदात्त है । शप्रत्यय 
उदात्त प्रत्ययस्वर से है। शदूल “शातन में है । स्वरार्थ पुनः इसका यहां पाठ है। शविकरण 
उदात्त है । इसको शत प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि 'शदेः शितः? सूत्र से यह आत्मनेपदी है । 

६ धातु स्वरितेत्‌ हे । मिल धातु संगम में है। पूवे में इलेषण में यह पठित धातु है, किया- 


जन्य फल कठृँगामी रहे वहां आत्मनेपदाध इसका पाठ है । मिलति । मिलते । मुच्ल धातु 
मोक्षण मोचन अथे | में है । | 


२५४३ शे मुचादीनाम्‌ ७।१।५९। 


लुम स्यात ¦ सुञ्चति । सुव्वते । मोक्ता। मुच्यात्‌ । सुक्षी्ट | अमुचत्‌ | 
अभुऊ । असुक्षाताम्‌ । २ लुप्ल छेदने | लुम्पति । लुम्पते | अलुपत्‌ । अलुप् | 
१! विदुलू लासे विन्दति | विन्दते | विवेद | विविदे | व्याघ्रभूत्यादिमते तु 
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सेट्कोऽयम्‌ । वेदिता । आाष्यादिमतेडनिटकः । वेत्ता | परिवेत्ता | परिबेजने | 
ज्येष्ठ परित्यज्य दारान्‌ अग्नींश्च लब्धवानित्यथः | तुन्‌ तृचौ । ४। 


लिप उपदेहे । उपदेहो वृद्धि: । लिम्पति | लिम्पते | लेप्ता | लिपिः 
सिचीत्यङ्‌ । तङि तु वा | अलिपत्‌ । अलिपत । अलिप्त । ५। षिच 
क्षरणे | सिञ्चति । सिञ्चते । असिचत्‌ । असिचत । असिक्त | अभिः 
षिख्ति । अभ्यषिखत्‌ | अभिषिषेच | ६। 
सुच्‌ आदि धातुओं को झप्रत्यय पर में रहते नुम्‌ आगम होता है। “अद्य मुल्नति संसारं 
सम्पूर्णानन्दः :संस्क्ृतविश्वविथारूयसंस्थापकः मुञ्चते वा”। यहां नुम्‌ , अनुस्वार एवं परः 
सवणे हुआ । लुङ्‌ में लदित्वप्रयुक्त 'पुषादि? से अङ हुआ । अमुक्त में 'झलः से सकार लोप । 
लप्ल धातु छेदन में है । बिद्ल छाम में दै । व्याघ्रभूति आदि आचायों के मत में यह धातु सेट 
है । भतः वेदिता । माष्यमत में यह अनिट है । वेत्ता । “परिवेत्ता? में परि वज॑नाथंक है । धर्म 
शास्त्र में परिपूवंक विद्‌ से तूज प्रत्ययान्त “परिवेत्ता’ दोषविशेष है-ज्येष्ठ आता को छोड़कर 


छघु आता विवाह एवं अग्न्याधान जहां करता है वह ख्घुञ्जाता “परिवेत्ता? दोषमागी होता है। 
तृन्नन्त या तृजन्त यह रूप है। 


लिप उपदेदे । उपदेहे वृद्धि: । लिम्पति । लिम्पते । लेप्ता । 'छिपि सिचि’ से लङ मढ 
नित्य परस्मैपद में अलिपत्‌ । आत्मनेपद में अङ्‌ विकल्प से | षिच्‌ क्षरण में है । धातु के 
आदि पकार का सकारादेश हुआ । नुम्‌, अनुस्वार, परसवर्ण सिञ्चति। लड में 'लिपि 
सिचि? से अङ असिचत्‌ । आत्मनेपद में विकल्प से- असिचत । असिक्त । 

अथ त्रयः परस्मैपदिनः । कृती छेदने । कृन्तति । चकते | कतिता | 
कर्तिष्यति | कत्स्येति। अकतीत्‌ । १ । खिद्‌ उपघाते | खिन्दति । चिखेद । 
खेत्ता | अयं दैन्ये दिवादौ रुधादौ च | २। पिश अवयवे । पिंशति । पेशिता | 
अयं दीपनायामपि । त्वष्टा रूपाणि पिंशतु | १ । इति मुचादयः, तुदादयश्च । 

इति तुदादयः 

अब तीन परस्मैपदी धातु दै । कृती छेदन में है । नुम्‌ कृन्तति । “सेऽसिचि? से विकल्प इट्‌ 
हुआ । कतिष्यति । करस्यंति । भकतींत नेटि’ से वृद्धिनिषेध, गुण रपरत्व । खिद उपघात में है । 
नुम्‌ । खिन्दति । यह धातु दैन्य में दिवादि एवं में है । पिश धातु अवयव में है। यह दीपनार्थक 
भी है । "पिंशतु = दीपयतु' यहु अथे है । सुचादि एवं तुदादि समाप्त हुए । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्चोरि विरचित रत्नप्रमा में तुदादिप्रकरण समाप्त । 


RY... 
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अथ रुधादिप्रकरणम्‌ 


रुधिर्‌ आवरणे । नब स्वरितेत इरितश्च । 

संयोगजनक जो ब्यापार उसका जो अभावननक व्यापार वह रुधिर्‌ घातु का अथे है अर्थात्‌ 
आवरण में यह धातु है । संयोगजनकव्यापारामावानुकूलो व्यापारो रुधधात्वर्थः । नवधातु 
स्वरितेत हैं, अर्थात्‌ उभयपदी हैं । एवं “इर्‌? की इत्संज्ञायुक्त है । 


२५४४ रुधादिभ्यः शनम्‌ ३।१।७८। 


शपोऽपबाद्‌ः । मित्त्वादन्त्यादचः परः, नित्यत्वादू शुणं बाधते । रुणद्धि। 
श्नसोरल्लोपः । णस्बस्यासिद्धत्वादनुस्वारः । परसबणेः तस्यासिद्धत्वाण्णत्वं 
न, न पदान्तेति सुत्रेणानुस्वारपरसबणयोरल्लोपो न स्थानिबत्‌ । रुन्धः | 
रुन्धन्ति | रुन्धे | रोद्धा | रोत्स्यति | रोत्स्यते। रुणद्ध। सुन्धात्‌ | रुन्धि | 
रुणधानि | रुणघे । अरुणत्‌ । अरुन्धाम्‌ | अरुणत्‌ | अरुणः | अरुणघम्‌ | अरु 
घत्‌ | अरोत्सीत्‌ | अरुद्ध ॥ १॥ 

रुध्‌ भादिगण पठित धातुओं से पर इनम्‌? विकरण होता है । यह शप्‌ का वाधक है, उत्सगै 
एवं अपवाद इन दोनों का समानविषयकत्व नियम है अतः कत्रैथंक सावधातुक पर में रहे वहां 
ही इनम्‌ विकरण होता है। 'इनम्‌? में शकार की इत्संज्ञा लोप हुआ, मकार की इत संज्ञा लोप 
से यह प्रत्यय मित है अतः 'मिदचोऽन्त्यात्परः सूत्र से अन्त्याच्‌ से पर “न? होता है । 

यह विकरण लघूपषगुण को नित्यत्व के कारण बाध करता है। नकार को णकारादेश एवं 
षकार को जश्‌ से इकारादेश रुर्णाद्ध। रुनध तस्‌ यहाँ 'इनसोः से अकार के लोप के वाद णारा" 
देश प्राप्त है, किन्तु भसिद्ध के कारण अनुस्वार हुआ ततः परसवर्ण हुआ । वह परसवर्ण भसिद्ध है 
अतः णकार न हुआ । “न पदान्त’ सूत्र से भकार लोप का “भचः परस्मिन्‌? से स्थानिवदूमाव न 
हुआ, 'रुनूध्‌ तस्‌’ यहाँ तकारको धकार 'झरः से धकारळोप रुन्धः । रुन्धन्ति, “इनसोः? से अकार 
लोप है । आत्मनेपद में “रुनध्‌ ते अकारलोप धकारादेश धकारछोप अनुस्वार परसवर्णे रुन्धे । 
रोद्था घत्व जइत्व रूघूपधयुण। रोत्स्यति, पूर्ववत्‌ कार्य, खरि च से चस्व। आत्मनेपद में 
रोत्स्यते । लोट्‌ में रुणद्धु । तातङ्‌ पक्ष में 'रुनध्‌तात? यहाँ न लोप अनुस्वार परसवण धर 
बकारलोप रुन्धात्‌ । हि में रुन्धि, हि को धि आदेश हुआ । रुणयै- इट पकार ऐकार । अरुषत । 
अङ्णः- 'सिपि थातो रवा? ,विकल्प रुभाव । लुङ्‌ मे भरोत्सीत । इलन्तलक्षणा बृद्धि जइत्व चरै” 
“अरुद्ध? यहां सकारलोप धत्व जउत्व हुआ । अडू पक्षमें अश्‍्धत्‌ । 'इरितो वा से वि#र्प से ङ्‌ | 

भिदिर्‌ बिदारणे | भिनत्ति। भिन्ते । भ्ेत्ता। भेत्स्यते । अभिनत्‌। 
अभिनः । अभिनदम्‌ । अभिन्त | अभिदत्‌ | अभैत्सीत्‌ | अभित्त | २ । छिदिर्‌ 
दवेवीकरणे | अच्छिदत्‌ । अच्छेत्सीत्‌ | अच्छित्त। ३ । रिचिर विरेचने | 
रिणक्ति | रिङ्क्ते। रिरेच । रिरिचे । रेक्ता | अरिणक | अरिचत्‌ | अरेक्षीत्‌ । 
अरिक्त | 8 | बिचिर्‌ प्रथग्भावे | बिनक्ति | विङ्क्ते | ५ | 
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रुघादिप्रकरणम्‌ २०३ 

क्षुदिर्‌ सम्पेषणे । छ्लुणत्ति। छरुन्ते । क्षोत्ता | अश्नुदत्‌। अक्षीत्सीत्‌ ।' 
अल्लुत्त । ६ । युजिर्‌ योगे! योक्ता | ७ | उछदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः । छणत्ति | 
छन्ते । चच्छर्द । सेऽसिचीति वेट्‌। चच्छदिषे। 'चच्छत्से :। छदिता | 
छुदिंष्यति । छत्स्येति। अच्छदत्‌ । अच्छदीत्‌ । अच्छुदिष्ट | ८ । उतृदिर्‌ 
हिसानादरयोः । तृणत्तीत्यादि । * | कृती वेष्टने । परस्मैपदी ।६क्णत्ति । आधे- 
घातुके तौदादिकवत | १० । झिइन्धी दीप्तौ | त्रय: आत्मनेपदिनः | 

मिदिर्‌ धातु विदारण में है । द्विधाभवनजनक व्यापार इसका अर्थ है। 'मिनत्ति! चरवं से 
से दकार का तकारादेश । भिन्तः । भिन्ते । छङ्‌ में सिप्‌ मे रु विकल्प से-अभिनः | भभिनत्‌। 
लुङ्‌ में च्छि को 'शरितो वा? से अङ विकरप से हुआ “अभिदत्‌? पक्ष में अमत्सीत्‌ । आत्मनेपद 
में अभित्त । छिदिर्‌ दैधीकरण में है । रिचिर_विरेचन में है। विचिर्‌ पृथर्माव में है। सम्पेषण 
में खुदिर्‌ है । छळ में विकल्प से मळू पक्षमे सिच्‌ एवं वृद्धि भ्षुदत , भक्षोत्सीत । 

युजिर्‌ योग = सम्बन्वार्थक़ है । दीप्ति एवं देवन मे च्छृद धातु दै । इर. कौ इस्संशा । सादि 
आर्धधातुक में “सेऽसिचि? से विकल्प इडागम होता दै । इस को लुङ में भढ झच्छुदत्‌। भ्रच्छदीत्‌ 
नेटीति वृद्धिनिषेष हुआ । उतृदिर हिंसा एवं अनादर में है। कृती वेष्टन में है। परस्मैपदी 
यह है। आधधातुक में तुदादिगणपठित इसके रूप हें। दीप्ति में इन्षी हे । तीन धातु 
आरमनेपदी है.। 


२५४५ इनान्नलोपः ६।४।२२। 


श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ | श्नसोरल्लोपः । इन्धे । इन्त्से | 
इन्धिता । इन्धै | ऐन्ध। ऐन्घाः । १। खिद दैन्ये । खिन्ते । खेत्ता | २। 
बिद विचारणे | बिन्ते । वेत्ता | ३ | 

इनम्‌ से पर नकार का लोप होता दै । “नसो: स अकार का लोप कर के इन्ये तकार को 
घकार एवं धातु के षकार का छोप, अनुस्वार परसवण हुआ । 

खिद धातु दैन्य अर्थ में है । खिन्ते । खेत्ता । विदू धातु विचारण में है । विन्ते । वेत्ता । 


अथ परस्मैपदिनः । शिषलृ विशेषणे । शिनष्टि । शिष्ट: । शिंषन्ति । 
शिशेषिथ । रोष्टा । शोच्यति । हेघिः | जश्त्वम्‌ | “क्रो मरि? इति वा 
डलोपः । अनुस्वारपरसबणौं शिण्डि शिण्डढि । शिनषाणि । अशिनद्‌। 
लुदित्त्वादझ | अशिषत्‌ | १ । पिषल सब्चूरण । शिषिवत । पिनष्टि । २। 
भश्लो आमने । भनक्ति। बर्भाय। बमङ्क्थ। अङक्ता| २। अज रा 
लनाभ्यबहाऱयोः | भुनक्ति। भोक्ता । भोद्यति | असुनक ।४। तुह हिसि 
हिसायाम्‌ । 

शिष्ल धातु बिशेषण में है । शिनष्टि। छोट मध्यम पुरुष एकवचन में शिष हि? हुझलभ्य? 
सेधि आदेश, यकार को जइख, झरो झरि से विकल्प डकार का लोप, अनुस्वार, परसवर्णं 
शिण्ढि । पक्ष में श्िण्डडि । यहां अनुस्वार एबं परसवं करने में अकार लोप का स्थानिबदूभाव 
“अचः परस्मिन्‌? से प्राप्त था किन्तु न हुआ “न पदान्त' सूत्र से स्यानिवदमाव का निषेध हुआ । 


re 
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२०४ बैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


Lr 


अ 
'छुछ में अछ्‌ “अशिषत्‌? । पिष्ळ धातु सन्चूरण में ॥ । शिष्‌ के समान रूप है। भञ्ज घातु आमद 
में है। भुन घातु पालन एवं भोजन में है । तह एवं हिसि घातु हिंसा में है । 


२५४६ तृणह इम्‌ ७३।९२। 


तृहः श्नमि कृते इमागमः स्याद्‌ हलादौ पिति | तृणेढि । तृण्डः | ततहे । 
तहिंता । अतृणेट । हिनस्ति | जिहिंस | हिंसिता । ६ | उन्दी क्लेदने | 
उनत्ति । उन्तः। उन्दन्ति। उन्दाञ्जकार | औनत्‌ । औन्ताम्‌ । औन्दन्‌ | 
झोन: | औनत्‌ । ओऔनदम्‌। ७ | अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु । अनक्ति | 
अङ्क्तः | अञ्जन्ति | आनञ्ज | आनञ्जिय | आनळूकथ | अङक्ता । अञ्जिता | 
अरूधि | अनजानि | आनक | 

इलादि पित प्रत्यय पर रहते इनम्‌ षिकरणयुक्त तृ हू को श्मागम होता है। “तृणह? इस 
सौत्रनिर्देश से “तृण” के उत्तर इम्‌ आगम हुभा । छट्‌ में “तूण इह ति? यहां गुण, ढख, घव, 
ष्दस्ब ढलोप तृणेढि । 'तृण्डः? यहां 'इनसोः से अकारलोप कर पूर्ववत्‌ कार्य । अतीत । 
हिनस्ति । उन्दी धातु आद्राँमाब में है। लिट्‌ में इजादेः! से आम्‌ उन्दाश्वकार । अन्जू व्यक्ति में 
क्षण में कान्ति में, एवं गति में है । ऊकारेत्‌ होने से बलादि आधंषातुक में विकल्प से इडागम 
होता है। थल में सिद्धान्त पक्ष में क्रादिनियम से विकल्प श्डागमविधायक का बाधकर एक ही 
“आनशिथ' रूप होता है। न शब्द वा शब्द से प्राप्त यावत्‌ इट्‌ का क्रादिनियम नियमन 
करता है। लुट में दो रूप--अन्जिता । पक्ष में भङ्क्ता । हि को घि आदेश अङ्‌ घि । 


२५४७ अञ्जेः सिचि ७।२।७१। 


अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आङजीत्‌ | ८ | तळचू संकोचने | 
तड्चिता | तङ्क्ता | । ओबिजी भयचलनयोः । विनक्ति | विकङ्कतः | 
बिज इडिति ङित्त्वम्‌ , बिविज्ञिथ | विजिता | अविनक्‌ | अविजीत्‌ | १० | 
बृजी बजने | वृणक्ति | वर्जिता | ११ | पृची संपर्क ¦ प्रणक्ति | पपचे | १२ | 
इति रुधादयः । 
अब्ज धातु से पर सिच्‌ को नित्य इडागम होता है। यह स्वरति? सूत्र का बाधक है । 
भान्जौत्‌ ९करूप । तन्चू चंकोचन में है, ऽदित्‌ लक्षण विकल्प इट्‌ बलादि आधंघातुक को होता 


है। ओविजी अय एवं गत्यथंक है । 'बिविजिथ यहाँ 'विल् इट्‌' से ढित्त है, अतः शुणामाव 
हुभा । विजिता । यहाँ मौ गुणामाव । लङ्‌ में “अविजीत्‌ वृजी वजन में है । पृची संपर्क में है । 


५० श्री बालकृष्ण पञ्जो रि विरचित रत्नप्रभा में श्घादि प्रकरण समाप्त । 
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अथ तनादिप्रकरणम्‌ 


अथ सप्त स्वरितेतः। तनु बिस्तारे। 'तनादिक्रञृभ्य उ:' तनोति। 
तन्बः | तनुबः | तनुते । ततान । तेने । तनु। अतानीत्‌ | अतनीत्‌ । 

यहाँ से सात धातु स्वरित की शत्संशा वाले उमयपदी हैं । तनु धातु विस्तारजनकब्यापाः 
रार्थक दै । तनादिगणपठित एवं कृञ्‌ धातु को शप्‌ के विषय में उकार विकरण होता है । उकार 
की 'आर्धेषातुकं शेषः? से आर्धधातुक संज्ञा हुई । तनोति, गुण 'सावेधातुक' सूत्र से हुआ । 'छोप- 
श्वास्यान्यतर स्याम्‌? से उकार का विकस्प से ळोप हुआ । तन्बः। तनुवः । भात्मनेपद में तनुते । 
लिट्‌ में “अत उपधायाः? बृद्धि 'ततान' । आत्मनेपद में ळिटू में एत्वाभ्यासलोप तेने । 
तनिता । तनिता । तनिष्यति । तनिष्यते। तनोतु। तनु” में 'उतश्च प्रत्ययात्‌? से हि का छोप। 
तनुताम्‌ । भतनोत्‌ । भतनुत । तनुयाव । तन्वीत । तन्यात । तनिषीष्ट। “भतानीत्‌ः 'भतनीत्‌?' 
यहाँ “अतो हळादेः? से विकल्प से बृद्धि सकारकोप दोघं । 


२५४८ तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७९। 


तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः। थासा साहचयीदेकषचनत- 
शब्दो गृह्यते । तेनेह न-यूयम्‌ अननिष्ट । अनुदातत्तोपदेशेत्यनुनासिकलोपः | 
तङि अतत | अतनिष्ट । अतथाः | अतनिष्ठाः | १। 

त एवं यास्‌ पर में रइते तनादि से पर सिच्‌ का विकल्प से लोप होता है । 

यहाँ मध्यमपुरुष का बहुवचनवाछा 'त? का ग्रहण नहीं है किन्तु थास्‌ के साइचय से प्रथमपुरुष 
एकवचन 'त? ही ग्रहण है । अतः यूयम्‌ अतनिष्ट यहाँ सकार का लोप विकल्प से इस सूत्र 
से न हुआ । आत्मनेपद में अतत अतनिष्ट दो रूप इुए। “अतत? में नकार का लोप 'भनुदात्तो- 
पदेश? से सकार का छोप इस से विकड्प से, पक्ष में अतनिष्ट । “अतथाः? यहां सकार-नकारः 
छोप हुआ । पक्ष में अतनिष्ठाः । 

षणु दाने । सनोति | सनुते । ध्ये बिभाषा' सायात्‌ | सन्यात्‌ | जनसनेत्या- 
स्बम्‌-असात । असनिष्ट । असाथाः | असनिष्ठाः | २ । क्षण हिंसायाम्‌ । 
क्षणोति । क्षणुते | हम्यन्तेति न वृद्धि अक्षणीत्‌ | अक्षत | शक्षणिष्ट । अक्षथाः । 
अक्षणिष्ठाः | ३ | क्षिणु च | 

उप्रत्ययनिमित्तको लघूपधगुणः “संज्ञापूवेको विधिरनित्यः” इति न 
भव॒तीत्यात्रेया दयः । भवत्येवेत्यन्ये । क्षिणोति । क्षेणोति | क्षेणितासि | क्षेणि- 
तासे । अक्षेणीत्‌ | अक्षित, अन्तेणिष्ट । ४ | ऋणु गतो । ऋणोति | अर्णोति । 
ऋणुतः | अणुतः । ऋण्वन्ति | अणेवन्ति | आनण | आलण ! अणितासि | 


आर्णीत्‌ | आते । आणिष्ट | आर्थाः | आगिष्ठाः | ५। तृणु दने । तृणोति | 


तर्णोति | तृणुते | तणुते । ६ । घुणु दीप्ती । जघणे । जघुणे ॥ ७ ॥ 
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२०६ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
SSS ६2 अचल 

अथ द्वाबनुदात्तेतौ | बनु याचने । बलुते | बबने | चान्द्रमते परस्मैपदी | 
बनोति | बबान | १। मनु अवबोधने । मनुते | मेने ।२। ङुक्कञ्‌ करणे| 
करोति | अत उत्साबेघातुके | कुरुतः । यण्‌ | “न भकुल्लुराम्‌ इति न दीघ: | 
कुन्ति । 

षणु धातु दान में है। षकार को सकारादेश्च हुआ | सनोति । आशीळिंङ्‌ में थे विभाषा? से 
आरव वैकल्पिक सायात्‌ । पक्ष में सन्यात्‌ । असात यहां 'जनसन? से आत्व हुआ । पक्ष में असनिष्ट। 
त य में विकल्प से सिच्‌ का छोप है। क्षणु हिंसामें है । लुङ में भक्षणीत्‌ 'हम्‌यन्त” से बृद्धि का 
निषेध हुआ । 

क्षिणु धातु मी हिंसा में है । उकार आधधातुक प्रत्यय निमित्तक गुण अनित्य है । “भोग्नु? 
यहां ओरव्‌” न्यास करते गुणग्रहणसामथ्य॑ से यह परिभाषा ज्ञापित होती है कि--“संज्ञापूर॑- 
को विधिरनित्यः” शति अतः गुणाभाव यह्‌ भात्रेयादिक मत है । 

वस्तुतः यह परिभाषा नहीं है उस मत में गुण होता है। यह मतभेदप्रयुक्त गणाभाव एवं 
“गुण से खूपद्दय होते हैं । यथा क्षिणोति । क्षेणोति । अक्षेणीत्‌ लङ्‌ में । ऋणु गति में है। ऋणोति 
गुणामाब । पक्ष में गुण भर्णोति । तृणु भदन में है। गुणामाव तृणोति । गृण तर्णोति । घृणु दीप्ति 
में है । जघणे । भात्मनेपद में जघृणे । ७। 

. अब दो धातु अनुदात्तेत. हैं बनु याचन में है। वनुते । पक्ष में ववने । वादित्व प्रयुक्त नशसदद? 
से एत्वाभ्यास छोप न हुआ । चान्द्रमत में यह परस्मेपदी है । वनोति। ववान । मनु धातु भवः 
बोधन में है ! मनुते । मेने । २ । 

डुकृञ्‌ धातु करणमें है । क्र उ ति । गुण से अर्‌ उकार का गुण करोति । कुरुतः, यहां उकार” 
निमित्तक गुण कर अत उत्सावंधातुके! भकार को रकारादेश हुआ तस्‌ डित्‌ है. अतः 
उकार का गुण न हुआ । 'कुवेन्ति? यहां प्राप्त दोघे का 'न मकुछुराम्‌? से निषेध हुआ । 


२५४९ नित्यं करोतेः ६।४।१०८। 


प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः स्यादू बमोः परयोः । कुः | कुमः । चकथ। 
चक्व । । चक्षे | कती | करिष्यति । 


व एबं म पर रहते कृ धातु से पर उकार का नित्यलोप होता है। यथा-कुर्वः । कुमेः। 
करिष्यति में “ऋद्धनोः स्ये’ से इट हुआ । 


२५५० ये च ६।४।१०९। 


कृ उलोपः स्यादू यादो प्रत्यये परे | कुयीत्‌ । आशिवि क्रियात्‌ । कृषीष्ट | 


अकार्षीत्‌ | तनादिभ्य इति लुकोऽभावे हृस्वादङ्गादिति सिचो लोपः। 
अक्रत | अक्षथाः | 


यकारादि प्रत्यय पर में रहते कुम से पर उकार का लोप होता है। कुर्यात्‌ । आशिषं 
में रिङ एवं दीधांमाव से क्रियात्‌ । कृषीष्ट उच्च से कित्व प्रयुक्त यहां गुणाभाव हुआ । अकार्षीत्‌ । 


“सिचि वृद्धि: से बृद्धि हुई । तनादिभ्यः? से लुक के अभावपक्ष में सकार का 'हस्वादब्ात सै 
लुक्‌ डुभा- अक्कत । अङ्कयाः । 
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तनादिप्रकरणम्‌ २०७ 
२५५१ संपरिभ्यां करोतौ भूषणे ६।१।१३७। 

भूषण अर्थ में सम्‌ एवं परि से पर कृ धातु को सुट्‌ भागम होता है । 
२५५२ समवाये च ६।१।१३८। 


संपरिपूर्वस्य करोतेः सुट्‌ स्यादू भूषणे सङ्घाते चार्थ। संस्करोति = 
अलङ्करोतीत्यर्थः । संस्ङुबेन्ति = स्घीभवन्तीत्यथेः | संपूर्वस्य क्कचिदभूषणेऽपि 
सुट--संस्कृतं भक्षा’ इति ज्ञापनात्‌ | “परिनिविभ्यः इति षः । परिष्करोति | 
सिवादीनां वा- पर्यष्कार्षीत्‌ | पर्यस्कार्षीत्‌ । 

संपरिपूर्वक क्ृपातु को घुट्‌ आगम होता हे, भूषण अथं एवं संघात अथं में। संस्करोति = 
वह अपने को झलंकृत करता है । विप्राः संस्कुवन्ति = संघौ मवन्ति = बराह्मण इकट्‌ठे होते हैं। 
“संस्कृतं क्षाः? यह सूत्र «निर्देश से संपूवेक कृ धातु को कचित्‌ = शिष्टप्रयोग में भभूषण अर्थ में 
मी घुट्‌ आगम होता दै । परिष्करोति । निविभ्यः से षकार हुआ । 

'परि अस्काषींत्‌’ यण्‌ 'सिवादीनाम्‌' से विकल्प से षकारादेश हुआ । पयष्कार्षीव । 
पयंस्काषींत्‌ । 

२५५३ उपात्‌ प्रतियस्नवेकृतवाक्याध्याहारेषु च ६।१।१३९। 

उपात्‌ कृञः सुट स्यादेऽबर्थेषु, चात्प्रागु्योरर्थयोः। प्रतियत्नो गुणाधा- 
नम्‌ । विक्ृतमेव बैकृतं विकार: | वाक्यस्याभ्याहारः = भाकाङक्षिते कदेशपूर- 
णम्‌ | उपस्कृता कन्या = भलङकृतेत्यर्थः । उपस्कृता ब्राह्मणाः= समुदिता 
इत्यर्थः । एधो दकस्योपस्कुरुते = गुणाधानं करोतीत्यर्थः । उपस्कृतं भुङक्ते= 
विकृत मित्यर्थः | उपस्कृतं जते = बाक्याध्याहारेण ब्रते इत्यरथः । 

उप उपसर्ग से पर कृञ्‌ धातु को सुट्‌ आगम होता है युणाधान में, विकार में, आर्काक्षितैक- 
देशपूरण में, अलङ्कार में, एवं समुदित अर्थ में । 

प्रतियत्न का अर्थ गुणों का ग्रहण करना है यया-एधोदकस्य उपस्कुरुते काष्ठ जल को 
आद्रता को ग्रहण करता है, अन्यदीय गुण का ग्रहण अथ॑ है । स्वार्थ में विकृत से अण्‌ प्रत्यय से 
वह विकार।थंक है--यथा 'उपस्क्ृतं भुङक्ते? यहां विकृत वस्तु का भक्षण अर्थ है । उपस्कृत जते 
यह साकाङक्ष एक पदार्थ के बाद भपर पदार्थ की उत्यिताकांक्षा रहे तब उसकी पूर्ति के लिए 
भाकांक्षितार्थ बोधक पदोच्चारण किया जाय । “उपस्कृता कन्या? यहां अलंकृता कन्या में सुट। 
उपस्कृता ब्राह्मणाः यहां समुदिताथ में सुट्‌ । 

२५५४ सुट्कात्‌ पूर्वः ६।१।१२५। 

अडभ्यासठय़वाये5पीत्यक्तम्‌ । संचस्कार। कात्‌ पूव? इत्यादि भाष्ये 
प्रत्याख्यातम्‌ | तथाहि पूवं धावुरुपशगेण युज्यते । अन्तरङ्गस्बात्‌ सुद्‌ । ततो 
द्वित्वम्‌ ¦ एवस ऋत थ संयोगादेशुणः ।" संचस्करतुः | 

कृसभ! इति सुत्रे, ऋतो भारद्वाजञस्येति सूत्रे च के कृमोऽसुट इति 
बक्तव्यम्‌ $? तेन ससुद कात्‌ परस्येट्‌ संचस्करिथ | संचस्करिव | गुणोतीति 


TS वच आज ल्‍ 5 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२०८ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


PD ~ 


Rh ००० 
सुत्रे नित्यं छन्दसीति सूत्रान्नित्यमित्यनुवतेते, नित्यं यः संयोगादिस्तस्येत्यथीत्‌ 
सुटि गुणो न। संस्क्रियात्‌ । ऋतश्च संयोगादेरिति लिख्सिचोनेंट , 'एकाच 
उपदेशो? इत्यनुबत्ये “उपदेशे यः संयोगादिः? इति व्याख्यानात्‌ | संस्छृषोष्ट | 
समस्कृत | समस्क्ृषाताम्‌ | १ । 

इति तनादिप्रकरणम्‌ | 


सम्‌ , परि, उप से पर अट्‌ एवं अभ्यास के व्यवधान में भी क धातु के ककार के पूव में 
सुट भागम होता दै ' संचस्कार | कात्‌ पूर्व इत्यादि का भाष्य में प्रत्याख्यान है । इसको कहते 
हैं--प्रथम वात्वथं उपसगार्थ का सम्बन्ध होता है अतः धातु एवं उपसर्गेसंश्ञानिमित्तक कार्य 
अन्तरङ्ग है । भतः प्रथम सुट्‌ करके बाद में द्वित्वादि कार्य होता है । इस पक्ष में संयोगादि धातु 
होने से "ऋतश्च संयोगादेः? से गुण कर 'संचत्करतु हुआ । "स सूत्र में णवं “ऋतो मार द्वाजस्य? 
इस सूत्र में सुटू से रहित 'क' ऐसा कहना चाहिये। इस कारण ससुट्क धाठु के उत्तर इट्‌ 
होता है, यथा- सन्चस्करिथ। सञ्चस्करिव । “गुणोति' सूत्र में “नित्यं छन्दसि? से नित्यम्‌ कौ 
भनुवृत्ति होती है । 

अतः नित्य जो संयोगादि भर्यात औपदेशिक संयोगादि धातु को गुण होता है, यहाँ तो सुटू 
होने से संयोगादित्व निष्पन्न हुआ है अतः गुण नहीं होता है जेसे--संस्क्रियात्‌ । “ऋतश्च 
संयोगादेः सूत्र से किङ एवं सिच्‌ को इट्‌ आगम नहीं होता है, इस सूत्र में 'एकाच उपदेशे! से 
“पदेशे? की अनुवृत्ति है अतः धातूपदेश में जो संयोगादि उससे इडागम होता है--शस व्याख्या से 
संसकृषीष्ट, समस्कृत यहां इडागम न हुआ । 


पं० श्री बालकृष्ण पञ्चोलि विरचित रत्नप्रभा में तनादि प्रकरण समाप्त । 
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अथ क्रयादिप्रकरणम्‌ 


डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । 

डुक्रीज्‌ `धातु द्रव्य का विनिमय अर्थ मे है। गुणाश्रय या क्रियाश्रय को द्रव्य कइते हैं । 
समवायेन गुणं प्रति तादात्म्येन द्रव्यं कारणम्‌। समवाय सम्बन्ध से गुण कौ उपपत्ति के प्रति स्वरूप 
सम्बन्ध से द्रव्य कारण है । द्रव्य को कारणत्वसिद्धि के लिए ही वह नियम माना है कि 'क्षण- 
मुत्पन्नं द्रव्यं निरुणं निष्कियब्र तिष्ठति | इस नियम से कारणीभूत द्रव्य को पूव में सिद्धि 
कर पश्चात्‌ गुणोत्पत्ति में कारणता उसमें है। विनिमय = बदले में नो वस्तु देकर अन्य वस्तु छौ 
जाय उसे कहते हैं । 


२५५५ क्रयादिभ्यः इना ३।१।८१। 


क्रीणाति | क्रीणीतः | ई हलयघोः । ईत्बातपूबं झेरन्तादेशः | परत्वान्नित्य- 
त्वादन्तरद्वत्वाच्च । एवं झस्यादूभावः । ततः शनाभ्यस्तयोरित्याज्लोपः | क्रीण- 
न्ति । क्रीणीते । क्रीणाते | क्रीणते । चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रि- 
यिथ । चिफ्रेथ | चिक्रियिब | चिक्रियिषे | क्रेता | क्रेष्यति | क्रीयात्‌ । क्रेषीष्ट । 
अक्रेषीत्‌ | अक्रेष्ट । । १ | प्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च । कान्तिः= कामना | प्रीणाति 
प्रीणीते । २। श्रीञ्‌ पाके ३। मीञ्‌ हिंसायाम्‌ | हिनुमीना’ | प्रमीणाति । 
प्रमीणीतः | 'मीनातिमिनोती? त्येजूबिषये आरबम्‌ । ममौ | मिम्यतुः। समिथ । 
ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति | मीयात्‌। मासीष्ट । अमासीत्‌ । अमासि- 
टाम्‌ । अमास्त | {पन्‌ बन्धने | सिनाति | सिनीते | सिषाय | सिष्ये । सेता । 
। ५ | स्कुन आप्रबणे । 

क्रयादि गण पठित धातु से उत्तर इना विकरण शप्‌ के विषय में होता हैं । “इना! में शकार 
की इत्सज्ञा लोपकर सावधातुक संज्ञा हुईं । क्रोणाति । क्रीणीतः । ह हल्घोः से इंकारादेश 
आकार को हुआ ।' 'क्रोणा + झि? यहां ईत्व एवं अन्तादेश दोनों एक समय प्राप्त हैं, किन्तु पर- 
नित्यःअन्तरङ्ग अन्तादेश दै । वह पूड हुआ, आकार का ळूनाभ्यस्तया:? से लोकर क्रीणन्ति’ रूप 
हुआ । इसी प्रकार आत्मनेपद में मी इेत्व को बाध कर परत्वादि से 'भदभ्यस्तात्‌? से भद्‌ हुआ 


एवं आकार लोप हुआ कीणते बहुवचन में । लिट में चिक्राय । चिक्रियठु: यहा 'अजिस्चु!- “से 


इ्यछादेश ४ । मारद्वाजमत में इट, सूत्रकारमत में थल में इडभाव चिक्रयिथ। चिक्रेश ` छुट में 
क्रेता । क्रेता । क्रेष्यति । क्रेष्यते । क्रोणातु । क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌ । अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌ । 
क्रीण्वीत । क्रीयात्‌ । क्रेषीष्ट । अक्रेषीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌ । अक्रेष्यत । 

प्रीञ्‌ चातु तर्पण में एवं कामना अर्थ में है । इसके रूप क्रो के समान ही हैँ । श्रीम पातु क 
अर्थ में है। मौज हिंसा में है। प्रमौणाति' यह ‘हिनुमीना? से णकार हुआ । लिट्‌ में मीनातिमिः 
नोति से एज्‌ विषय में आङारादेश ईकार को होता दै। ममौ, 'मा' से पर णल्‌ को "भात भौ 


> 
सि? ० 
१ दल? 2०११ Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


२१० दैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
क क क “<< त त त त eo enn ~ 
णलः? से ओकार द्वित्वादि कर वृद्धिरेखि से वृद्धि हुई । “मिम्यतुः यहाँ एज्‌ विषयामाव से आलला 
माव द्वित्वादि, यण्‌ हुआ । मभिथ यहाँ भाकार लोप । पक्ष में ममाथ सूत्रकार मत में इट का 
अभाव है । भात्मनेपद में भिम्ये। माता । माता | मास्यति । मास्यते | मौयात्‌ । मासीष्ट । 
“अमी स ईत्‌' भाख सक इट “अमाप इ स्‌ $ 'त? सकार लोप दोघं भमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । 
झात्मनेपद में भमास्त । 

षीम्‌ धातु बन्धन में दै । सकारादेश सिनाति । सिनीते । सिष्ये । सेता । स्कुञ्‌ धातु सम्यक 
प्छवनमें हे । 


२५५६ स्तन्थुस्तुन्थुस्कन्धुस्कुन्धुस्कुञ्भ्य। सनु ३।१।८२। 


'चात्‌ शना । स्कुनोति । स्कुनुते | स्कुनाति । स्कुनीते | चुरुकाब । चुस्कुवे | 
स्कोता । अस्कौषीत्‌ । अरँकोष्ट । ६। स्तन्भ्बादयश्वत्वारः सौत्राः । सर्वे रोधः 
नाथौ इत्येके माधवस्तु प्रथमतृतीयौ स्तम्भार्थो द्वितीयो निष्कोषणार्थः । चतुर्थो 
घारणाथ इत्याह । सर्वे परस्मेपदिनः । नलोपः | विश्भ्नोति | बिष्टश्नाति | 
अबष्टभ्नोति । अवष्टशनाति । अवतष्टम्भ । ज॒स्तस्थ्बिति अवा, य्यष्टभत्‌ः 
व्यष्टम्मीत्‌ । स्तुभ्नोति । स्तुभ्नाति | 

स्तन्भु, स्तुन्सु, स्कन्भु, स्फुन्भु स्कुञ्‌ शन से पर इनुविकरण होता है एवं चकार से इना भी 
शोता है । लट्‌ , छोट, रूह , विधिलिङ्‌ में इनु एवं इना घटित रूपद्वय । 

स्तन्भ्वादि चार धातु केवल सूत्रपठित हैं । धातुपाठ में सम्प्रति पाठ इनका नहीं है। 
उदित्करण से अनुमान होता है कि पुरा इनका पाठ था किन्तु लेखक के प्रमाद से इनका पाठ भ्रष्ट 
हो गया है । उदित्‌ करण रूप कार्ये से धातुत्वरूपकारणानुमान यहां है। वे समी रोधना में हैं । 
ऐसा कोई कहते हैं। माधवाचार्य कहते हैं कि प्रथम एवं तृतीय रोधनार्थक है, द्वितीय भन्तः- 
स्थित बस्तु को बहिःनिस्सारणार्थक है । एवं चतुर्थ घारणाथंक है। सभी वे परस्मैपदी हैं। 
“अनिदिताम्‌! से नलोप हुआ, एवं 'स्तन्मेः से षकार हुआ ! विष्ट्भ्नोति । लुङ में जस्तन्मु ते 
रळ को अङ विकल्प रे हुआ । व्यष्टमत्‌ । पक्ष में व्यष्टम्मीत्‌ । स्तुभ्नोति । स्तुभ्नाति । 


५५७ वे! स्कभ्नातेनित्यम्‌ ८।३।७७। 


वेः परस्य स्कभ्नातेः सस्य षः स्यात्‌ | बिष्कभ्नोति | बिष्कश्नाति | स्कु 
श्नोति । स्कुभ्नाति | 


वि उपसगे पूर्वक स्कम्म धातु के अवयव सकार को षकारादेश होता है । 
२५५८ हल; इनः ज्ञानज्झो ३।१।८३। 
हल: परस्य शनः शानजादेशः स्यादूधौ परे | 
स्तभान ! स्तुभान। स्कभान । स्कुभान | पक्षे स्तभ्नुहीत्यादि | युन 


बन्धने । युनाति | युनीते | योता | ७ | क्नूञ्‌ श 
दे । क्नूनाति | क्नूनीते 
क्नविता (6) हम्‌ हिंसायाम्‌ । दृण[ति, | दरीत | पहन प्रवने: | 


क्रथादिप्रकरणम्‌ २११ 
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हिपर रहते इल्‌ से पर इना के स्थान में शानच्‌ आदेश होता है । पक्ष में इनु भी होता है 
वहां 'स्तभ्नुद्दि! हुआ । यहां इल्‌ धातु का अवयव लेना । इनावृत्ति शित शानच में स्थानिवद्‌ 
आव से अतिदेश होकर सावंधातुक संज्ञा हो ही जाती पुनः शानच्‌ के स्थान में आनच्‌ करना 
उचित है भतः शानच के शिरत का माष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है । ह 


युज्‌ धातु बन्धन में $ । क्तुञ्‌ शब्द में है। द्रुञ्‌ हिंसा में है । पूञ्‌ धातु पवन पवित्रता मे है । 
२५५९ प्वादीनां हस्वः ७।३।८०। 


शिति परे । पुनाति । पुनीते। पबिता | १० । ळून छेदने । ह्लुनाति। 
लुनीते | ११ स्तुञ्‌ आच्छादने । स्ठृणाति। स्तृणीते । तस्तार । तस्तरतुः । 
स्तरीता | स्तरिता | स्तृणीयात्‌ | स्वृणीते । आशिषि स्तीयोत्‌ । लिङलिचो- 
रिति वेट्‌ | “न लिङि' वृत इटो लिङि दीर्घो न स्याम्‌ । स्तरिषीष्ट । उश्चेति 
कित्वम्‌ , स्तीर्षीष्ट । 


सिचि च परस्मेपदेष्विति न दीर्घः, अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तरिष्ट- 
अस्तीष्टे-अस्तरीष्ट | १२। कून_ हिसायाम्‌ । कृणाति । कृणीते | चकार | 
चकरे १३ । ब॒ञ_ वरणे | बृणाति | बुणीते | बवार | बबरे | वरीता | वरिता | 
आशिषि 'उदोष्टयपूबेस्य' वूयीत्‌ | बरिषीष्ट। वूर्षीष्ट । अवारीत्‌ । अबारिष्टाम्‌ | 
अवरीष्ट | अवरिष्ट | अवुष्ट ।"४। धून. कम्पने | धुनाति | घुनीते | दुधविथ | 
दुधोथ | दुव | घविता | घोता | स्तुसुधूऽभ्य इतीट्‌। अधाबीत्‌ | अघघिष्ट | 
अधोष्ट | {%। 
जित्‌ प्रत्यय पर रहते प्वाडि धातुओं का हस्व होता है । यथा पुनाति-पुनीते आदि में दौधे 
ऊकार का इस्व उकार हुआ । स्तृञ्‌ धातु आच्छादन में है । 'तस्तार! यहां हलादि शेष को “शपूर्बाः 
खयः? ने बाध किया । तस्तरतुः “ऋतश्च संयोगादेर्गुणः । वृतो वा! से विकल्पदीघं, स्तरीता । स्तरिता । 
आत्मनेपद में स्तृणीते । स्तरिषीष्ट, “लिङ्सिचो' से विकल्प इट्‌ एवं न लिडि से “वृतो वा? से प्राप्त 
बि० दीर्ध का निषेध हुआ । पक्ष में 'उश्च? से किस्त हुआ स्तीरषी् । लहू में दषे न हुआ 'सित्िच 
परस्मैपदेषु? से निषेध के कारण-अस्तारीत्‌। अस्तारिष्टाम्‌ । आत्मनेपद में इद्‌ वि० से एवं 
दोघे वि० से तीन रूप हुए- अस्तरीष्ट । अस्तरिष्ट । अस्तोष्टे । 
हिंसा में कृञ्‌ है । वृञ्‌ स्वीकार में है । भाशी लिछ में 'ठदोष्टयपूर्वग्य” से ऋक्षार को उकार एवं 
दीघे वूर्यांव । वरीपीष्ट । वरिषीष्ट । वूर्वीद । शट्‌ वै० दोघे देसे । लुछ में अवारीत्‌। अवरोष्ट । 
भवरिष्ट । अवृष्ट । कम्पन में धूञ्‌ है । वादि आधधातुक में “त्वरति? मे विकश्‍्प इट्‌। दुधविय । 
दुधोथ । दो रूप हुए, वस्तुतः क्रयादि नियम से एक हो रूप 'दुपविथ? | धोता । षविता । लुङ्‌ में 
'स्तुसुधूजभ्यः? से नित्य श्टू-अधावीत्‌ । अधविष्ट । पक्ष में अधोष्ट । 
अथ बध्नात्यन्ताः परस्मेपदितः | शु हिं पायम्‌ ¦ शुदुप्रा हृस्वो वेति हस्व- 
पत्ते यण्‌ | अन्यदा ऋच्छरत्युततामिति गु: ' शश्नतु: ' शशातुः। श्रयुक: कितीति 
निषेधस्य क्रथादिनियमेन बाधः; शशरित्र; शश्रिब। शरीता। शरिता। 
श्रणीहि | शीयौत । अशारिष्टाम्‌ । १ । पृ पालनपूरणयोः | पप्रतु:। पपरतुः 
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So 
आशिषि पूयौत्‌ | २ । बु वरणे अरण इत्येके । ३ । भू भत्सँने | अरणेऽप्येके। 
हिंसायाम्‌ | सृणाति | ममार | ४ । ज वयोहानौ | ७ | कू इत्येके । ५। 
इत्यन्ये । & । नृ नये | १० । कु हिसायाम्‌ । {१ । ऋ गतौ | ऋणाति । अरां- 
चकार । अरीता | अरिता । आणीत्‌ | आर्णीताम्‌ | ईयोत्‌ | आरीत्‌। आरिष्टाम्‌ 
। ६। गु शाब्दे | १३ | ज्या वयोहानौ । ग्रहिज्या' | 

बध घातु तक परस्मैपदी धातुगण है । गु घातु हिंसा में है, हस्व “णाति । छिद्‌ में शशार । 
“शश्रहुः यहां 'शद्॒प्राम! से विकल्प हस्वकर यणादेश हुआ। पक्ष में दीधे ऋकारान्त होने से 
ऋच्छत्यताग? से गुण--शशरतुः ' शशरिव यहां “अयुक/ से प्राप्त शट्‌ निषेध को वाषकर 
क्रयादि नियम से इडागम हुआ । हस्वपक्ष में शिब । दीघं पक्ष में गुण शशरिव । छ्‌ में शरीता 
शरिता इत्यादि । 

पु पालन में एवं पूरण में है। वु धातु वरण या भरण में है। भू अर्स में है मरण में मी है। 
म हिंसा में दै । ऋ गति में है। शृ शब्द में। ज्या धातु अवस्था को हानि में है । ;/दिज्या से इसमें 
सम्प्रसारण होता है । सम्प्रसारण एवं पूव॑रूप करके जिनाति यहां है । 


२५५९ हलः ६।४।२। 


अङ्गावयबादू हलः परं यत्सम्प्रसारणं तदन्ताङ्कस्य दीधः स्यात्‌ । इति दीघ 
कृते “प्वादीनां हस्वः? जिनाति | जिञ्यौ । जिञ्यतुः । १४। री गतिरेषणयोः । रेषणं 
वृकशब्दः | ली श्लेषणे । 'विभाषा लीयतेः इत्येज बिषये आत्वं बा । ललौ | 
लिलाय | लाता-लेता । १६ | डली वरणे | व्लिनाति | १७ | प्ली गतौ | १८। 
बृत्‌ | ल्वादयो वृत्ताः | प्वादयोऽपीत्येके | त्री बरणे | १६। की अये । भरण 
इत्येके | २०। क्षीष्‌ हिंसायाम्‌ । एषां त्रयाणां हस्व: । केषांचिन्मते तु न | 
२६ । ज्ञा अवबोधने | 'ज्ञाजनोजी! । जानाति | दीघेनिर्देशसामथ्योन्न हस्वः । 
२२। बन्घ बन्धने | बध्नाति | बबन्धिथ | बबन्ध। बन्धा | बन्धारौ | भन्त्स्यति। 
बघान | झभान्त्सीत्‌ | पूवेत्रासिद्धमिति भषभावात्‌ पूर्व झलो मलीति सिज्‌ 
लोपः ! प्रत्ययलक्षणेन सादिप्रत्ययमाश्रित्य भष्‌भावो न, प्रत्ययलक्षणं प्रति 
सिजूलोपस्यासिद्धस्वात्‌ । अबान्द्धाम | अभान्त्सु:। २३। बृ संभक्तो। 
बृणीते । बनने | बवृषे | बवृध्वे । बरीता | बरिता । अवरोष्ट | अवरिष्ट । अवृत 
| १ | श्रन्थ विमोचनप्रतिहषयो: | 


अङ्ग का अवयव हल से पर सम्प्रसारणान्त अङ्ग का अवयव अन्त्याच का दोघे होता है। 
इससे दीषं कर 'प्वादीनाम?, से इस्त्र हुभा-बिनाति । ज्या णल-ओकारादेश दवित्व सम्प्रसारण, 
पूव॑रूप वृद्धि जिज्यौ । ज्या 4- अतुस्‌ सम्प्रसारण पूर्वखुप दोघे हस्व द्वित्व यण्‌ जिज्यतुः। री गति 
एवं वृरुशब्द में है। लौ धातु आलिङ्गन में दै । 'लछो? 'बिभाषा हीयते: ते एज विषय में आकारा- 
देश विकल्प से होता है । पक्ष में लिलाय । छाता । छेता । १६ । वरण में ब्लो वातु दै । प्की 


गति में है। इत्‌ = समाप्त रादि हुए। कोई वृत्‌ = समाप्त प्या मैत्री 
रण 
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क्रथादिप्रकरणम्‌ २१३ 
है। भय में ओ है। दिसा में क्षीष्‌ है। इन तीन का हस्व होता है या नहीं होता है मतभेद 
आचार्यो का दे । शाधातु ज्ञानाथक दै । ज्ञा को जादेश होता दै 'शञाजनोजा सूत्र से । 

जा आदेश में दीध निर्देश करण सामर्थ्ये से “प्वादीनाम्‌? से हस्व न हुआ । बध धातु बन्धन 
में है । बध्नाति । भारद्वालमत में वबन्धिथ । पक्ष में बबन्ध । बन्था मष्माव मन्त्स्यति। “बधान! 
“छः” से इना को शानच्‌ हिलोप हुआ । लढ में अवन्ध्‌ स्‌ ईत्‌ इछन्तलक्षणा वृद्धि; मष्माव धकार 
को बइत्व से दकार कर चत्वें से तकार | “अबन्ध्‌ स्‌ ताम्‌? इन्तलक्षणा वृद्धि, 'झलो शकि से 
सकार लोप हुआ, उसका प्रत्ययलक्षण से मष्भाव न हुआ, क्योकि प्रत्यय लक्षण के प्रति सिच्‌ 
लोप असिद्ध दै । धकार को दकार जउत्व से भवान्द्ाम्‌। अमानसुः । वृङ्‌ धातु संभक्ति में है 
वृणीते । वन्ने | वरीता । वरिता । अवरोष्ट । अवरिष्ट । भवृत | श्रन्थ विमोचन एवं प्रति 
हषं में दे । 

इतः परस्मैपदिनः । श्रथ्नाति । श्रन्थिग्रस्थीत्यादिना किस्त्वपक्ते एत्वा- 

भ्यासलो पावप्यत्र बक्तञ्यौ-इति हरदत्तादयः । श्रेथतुः । श्रेथुः । इदं कित्त्वं पिता ' 
मपीति सुधाकरमते | श्रेथिथ | अस्मिन्नपि पक्षे णलि शाश्राथ। उत्तमे तु 
तु शाश्राथ | शाश्रथेति माधवः | तत्र सूलं मृग्यम्‌ । १ । मन्थ बिलोडने । २। 
श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भे । अर्थभेदात्‌ श्रन्थेः पुनः पाठः । रूपं तूक्तम्‌ ।8| कुन्थ संश्ले- 
षणे । संक्लेशो इत्येके | कुथ्नाति | चुकुन्थ | ५ । कुथेति दुर्ग: | चुकोथ | ६। 
मृद क्षोदे | सृदूनाति | मृदान । ७ | मूड च | अयं सुखेऽपि । ष्डुखबम्‌ । गड: 
णाति | ८ । गुध रोषे । गुध्नाति । ६ । कुष निष्कोषे | कुष्णाति | कोषिता | 

परस्मेपदि घातु यहां से है । श्रथ्नाति | श्रेथतुः । श्रन्थि ग्रन्थि से कित्व पक्ष में एस्वाभ्यास 
खोप होता है । यह दरदत्तादि का मत है । पित्‌ विषयक यइ किस्वपक्ष में श्रेथिथ । यह सुधाकर का 
मत है । इस पक्ष में मी णळ में शश्राथ । उत्तम मे शश्राथ, शअथ दो रूप हैं यह माधवाचायं के मत 
में, मूल भन्वेष्य है । मन्ध विकोडन में है । श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भ में है । अर्थभेदप्रयुक्त पुनः पाठ है। 
रूप तो कह चुके हैं । कुन्थ संइलेषण में है । संक्लेश मं मी हे । कुइनाति। कुथ ऐसा दुर्गाचार्य 
कहते हैँ । मृद क्षोद में है । गृदूनाति । सुदान यहाँ इना को शानच्‌ हुआ । शुड धातु सुख में मी 
है । मृडणाति यहां छुत्व हुआ । युध रोष में है । गुध्नाति । कुष निष्कोष में है ! कुष्णाति कोषिता । 


२५६० निरः कुप! । 

निरः परात्‌ कुषो वलादेराधधातुकस्य इड्‌ वा स्यात्‌ | निष्कोषिता | 
निष्कोष्टा । निरकोषीत्‌। निरङुक्षत्‌ । १० क्षुभ सञ्चलने । क्षुभ्नादिषु च, 
क्षुम्नाति । क्षुभ्नीतः । क्षोभिता। छुमान । (१ । णभ ठुभ हिंसायाम्‌ | 
नभ्नाति । तुभ्नाति | नभते | तोभते इति शपि | नभ्यति । तुभ्यतीति श्यनि |. 
१३ । क्लिशू विबाधने | शादिति श्चुत्वनिषेधः | 

क्लिशन।ति । क्लेशिता । क्नेष्टा । अक्नेशीत्‌ | अक्लिक्षत्‌ | ९४ । अश 
भोजने | अश्नाति । आश | १४ | उध्रस उन्छै । उकार इत | धरस्नाति । (९ । 
उकारो घात्ववयव इत्येके । उप्रसाञ्चकार | १७। इप आभीदण्ये | पोनःपुनयं 
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"शशश. 
शुशा्थो वा आभ्रीचण्यम्‌ | इष्णाति । तीषसहेत्यत्र सहिना साहचयौदकार, 
बिकरणस्य तौदादिकस्येब इपेम्रेहणं न तु इष्यतीष्णात्योरित्याहु:। एपिता | 
वस्तुतस्तु इष्णातेरपि इड्बिकल्प उचित: | 


तथा च वातिकम-- & इषेस्तकारे श्यबप्रत्ययात्‌ प्रतिपेघ इति &। 
१८ विष विप्रयोगे | बिष्णाति । वेश | १६ | प्रुष घ्लुष स्नेहनसेरनपुरणेषु | 
प्रष्णात | प्लुष्णाति । २१ | पुष पुष्टौ । पोषिता! २२ | मुषी स्तेये | मोषिता | 
२२ । खच मूतप्रादुमोवे। भूतप्रादुभोबो5तिक्रान्तोत्पत्तिः | खच्ञाति | 
ब!न्तो$यमत्येके | 


निर्‌ से पर जो कुष्‌ धातु उससे पर जो वळादि आधंधातुक उसको इट्‌ विकश्प से होता है। 
निष्कोषिता । पक्ष में निष्कोष्ट । छुछ में निरकोषीत्‌ । क्सादेश से निरकुक्षत । क्षुभ धातु सम्नछ्न 
में दै । क्षुम्णाति यहाँ णत्व का क्षुभ्नादित्व प्रयुक्त निषेध है । णम एवं तुम धातु हिंसा में है। 
क्रयादि, भ्वादि, दिवादि में इनका पाठ से 'इना!, “शप्‌? “इयन्‌? होते हैं । क्लिशू विशिष्ट बाधा = 
कष्ट में है। दीष ऊकारेत में वलादि आधंषातुक में 'स्वरति? सूत्र से विकल्प इडागम होता है। 
अश भोजन में हैं । 


उभस में उकार इत्‌ या धातु का अवयव यह दो मत है, उच्छ अर्थ में है । इष आआँक्षण्य में 
है। एषिता यहां 'तोषसह? को अप्रवृत्ति है। वहां सहधातु लाहत्वये से अकारविकरणक 
तौदादिक का ही ग्रहण है। इयन्‌ या इनाविकरणक का ग्रहण नहीं है । वस्तुतः इनाविकरणक 
इप्‌ को भी इट्‌ विकल्प है। क्योंकि वातिककार कहते हैं कि इयन्‌ विकरणक इष्‌ को इट्‌ निपेष 
होता है अर्थात्‌ दिवादि इष्‌ को ही । विषधातु वियोग में है। स्नेहन, सेबन, पूरण में परुष 
प्लुष धातु है । पुष पुष्टि में है। मुषी स्तेयकरण में है। खच्‌ प्रादुर्माव में है । च्‌ के योग में 
नकार को चुत्व से जकार होता है खच्‌जाति । कोई इसको वान्त कहते हैं । 


२५६१ च्छवोः शडनुनासिके च ६।४।१९। 


सतुक्कस्य छस्य बस्य च क्रमात्‌ शू ऊठ एतावादेशौ स्तोऽनुनासिके 
कौ झलादौ च क्ङिति । खौनाति | चखाव। खविता ¦ शानचः परत्वावूठि कृते 
हलन्तर्त्राभावान्न शानच्‌ | खोनीहि । २४ | हिठ .च। ष्टुत्वम्‌, हिठणाति 
| २४ | ग्रह उपादाने । स्वरितेत्‌ | ग्रहिच्या । गृह्णाति । गृह्णीते | 


अनुनासिक, कि, झलादि कित्‌ या ढिद प्रत्यय पर रहते तुक विशिष्ट छकार एवं वकार को 
क्रमशः शकार एवं ऊठ्‌ आदेश होता है । खत +ना+त्ि। ऊठ्‌ वको वृद्धि खोनाति । खोनीहि= 
यहां शानच्‌ को बाधकर परख के कारण ऊठ्‌ हुआ, ऊठ करने के बाद इलन्तत्व के अमाव से 
शानचून हुआ । हिठ धातु का घल से हिठ्णाति । अइ भालु ग्रदृणार्थक है । यह स्तरितेत्‌ है । 
उमयपदौ है । झक्काति यहां “विज्या? सूत्र से सम्प्रसारण एवं पूवेहूप तथा णख कर रूप सिद्धि | 
गृह्णौते । 'श इल? सूत्र से इत्व । 


२५६२ ग्रहोऽरिटि दी; ७।२।३७। 
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एकाचो प्रहेबिहितस्येटो दीघेः स्यात्‌ न तु लिटि। ग्रहीता । लिटि तु 
जप्रहिथ । गृह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट । हञ्यन्तेति न बृद्धिअग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टाम्‌ | 
अम्रहीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ | अग्रहीषत । १ । 


Tn 


इति क्रथादिप्रकरणम्‌ | 


एकाच्‌ ग्रह धातु से विहित इट्‌ का दीर्घं होता है, किन्तु रिट सम्बन्धी इट्‌ का दीघे नहीं 
होता है । ग्रहीता | छिद में दोर्धाभाव यया जग्रहिय। लक में इकारान्तख प्रयुक्त बृद्धि का 
'हृम्यन्त? से निषेध हुमा- अग्रहीत्‌ । मग्रहीष्ट । 


५० श्रीवालकृष्ण पञ्चोलिविरचितरत्नप्रमा में क्रयादि प्रकरण समाप्त । 
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अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
चुर्‌ स्तेये | 


चुर्‌ धातु स्तेय भ्रथ में है । स्तेयपदार्थ = “अन्याय पूर्वंक परस्वत्व का युप्तरीत्या स्वायत्ती- 
करणरूप व्यापारार्थक” है । 


२५६३ सत्याप-पाश-रूप-वी णा-तूल-इलोक-सेना-लोम-त्वचवमे- 
वणे-चूणे-चुरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५। 


एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ | चूणीन्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्‌ घात्त्रथ इत्येब सिद्धे तेषामिह 
ग्रहण प्रपद्चाथप्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थ । पुगन्तेति गुणः। सनाद्यन्ता इति 
घातुत्बम्‌ | तिप्‌ शबादि गुणायादेशौ चोरयति । 

सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-इलोक-सेना-लोम-त्वच-तर्म-वर्ण-चूर्ण एवं चुरादि इनसे 
स्वाथं में णिच्‌ प्रत्यय होता दै । सत्याप से लेकर चूर्ण तक के प्रातिपदिकं से “प्रातिपदिकात्‌ 
वातबर्थ” से णिच्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था इनका सूत्र मे णिच्‌ प्रत्यय विधानाथं ग्रहण स्पष्टार्थं हो है। 

चुरादि से णिच्‌ “अनिर्दिशर्या: प्रत्ययाः स्वार्थ मवन्ति” से प्रत्यर्थं में होता है, जिन 
प्रत्ययो का शाजकार ने भर्थबोधन नहीं किया है वे प्रत्यय प्रकृत्यर्थ में ही होतं हे -“मर्थ 
बोषकत्वविशिष्टआचार्यसङ्केतसम्बन्येन प्रत्ययपदवत्त्वम्‌ = प्रत्ययत्वम्‌?? अतः अर्थबोधकता णिच्‌ को 
अवश्य दै, पृथक्‌ षिशेषाथ नहीं अतः प्रकृत्यर्थे = स्वार्थे यइ कञ्ज दै । चुर्‌+णिच्‌ णकार 
चकार की इत्संशा लोप हे । “भाधंधातुकं शेषः? से इकार की आर्धधातुक संज्ञा हुई । "पुगन्त? से 
ळघूपषयुण “चोरि? की “सनादन्ताः से धातुसंज्ञा लट तिपृ शप्‌ गुण अय्‌ आदेश चोरयति। 
चोरयतः । चोरयन्ति । चोरयसि । चोरयथः। चोरयथ। चोरयामि । चोरयावः । चोरयामः । 


२५६४ णिचश्च १।३।७४। 


णिजन्तादात्मनेपद्‌ स्यात्‌ कतृगामिनि क्रियाफले | चोरयते | चोरयामास | 
चोरयिता | चोयीत्‌ | चोरयिषीष्ट | णिश्रीति चङ | णौ चङीति हृस्वः, द्वित्वम्‌, 
हलादिशेषः दीर्घो लघोरित्यभ्यासदीघंः । अचूचुरत्‌ | अचूचुरत । १ । 


ण्यन्ततदादि से आरमनेपद संशक प्रत्यय लकारके स्थान में होते दै क्रियाजन्यफळ 
क्रिया का जनक साधनगामि रहने पर। यहां क्रियापद से धात्वर्थ ब्यापार गृद्दीत है. ब्यापार 
जनक है, फळजन्य है, व्यापार का जनक कर्ता भादि कारक है । 

यहां केवळ कटुंकारक का ही मइण है । चोरी से प्राप्तधन तस्कर को प्राप्त रहे वहां आने 
पद इससे होता है। चोरी से प्राप्त धन चोर को न प्राप्त 
वहां परस्मेपद होता है। चोरयते। 
छोप होता है सूत्र है 'णेरनिरि? 


होकर अन्यपुरुष को वह प्राप्त रहे 
र चोरयामास । चोरयिता । आशीलिंङ में णि का 
६ यात । इड्‌ पें 'अचुर्‌ इ अत्‌? यहां च्लिको चङ हुआ है, 
रूघूपथ गुण कर 'णो चढि? से हस्व कर द्वित्व कर हलादि शेष से रेफ की निवृत्ति हुई । (दी 
रघोः? से अभ्यास में स्थित उकार का दोध--अचूचुरत । लू 
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विमशं--ईस सूत्र में उपात्त शब्दों के उदाहरण नाम धातु में स्पष्ट होंगें। सूत्र में सस्याप 
अहण 'आपुक्‌? के लिए है। 'रमणीयं घट करोति? की तरह रमणीयं रूपयति । यहं सापेक्ष में मी 
सामर्थ्यामाव में णिच्‌ करने के लिए रूपादि ग्रहण किया है। “अर्थवेदयोरुपसंख्यानम्‌' वात्तिक में 
ही सत्य का ग्रहण से "आपुक्‌! आगमसिद्ध सत्य को था, पुनः यहां सत्याप ग्रहण ब्यथं है । 
“ब्दवैर” सूत्र से करण की अनुवृत्ति करके करण में णिच्‌ प्रत्यय विधान न करना, “करणे! का 
मध्य में विच्छेद है अतः इस सूत्र में “करणे! की अनुवृत्ति सम्मव नहीं है । 
चिति स्मृत्याम्‌। चिन्तयति | अचिचिन्तत्‌ । चिन्तेति पठितव्ये इदिः 
त्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम्‌ । तेन चिन्त्यात चिन्त्यते इत्यादौ नलोपो 
न | चिन्तति । चिन्तेत्‌। एतच्च ज्ञापकं सामान्यापेक्षमित्येके । 'अत एक हल 
इत्यत्र वृत्तिकृता जगाण जगणतुरित्युदाहृतस्बात्‌ । विशेषापेश्षमित्यपरे । 
अत एवाघृषाहेत्यस्थ न वैयर्थ्यम्‌ । २। यत्रि संकोचे | यन्त्रयति | यन्त्रेति 
पठितुं शक्यम्‌ । 


यत्त इदित्‌करणादू यन्त्रतीति साधवेनोक्त तच्चिन्त्यम्‌ । एबं कुद्रितद्रि- 

मन्रिषु । ३ | स्फुडि परिहासे । स्फुण्डयति | इदिरक रणात्‌ स्फुण्टति । स्फुटीति 
पाठान्तरम्‌ । स्फुण्टयति। ४। लक्ष द्शेनाङ्कनयोः ४ । कुद्रि अनृतभाषणे । 
कुन्द्रयति | ६। लड उपसेवायाम्‌ । लाडयति | ७। मिदि स्नेहने । मिन्द- ` 
यति | भिन्दति । ८। ओलडि उत्तेपणे । ओलण्डयति | ओलण्डति | 
६ । ओकार इदिस्येके | लण्डयति । लण्डति | १०। उकारा दिरयमित्यन्ये 
उलण्डयति । ११। जज्ञ अपवारण | १२। लज इत्येके । १३! पीड अब- 
गाहने | पीडयति । 

चिति धातु स्मृतिअनक व्यापाराथंक है । अनुभव जन्य ज्ञान को स्मृति कइते हैं । पूर्वानुभूत- 
पदार्थ का कालान्तर में उद्बुद्ध संस्कार से स्मरणातमक शान होता है । 'चिति' में इकार की अन्स्य 
में इत्संच्चा प्रयुक्त इदितो नुम्‌ धातोः से नुम्‌ आगम होता है । 

यहां शक्का करते हैं कि 'चिन्तः ऐमा ही धातुपाठ में धातु पढ़ते पुनः इदित करण क्यों किया । 
बहु व्यर्थ होकर शापन करता दै कि "णिच्‌ विकल्प से होता है? । मतः आशीछिंङमें णिचरहित इसका 
“चिन्त्यात्‌? रूप होता है, वहां यह धातु इदित्‌ होने से 'अनिदिताम? सूत्र से नकार का लोप न 
हुआ । एवं ‘चिन्त्यते’ कमैणि लट यहां मी नलोप न हुआ । णिच्‌के भमाव में रूप-- चिन्तति । 
चिन्तेत्‌ हुआ । 

यह्‌ ज्ञापक सामान्यापेक्ष है चुरादि गणपठित धातुमात्र से णिच्‌ विकल्प से होता हे । “असति 
वाथके ज्ञापकानां सामान्दापेक्षखम्‌? प्रबल बाधक प्रमाण न रहे वहां शापक से जप्य वचन 
सामान्य ही होता है क्योंकि विशेष ज्ञान में सामान्य शान की अपेक्षा होती है । एवं विशेष शान 
की अतः ज्ञानद्वयप्रयुक्त गौरव है । सामान्यापेक्ष में केवळ सामान्य पदार्थ का ही ज्ञान से लाधव 
है । पूर्वोक्त बचन लाघवमूलक ही है । 

इस सामान्य ज्ञाप्य वचन णिच्‌ विकल्प से अत एकदर्‌? सूत्र पर “गण! धातु को “जगाण! 
“जगणतुः? प्रयोगों कौ सिद्धि हुई । यह वृत्तिकार का मत है । एवं उचित भी है । 
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कोई कहते हैं कि विशेषापेक्ष यह शापक है- इसी को इदिद करण से णिच्‌ विकृरुप, अन्य को 
नहीं । यदि सामान्यापेक्ष शापक पक्ष मान कर सवै चुरादि को णिच्‌ विकल्प होता तो णिचूर 
विकल्पा्थ विशेष वचन जो 'आधृषादूवा' किया है वह व्यर्थ सिद्ध होता । अतः विशेष शापन हो 
है । सामान्य ज्ञाप्य वचन से कार्य निर्वाह होता “आधृषाद्‌ वा? व्यर्थ ही है यह आलोचक 
कहते हैं। यन्नि धातु संकोच में है यहां मी “यन्त्र” ऐसा पढते इदित्‌ करण णिच्‌ विकल्प में 
प्रमाण है । एक शाप्यवचनार्थ अनेक ज्ञापन न कर एक से ज्ञाप्य वचन की सिद्धि करके 
अन्यान्य का प्रत्याख्यान ही उचित है । यन्त्रयति । “यब्त्रेति पठिठुम्‌ शक्यम्‌? माधव ने 
णिच्‌ बिकश्प करके “यन्त्रति! ऐसा प्रयोग कहा है वह चिन्त्य है, यहां चिन्त्य कहना हो 
चिन्तनीय है, भर्थात्‌ माधवोक्ति उचित ही है । फुन्द्र? तन्द्र? 'मन्त्र' यही पढ़ना उचित था। 
स्फुटि परिहास में है । यहां इदित्‌ करण से णिच्‌ विकल्प है। छक्षधातु दर्शन में एवं भङ्कुन में है। 
कुद्रि मिथ्या भाषण में है । कुन्द्रयति। लड धातु उपसेवा में है। ळाड्यति। मिदि स्नेहन में है। 
इदित्‌ करण से पश्च में मिन्दति। उपरिभाग में फेंकना अर्थ में “शोळडि? धातु है। भोकार 
घात्ववयव है । कोई ओकार की इत्संशा करते हैं कोई इसको उकारादि धातु मानते हैं । बल्षातु 
अपवारण में है । ळज मी इसी अर्थ में है । पीड अवगाइन में है । पीडयति । 


२५६५ ग्राज-भास-भाष-दीप-जीव-मील-पीडासन्यतरस्याप्ू ७ 
४।३। 


एषामुपधाया हृस्वो वा स्याच्चङ्परे णौ | अपीपिहत्‌ | अपिपीडत्‌। १४ । 
नट अवस्यन्दने | अवस्यन्दनम्‌ = नादयम्‌ | १५। श्रथ प्रयत्ने । प्रस्थाने 
इत्येके । १६। बघ संयमने बाधयति । बन्धेति चान्द्रः । १७। पृ पूरणे । 
पारयति ¦ दीर्घोच्चारणं णिचः पाश्चिकस्वे लिङ्गम्‌ | तद्धि सेटकत्वाय | एबं 
प्रणाति-पिपत्तिभ्यां परितेत्यादिसिद्धाबपि परति परत इत्यादिसिद्धिः फलम्‌ 
| १८ | ऊजे बलप्राणनयो: | १६ | पक्ष परिप्रहे | २० । बणे चूण प्रेरणे | २१ | 
बर्ण वर्णन इत्येके | २२ । प्रथ प्रख्याने | प्राथयति | “नान्ये मितोऽहदेतो” 
इति वद्दयमाणत्बान्नास्य मित्त्वम्‌ | 
आज-मास-माष-दीप-जीव-मौल-पीड इनकी उपधा का हस्व विकरुप से होता है चङ्‌ 
परक णि पर रहते । अपीपिडत्‌ यहां ल्घु पदक अभ्यास होने से “दीधों लघोः? से दौध हुआ । 
भपिपीडत यहां अभ्यास के इकार का इस्वामाव से दोघे न हुआ। नट घातु नास्यकमै में दै । 
अथ प्रयत्न में है । कोई गमनार्थक कहते हैं। बध घातु संयमन में है । बाधयति। चन्द्राचार्यं 
बन्धधातु मानते हैं । पृ. धातु पूरण में है । यहां ण्यन्त अनेञ्चाच है, अतः इट का निषेध प्राप्त 
ही नहीं पुनः सेट्‌ इसको बनाने के लिए किया हुआ दीर्घ ऋकार का उच्चारण ब्य होकर शापन 
करता है कि इस प॒ धातु से णिच्‌ विकल्प से होता हे । 
इसी परिस्थिति में णिच्‌ रहित एकाच्‌ होने पर यदि दोघे अहण न करेंगे तो इट का निषेष 
हो जायगा! अतः दोघे ऋकार का ग्रहण यहां किया है उदात्तत्व बोधन द्वारा इट के छिए । 
क्रयादि गण पठित एबं जुशोत्यादि पठित धातु से -परिता आदि प्रयोग की सिद्धि शोती ही है 
पुनः यहां पृ का पाठ णिच्‌ विकर्प से “परति? 'परतः “परन्ति? इसकी सिद्धि के लिए है । 
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ऊजं बलयुक्त प्राणयुक्त अर्थ में है । पक्ष धातु परिग्रह में । वर्ण एवं चूणे धातु प्रेरणा में है। 

प्रथ घातु प्रख्यान में है । प्राथयति। यहां मिरव नहीं अतः हरवामाव हुआ मित्त्वामाव बोधक 

वचनाधे यद्द दै कि स्व'थिक णिच्‌ प्रत्यय पर रइते शपादि पाँच धातुओं से अतिरिक्त धातु मित्‌ 
संश्चक नहीं है । सद्देतो = स्वाथे । 


२५६६ अत्स्टृदुत्वरम्रथग्रदस्तृस्पशाम्‌ ७।४।९५। 
एषामभ्यासस्य अकारान्तादेशः स्याच्चङ परे णो | इत्बापत्राद: | अपः 
प्रथत्‌ । २३ । प्रथ प्रक्षेपे । पथयति | 
चङ्‌ परक णिच्‌ प्रत्यय पर रहते स्मृ-दु-त्वर्‌-प्रथ त्रद-स्त्‌ स्पश्‌ इनके अभ्यास घटक अचू को अत्‌ 
आदेश द्वोता दै। यह 'सन्यतः? से प्राप्त इस्तका अपवाद हे । अपप्रथत्‌ । पृथ प्रक्षेप में है । पर्थयति । 


२५६७ उक्रेत्‌ ७४४ । 


उपघाया ऋत्रणेस्य स्थाने छत्स्याद्‌ वा चङपरे णौ । इररारामपबादः । 
अपीप्थत्‌-अपपर्थत्‌ | पथ इत्येके । पाथयति । षम्ब सम्बघने । सम्बयति । 
अससम्बत्‌ | २६। शम्ब च। अशशम्बत | २७ | साम्ब इत्येके | २८। भक्ष 
अदने । २६ । कुट्ट छेदनभत्सैनयोः । पूरण इत्येके | कुट्टयति । पुट्ट चुट्ट अल्पी- 
आवे | ३२। अदृ घुट्ट अनादरे । अट्ट्यति | अयं दोपधः | षदु्बस्यासिद्धत्वान्द्रा 
इति निषेधः । झाट्रिटत्‌ । ३४ | 

चळ परक णिपर रहते घातु के उपधाभूत ऋकार के स्थान में ऋकारादेश बिकरप में दोता है । 
ऋकार को ऋकारविधान का क्या फल इस शङ्का की निवृत्ति के लिए अन्यकार कह रहै हैं कि 
यह सूत्र इर्‌ अर्‌ आर्‌ .का अपवाद है। यथा--ऋकारोपध में “उपधायाश्च! सू से इर्‌ प्राप है 
उसे बाधकर अत्‌ किया--अचीकृतत्‌ । “अमीमृजत्‌? यहाँ “बजे वद्धिः? से आर प्राप्त था उसको 
बाधकर अत्‌ किया । अन्य ऋकारोपध धातुओं के ऋकार को युण से अर्‌ प्राप्त था उसको बाधकर 
अत्‌ हुआ । “अपीपृथत” आदि में गुण न हुआ । यहां अन्यतम शास्र बाध्य है एवं यह सूत्र बाधक. 
है । पक्ष में गण अपपर्थत्‌ । 

पथ घातु प्रक्षेप में है। पाथयति । सम्बन्ध में पम्प घातु है, पकार को सकारादेश सम्बयति \ 
शम्ब धातु इसी अथ में है। भक्ष धातु अदन में है। कुट्ट छेदन एवं मत्सेन में है । पूरणाथक भी 
है । अल्पीमाव में पुट्ट चुट्ट भातु है । अनादर अथे में अद्ट पुद्ट धातु है । म्यति । 'अद्ट? ऐसा यह 
बातु धातुपाठ में दकार उपधा युक्त दै । ष्ठुत्व से दकार को टकार हुआ है। वह ष्डख लक में 
“चङि सूत्र से द्विख की दृष्टि में असिद्ध है अतः नन्दा” सूत्र से संयोग के आदि दकार का द्ित्व 
न हुआ किन्तु द्वितीयेकाच घटित बृक्षप्रचछन न्याय से केवल टि? का द्वित्व होकर आद्‌ टिटि भत्‌ 
णिका लोप ष्टुस से आड्टिटत्‌ रूप हुभा। यदि दोपध न मानते तो 'द्वि का द्विख से अनिष्ट रूप 
'आरिट्टत्‌? होता । 

लुण्ठ स्तेये | लुण्ठयति | लुण्ठतीति | लुठ स्तेये इति भौवादिकस्य । ३५ 
शठ ३ठ असंस्कारगत्योः । ३ । खठि इत्येके | ३८ | तुजि पिजि हिसाबला- 
दाननिकेतनेषु। तुखयति । पिञ्जयति | इदित्करणात्‌ तुख्जति । पिञ्जति । “०। 
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२२० बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
लड यत = 
तुज पिजेति केचित्‌ | ४२ | लजि लुजि इत्येके | ४४ । पिस गतौ । पेसयति | 
'पेसतीति तु शपि गतम्‌ | षान्त्ब सामप्रयोगे । ४६॥ श्वल्क बल्क परिभा- 
षणे | ४८ | षिणह स्नेहने | स्फिट इत्येके | #० । स्मिट अनादरे । अषोप- 
देशत्वान्न षः । असिस्मिटत्‌ | ५१ | ष्मिङ अनादरे इत्येके । ` कित्त्वस्यावयवेऽ- 
चरितार्थत्वाण्‌ णिजन्तात्तक | स्माययते । «२ | सिष श्लेषणे | ५३ । पथि- 

गतो । पन्थयति । पन्थति । ५४ । पिच्छ कुट्टने | ५५ । 


छदे संबरणे | छुन्दयति | छन्दति | ५६ | श्रण दाने । प्रायेणायं बिपूब:। 
बिश्राणयति | ४७ | तड आघाते | ताडयति | ५८५ । खड खडि कडि भेदने | 
खाडयति | खण्डयति । खण्डयति । कण्डयति। कण्डति | ६१। कुडि रक्षणे 
। ६२। गडि वेष्टने । रक्षण इत्येके | ६३ । कुठि इत्यन्ये | अश्रकुण्ठयति । अवर 
कुण्ठति । गुठि इत्यपरे | ६८ | खुडि खण्डने । ६६। वठि विभाजने | बडि ` 
इत्येके | ६३ | मडि भूषायां हर्षे च | ६६ | भडि कल्याणे ! ७० | 

लुण्ठ धातु स्तेय अर्थ में है । भ्वादि में छुठ पातु स्तेय में कह चुके हैं । शठ श्वठ असंस्कार 
एवं गति में हे। कोई 'खठि? मानता है । तुजि, पिजि धातु हिंसा में, बल में आदान में, 
निकेतन = निवास में है । इदित्‌ करण से णिच्‌ बिकल्प से तु्जति पिज्ञति । तुज पिज्‌ ऐसा भो 
है। लजि, लुनि मी धातु पूर्वोकतार्थ में है। पिस घातु गति में है । भ्वादि का पेसति रूप है। 
पान्त्व घातु सामप्रयोग में है । श्वरक वरक परिमापण में है । ष्णिइ धातु स्नेहन में है। स्फिट मी 
इसी भय में दै । स्मिट अनादर में है । षोपदेश का अमाव से पक्रारादेश न हुआ “असिस्मिटत्‌" । 

ष्मिङ्‌ अनादर में है। यहां ङकारानुबन्ध केवळ धातु में अङ्ृतार्थ होने से ण्यन्त से 
आत्मनेपदार्थ हुआ--“अवयवे5चरितार्थोउनुवन्धः सगुदायस्योपकारको भवति? अतः स्माययते । 
इिछिष आलिङ्गन में है । पथि गति में है । इदित्‌ से णिच्‌ विकल्प हुआ । पिच्छ कुटून में है। 
छदि संवरण में है, णिच्‌ विकल्प इसका हुआ इदित्‌ करण से। श्रण दान अर्थ में प्रायः वि उपसगे 
पूवक ही प्रयुक्त दै । 

तड आधात में है । खडादि तीन धातु भेदन में है । कुडि रक्षण में है। गुडि वेष्टन में है। 
रक्षण में भी है । कुठि मौ इसी अथ में है । “गुठि” मो धातु है । खण्डन में खुडि धातु है । विभाजन 
में वठि धातु है । मडि भूषा में है एवं इषं में । मडि कल्याण अर्थ में है । 


छदै बमने | ७१ | पुस्त षुस्त अःदरानादरयोः | ७३ ! चुद्‌ संचोदने ।७४। 
नक धक्क नाशने । णोपदेशलक्षणे पय्रुदस्तोज्यम्‌ | प्रनक्कयति । ७६। चक्क 
चुक्क व्यथने | ७८ | श्रल शौचकमंणि । ७६ । तल प्रतिष्ठायाम्‌ । ८० | तुल 
उन्मादे । तोलयति | तोलयामास | अतूतुलत्‌ | कथं तुलयति तुलना इत्यादि | 
'अहुलोपमाभ्याम्‌' इति निपातनादङन्तस्य तुलाशब्दस्य सिद्धो ततो णिच्‌ 
। ५१ ' दुल उत्त्तेपे | ८० | पुल महत्ते । ८३ | चुल समुच्छाये ¦ ८४ | मूल 
रोहेण । ५४। कल बिल क्षेपे । 5७! डिल भेदने । ८८ | तिल स्तेडने । ८६ | 
चल श्रुतौ | ६० । पाल रक्षणे । ६१। ळूष हिंसायाम्‌ | ६२ | शुल्ब माने । ६३ | 
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हुप च । ६४ । चुट छेदने | ६४ | सुट सञ्चृणेने | ६६। पडि पसि नाशने । 
पण्डयति । पण्डति | पंसयति । पंसति । ६६ । ब्रज मागे संस्कारगत्योः ।१००। 
शुल्क अतिस्पशेने । १०१ | चपि गत्याम्‌ । चम्पयति | चम्पत | १०२ । क्षपि 
क्षान्त्याम्‌ । क्षम्पयति । क्षम्पति | १०३। छजि कृच्छुजीवने । १०४ । खते- 
गत्याम्‌ । १०५ | श्वश्र च | १०६ | ज्ञप सिध्च । अयं ज्ञाने ज्ञापने च बतेते । 

छदं धातु वमनार्थक दै । पुस्त एवं बुस्त आदर में एवं अनादर में है। नुदधातु संचोदन 
में है । नक्क एवं धक्क धातु नाशन में दै । णोपदेश धातु में 'अनक्क' ऐसा पयुदास से यह णोपदेश 
नहीं है भतः प्रनक्कयति यहां णत्व न हुआ । चक्क एवं चुक्क पीडा में है । क्षल धात पवित्रता में है । 
तक प्रतिष्ठा में है । ८० । 

तुल उन्मान में है । तोल्यति । छुछ में भतूतुळत होता है । तुळयति एवं तुकना वे प्रयोग 
कैसे हुए ? तोलयति तोछना ऐसा होना चाहिये !, समाधान करते हैं कि अळू प्रत्ययान्त 'तुळा? 
शब्द जीलिङ्ग में टाबन्त है, 'मतुछोपमाभ्याम्‌? निपातन से उससे णिच्‌ प्रत्यय तुछ्यति ण्यन्त 
से युच्‌ प्रत्यय तुलना । दुछ उपरि भाग में फेंकना अर्थ में है । 

पुछ महत्त्व में । चुळ समुच्छाय में है। मूल चढ़ने में हे। कल बिष क्षेप में है। क्षेपः = 
निन्दा । बिक भेदन में दै । तिळ स्नेहन में है । चल मृति में है। पाळ रक्षण में है। छप हिंसा 
है । शुस्व मान में है । शुप॑ सी मान में है । चुट छेदन में है । सुट सन्चुणंन में है । पडि-पसि 
नाशन में है। इदित से णिच्‌ विकल्प ब्रज एवं संस्कार और गति में है। शुएक भति स्पशंन- 
में है। चपि गति में। इदित से णिच्‌ विकल्प से पक्ष में चम्पति । क्षपि क्षान्ति मे है । पक्ष में 
क्षम्पति । छजि कष्ट पूर्वक जीवनधारण में है। श्वतं धातु गति में है। अञ्ज औ गति में हे। 
शप्‌ धातु भितसंशक दै, अध हैं--शान या शापन । ज्ञापन = बोधन कराना ' 


२५६८ मितां हस्वः ६।४।९.२। 
मितामुपधाया हस्वः स्याण्णौ परे । ज्ञपयति | १०७ | यम च परिवेषणे । 

चात्‌ मित्‌ | परिवेषणमिह वेष्टनम्‌ । न तु भोजना, नापि वेष्टना। यमयति 
चन्द्रम्‌ = परिवेष्टत इत्यर्थः | १०८। चह परिकल्कने । चहयति | अचीचहत्‌ | 
कथादौ वच््यमाणस्य तु अदन्तत्वेनागलोपित्बाद्‌ दीघेसन्बदूभावौ न। अच- 
चहत्‌ । चप इत्येके । चपयति । १० । रह्‌ त्यागे इत्येके । अरीरहत्‌ | कथा- 
देस्तु अररहत्‌ | १११ । बल प्राणने | बलयति। ११२ । चिञ्‌ चयने | 

णिच पर रहते मित्‌ संज्ञक धातुओं को उपधा का हस्व होता दै । ज्ञाप्‌ इ अति हस्व पयति । 
यम धातु परिवेषण में है चकार से भित्‌ संज्चक मी है 

परिवेष्टन का अर्थ यहां परिवेष्टन हे । भोजन करवाना = परोसना नहीं घेरना गर्थे 
है | चन्द्र को परिवेष्टित करता दै यमयति चन्द्रम्‌। चह धातु परिकल्कन में है । कथादि में 
अदन्त है अकार का “अतो लोप? से लोप हुआ है अतः वह अग्लोपी होने से सन्वद्भाव एवं 
दीप कार्यमागी नहीं है । यह अग छोपी नहीं है यह दोनों मे विशेषता है। श्सका लुक में 
अचीचइत । कथादि वाले का अचचहत्‌ । कोई चपषातु इसी भयं में मित दै ऐसा मानते हैं । 
चपयति । रह त्याग में है । अरीरइत्‌ ।, कथादि का रूप भररइत्‌ है । बळ प्राणन में है । बल्यति ।' 
चिम्‌ घातु चयनाथंक है । 
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२५६९ चिस्फुरोणों ६।१।५४। 
आत्त्व॑ं वा स्यात्‌ । 
णिपर रहते चि एवं स्फुर्‌ को आत्व बिकल्प से होता है । 
२५७० अतिहीव्ठीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुगृणो ७।३।३६। 

चपयति | चययति। नित्करणसामध्यौदस्य णिज्विकल्प: | चयति | चयते | 
प्रणिचयति । प्रनिचयति | प्रणिचयते । प्रनिचयतेः। नान्ये मितोऽहेतौ | 
भहेतो ८ स्वार्थ णिचि ज्ञपादिभ्योऽन्ये मितो न स्युः। तेन शमादीनाममन्तत्व- 
प्रयुक्तं मित्त्वं न । ११३ | घट्ट चलने । {१४ | सुस्त संघाते | ११५। खट्ट संब. 
रणे | ११६ | घट्ट स्फिट्ट चुबि हिंसायाम्‌ | ११६। पुल सङ्घाते | १२० | पूर्ण 
इत्ये के । पुणेत्यन्ये | १२१ | पुंस अभिबर्धने | १२२ | टकि बन्धने । टङ्कयति | 
टङ्कतति | घूस कान्तिकरणे | धूमयति | दन्त्यान्तः | मूर्घन्यान्त इत्येके । ताल 
व्यान्त इत्यपरे | १२४ | कीट वर्ण | १२५ | चूर्णं सको चने | १२६ | पूज पूजा- 
याम्‌ | १२७ | अक स्तवने | तपन इत्येके | १४८ । झुठ आलस्ये | १२६ | 
झुठि शोषणे। शुण्ठयति | शुण्ठति | १३० | जुड प्रेरणे । १३१ | गजमाजे 
शब्दाथौ । गाजयति | मार्जयति | १३३ मर्च च | मर्चयति | १३४ | घु प्रद्ष- 
बणे | स्राबण इत्येके | १३५। पचि विस्तारवचने ¦ प्च यति । पव्चांन । पञ्चते 
इति व्यक्तार्थस्य शपि गतम्‌ | तिजनिशाने तेजयति । १३७ | कृत संशब्दने | 

अति हौ प्छी री क्नूयी इमायी आकारान्त धातुओं के णि पर रइते पुक्‌ आगम होता है। 
चिन इ-अ--ति! मत्व, पुकू-प्‌ मित्त्व छस्व गुण अयादेश = चपयति | भाव्वामाव पक्ष में 
चयर्यात । जित्‌ करण क्यों किया ? जित्‌ धातु ते अव्यवहित लकार यहां सम्मव नहीं है । इकार 
का मध्यम व्यवधान है, 'स्वरित? सूत्र की भप्राप्ति हँ, वह जित भ्रइण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
है कि इसको णिच्‌ विकल्प से होता है । णिच्‌ के भभाव पक्ष में जित आप्मनेपदार्थ चरितार्थ 
हुभा--चयते । 'शेषे विमाषा' से णत्व वैकल्पिक हुआ--प्रणिचयति । प्रनिचयति । 

स्वार्थिक णिच्‌ पर में रहते ज्ञपादि पाँच घातुर्ओों से भतिरिक्त धातु मितूसंशक नहीं है अतः 
शम्‌ आदि धातु भमन्त होते हुए मी मितसंशक न हुए अतः वहां हस्व नहीं हुआ । घट्ट चलन 
में है । सुस्त सब्बात में है । खट्ट संवरण में है । घट्ट स्फिट्ट एवं चुबि हिंसा में है। पुल संघात में 
है। पूर्ण भी संघात में है। पुण संधात में है । पुंस अभिवर्धन में है । टकि बन्धन में है, इदित्‌ 
करण से ।णच्‌ इसको वैकल्पिक है ' घूस थातु कान्ति करण में है। दन्त्य या मूर्धन्य या तालव्य 

अन्त में है ऐसा यहां मतभेद दै। कोट वर्ण में है। चूणे संकोचन में है । पून पूजा में है । 

स्तवन 5 स्तुति में भके है । तपन अर्थ में मौ है । शुड भारस्य में है । शोषण में शुद्धि है, इदित्‌ 
करण णिचू वैकल्पिक म प्रमाण है । जुड प्रेरण में है ! गज माज शब्दार्थक है । मर्च मी शब्दार्थक 
है। घृ धातु प्रखवण में हैं । कोई खावण में है यह ऐसा कहते है। विस्तार वचन में पांच धातु 


है । इदित्‌ से णिच विकल्प । पञ्चयति । पन्नति । पञ्चते--यइ शप विकरणक भ्वादि है । तिन 


निशान में दै । तेजयति । कत संशब्दनाथंक है । न 
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घातोरुपधाभूतस्य ऋत इत्‌ स्यात्‌, रपरत्षम्‌ । उपधायाङचेति दीर्घ: । 
कीतयति । उक्नत्‌--अचीक्रतत्‌ | अचिकीर्तत्‌ । १३८ | वर्ध छेद्न-पुरणयो: 
। १३६ | कुलि आच्छादने । कुम्बयति | कुभि इत्येके | १४१। लुबि तुबि 
अदशने । अदने इत्येके | १४३ | 

हुलप व्यक्तायां वाचि । कलपेत्येके | १४४। चुटि छेदने | १४६ | इल 
प्रेरणे | एलयति | ऐलिलत्‌ । १४७ | म्रक्ष म्लेच्छने | १४५ | म्लेच्छ भव्यक्तायां 
बाचि । १४६ | त्रस बहे हिंसायाम्‌ | १४१। केचिदिह गजे गदे शब्दे । गधे 
अभिकाशृक्षायाम्‌ इति एठन्ति। १४४। गुदे पूर्वेनिकेतने । १५६। जसि 
रक्षणे । मोक्षण इति केचित्‌ | जंसयति । जंसति | १४७ | इंड स्तुतौ | १४५ । 
जसु हिंसायाम्‌ । १५६ । पडि संघाते । १६० | रुष रोषे । रुठ इत्येके | १६२ | 
डिप क्षेपे | १६३ । ष्टुप सपुच्छाय | १६४ | 


चातु के उपधा में स्थित ऋकार के स्थान में इत्‌ आदेश होता हे, बह रपर होकर लक्ष्य में 
आता है अर्थात इर्‌ । “उपधाया च' से दोघं होता है-कीतंयति। लुछ में उऋत से विकल्प करके ` 
ऋकार के स्थान में ऋकारादेश होता है दो रूप हुए - अ्चीकृतत । पक्ष में अचिकीतंत्‌ । बधं 
घातु च्छेदन एवं पूरण में है। कुबि आच्छादन में है। कुभि श्सी अर्थ में हे । मदशेन में ठुबि 
तुबि घाधु है, भदन में मी वे हैं । 

हलप व्यक्त वचन में है ' क्लप मी इसी अर्थ में है । छेदन में चुटि है । प्रेरण में इल है । म्रक्ष 
म्ेग्छन में है। म्लेच्छ अव्यक्त वाणी में हें । मूस वह हिंसा में है। कोई यहां शब्द अर्थ में 
गर्ज गदै पढते हैं. एवं अभिकाङक्षा में गधे को पढते हैं । युद धातु पूवे निकेतन में है । नसि 
रक्षण में दै । कोई मोक्षण अधै में इसे कहते हैँ । इदित्‌ करण णिच्‌ बैकल्पिक में प्रमाण दै। शेड 
उत्कषंगरुण बोधन में है । बसु हिंसा में है पिडि सङ्घात में है ऐसा कुछ कहते हैं । कष धातु रोष में 
है । रुट रोष में है । डिप क्षेप = निन्दा में दै । ष्ठुप संमुच्छाय में है । 

~ ९. 

आकुस्मादात्मनेपदिन; । कुस्मनाम्नो वेति बच््यते तमभिव्याप्येत्यर्थः | 
भकर्तृगामिफलार्थमिदम्‌ । चित सङ्चेतने ! चेतयते । अचीचितत । १ | दशि 
दंशने | दशयते । अददंशत | इदित्त्वात्‌ णिजभावे दंशति । आकुस्मीयमात्मने- 
पद्‌ णिचसन्नियोरोनेवेति व्याख्यातारः । नलोपे सञ्जिसाहचयोदू भवादेरेब 
प्रहण८ | २ । दसि दर्शनदंशनयो: | दंसयते । दंसति । दसेत्यप्येके | ४ | डप 
डिप सङ्घाते !६) तत्त्रि कुटुम्बघारणे । तन्त्रयते । चान्द्रास्तु घातुद्वयमिति सहा 
कुढुम्बयते इत्युदाहरन्ति | ८ मत्रि गुपपरिमाषणे । ६ । स्पश ग्रहणसंश्लेषणयोः 
| १० , तर्ज भर्त्स तर्जने | १२ | बस्त गन्ध अदने । बस्तयते । गन्धयते । १४। 
बिष्क हिसायाम्‌ । दिष्केत्येके । १६। निष्क परिमाणे | १७। लल इप्पायाम्‌ 
। १८ | कूण संकोचने | १६ | तूण पूरणे | ९० | भरण आशाविशङ्कयोः । २१ । 
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कुस्म धातु तक आत्मनेपदी घाठर्थो का निर्देश करते हैं । 'कुस्मनाम्नो वा? यह बाद में कहा 
जायगा वहां तक सब धातु भात्मनेपदीय दवै । यह क्रियानन्यफल कठँगामि न रहें वह मो 
आत्मनेपद के शिर है । चित धातु संकोचन में है । दशि दंशन में है । इदित्‌ प्रयुक्त णिच्‌ विक 
है पक्ष में दंशति । णिच सन्नियोगशिष्ट ही कुस्म तक धातु आत्मनेपदीय है ऐसा व्याख्याकारों 
का मत है । णिच्‌ के अभाव में परस्मैपदी ही रद्देगा। नलोपविधायक वचन मे सजि धातु के 
साइचय से भ्वादिगणपठित तक ही ग्रहण है इससे नछोप नहीं हुआ । दसि दर्शन एवं दंन अथे 
मे है । णिच्‌ विकल्प इदित प्रयुक्त। दस धातु भी पूव अर्थ में है। डप डिप संघात में है। 
तत्रि धातु कुडम्ब धारण में है । तन्त्रयते । चान्द्र आचाय दम्यः धातु स्वतन्त्र धारण मे दै ही ऐसा 
मानकर 'ुट॒ग्बयते? कहते है । मात्र घातु गुप्त परिभाषण में है १) स्पश धातु ग्रहण एवं संश्लेषण 
में है । तजे मत्से तजन में हैं। वस्त एवं गन्ध धातु अर्दन में है । विष्क हिंसा में दै । किसी के 
मत से हिस्क घातु दै । निष्क घातु परिमाण में है. । छल घातु इप्सा में है । कूण संकोचन में है। 
तूण पूरण में दै । भ्रुण घातु आशा एवं विशङ्का में दै । श 
शठ श्लाघायाम्‌ । २२ । यक्ष पूजायाम्‌ | २३। स्यम बितक । २४ | गूर 
उशमने । २५। .शम लक्ष आलोचने | नान्ये मित इति मित्त्वनिषेधः। 
शामयते । २७ | कुत्स अबच्षेपणे | २८ | बुट छेदने । झुट इत्येके | ३० | गल 
स्रबणे । ३१ | भल आमण्डने | ३२ | 
कूट आप्रदाने । अवसादने इत्येके । १३ | कुट्ट प्रतापने । ३४। वञ्चु 
प्रलम्भने । ३५। वृष शक्तिबन्घने | शाक्तिबन्घनं प्रजननसामथ्यं शक्ति 
सम्बन्घञ्च । वर्षयते | ३६ | सद तृप्तियोगे । मदयते | ३७। दिवु परिकूजने 
। ३८ | गृ विज्ञाने | गारयते । ३६ । विद चेतनाइ्यानविबासेषु | वेदयते | ४० | 
सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति बिन्ते विचारणे | 
बिन्दते विन्दति प्राप्ती श्यनूलुकश्नम्‌ शेष्बिदं कमात्‌ ॥ १ ।। 
मान स्तम्भे । मानयते | ४१ | यु जुगुप्सायाम्‌ । ग्राववते | ४२ । “ ङ्म 
नाम्नो बा” कुस्मेति घातुः कुत्सितस्मयने बतंते | कुस्मयते | अचुकुस्मत ।४३। 
अथवा कुस्मेति प्रातिपदिकं ततो घातर्थ णिच्‌ । इत्याङुस्मीयाः । 
शठ रहाघा में रै । यक्ष पूजा में है । स्यम वितक में है । उद्यमन में गूर हे। आलोचन में शा 
एवं छक्ष है! यह अमन्तत्व प्रयुक्त मितसंश्ा प्राप्त थी किन्तु “नान्ये मितः’ से निषेष हुआ अतः 
मित्संशा के अमाव से हस्व न हुआ--*शामयते? रूप हुआ । अवक्षेपण में कुत्स घातु हे । छुट धा 
छेदन में दै ' कुट मी छेदन में दै । 
जळ घातु खवण में दै । भल भामण्डन में है । कूट धातु आप्रदान में है। नाश में मौ ै । 
प्रतापन में कुट्ट है। प्रलम्मन में बञ्चु धातु है। शक्तिबन्धन में वृष दै । उत्पादन के सामथ्य की 
या शक्तिसम्बन्ध को प्रजनन कहते हैं । तृप्तियोग में मद धातु दै । परिकूजन में दिवु भावु है । 
बिज्ञान में गृधातु हे । चेतना, आख्यान एवं विवास में विद धातु है। वेदयते। यह पातु सत्ता 
मे दिवादि है । 'विधते? रूप होता है। ज्ञान में वेत्ति! अदादि है। विचारण में “विन्ते? इतर. 
विकरण हैं रुदादि दै । शविकरणक तुदादि विन्दति विन्दतें है। इस प्रकार यह इयन्‌» ठक». 
इनम्‌ , शविकरण अनेकविध ह्दै। 
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मानधातु स्तम्भ में हे। मानयते । युषातु निन्दा में है । कुस्म धातु कुत्सित स्मयन में है। 
अथवा कुस्मः प्रातिपादक से णिच्‌ होता है धास्वथे में । कुस्मीय धातु समाप्त हुआ । 

चच अध्ययने | १। बुक्क आषण । २ । शब्द उपसगोदाविष्कारे च | चादू- 
भाषणे | प्रतिशब्दयति = प्रतिश्रुतमाविष्करोतीत्यथेः । अनुपसगोश्च | आषि- 
षकारे इत्येव । शब्दयति | १। कण निमीलने | काणयति | णौ चङ्युपघाया 
हस्वः । काण्यादीनां वेति विकल्प्यते । अचीकणत्‌ | अचकाणत्‌। ४। जमि 
नाशने । जम्भयति | जम्भति। ५। षूद क्षरणे । सूदयति । असुषुदत्‌ | ६। 
जसु ताडने | जासयति। जसति। ७ | पश बन्धने । पाशयति | 5। अम 
रोगे । आमयति | नान्ये मितः इति निषेधः । अम गत्यादौ शपि गतः | 
तस्माद्‌ दवेतुमण्णौ न कम्यमिचमामिति निषेधः। आमयति । चटस्फुट 
भेदने । बिकासे शशपोः। स्फुटति। स्फोटते इत्युक्तम्‌ । ११। घट संघा- 
ते । घाटयति । १२ | हन्त्यथौश्च | 


नवगण्यामुक्ता अपि हन्त्यथौः स्वार्थ णिचं लभन्त इत्यर्थः | दिवु मदेने | 
उदिक्त्याद्‌ देवतीत्यपि। १३ । अजे प्रतियत्ने । अयमर्थान्तरेऽपि । द्रव्यमू 
अर्जयति | १४ | घुषिर्‌ विशब्दने | घोषयति । “घुषिरविशब्दने” इति सूने 
“विशब्दने? इति निषेधाल्लिङ्गादनित्योऽस्य णिच्‌ । घोषति । इरित्वादरू 
बा । अघुषत्‌। अधघोषीत्‌। ण्यन्तस्य ठु अजूघुषत्‌ | १४। आङ; क्रन्दः 
सातत्ये | भौवादिकः कन्दधातुराह्वानाद्यथे उक्त स एवाङपूर्वो णिचं लभते 
सातत्ये | आक्रन्दयति | अन्ये तु “आडपूर्वा घुषिः क्रन्द्‌-सातत्ये' इत्याहुः । 
आघोषयति | 
अध्ययन में चर्च धातु दै । भाषण में बुक्क धातु है । उपसगंपूर्वक शब्द धातु भाविष्कार अर्थ 
में दी.णिच्‌ प्रत्यय को प्राप्त करता है। यह भाषण अर्थ में मी चकार से है। प्रतिशात वस्तु क्षो 
प्रकट करता है वह। आविष्कार में अनुपस्ग = उपसगेरहित शब्द धातु से णिच्‌ होता है। 
शग्दयति । कण निमीछन में दै । काणयति। लढ में णौ चळ्युपधाया हस्वः से विकल्प से होता है, 
विकश्‍्प विधायक वचन--“काण्यादीनां वा” है । भचीकणत्‌ । भचकाणत्‌ । जमि नाइन में है। 
इदिस्प्रयुक्त णिच्‌ विकब्प दै । पूद क्षरण में है। ब॒ ताडन में है । उदित्‌ करण णिज्‌ विकश्प 
में प्रमाण है । पश बन्धन में है। अम रोग में दै, यह अमन्तख प्रयुक्त प्राप्त मित्त्व का 'नान्ये- 
मितः? से निषेध से आमयति । स्वादि शप्‌ विकरण अम्‌ षाठ से 'हेतुमति च? से णिच्‌ करने पर 
त्न कथ्यमिचमाम? से मित संज्ञा के निषेध से 'आमयति” इप हुमा । चट धातु भेदन में दै । 
यह घातु विकासार्थैक तुदादि एवं भ्वादि है, क्रमशः झविकरण एवं शपू विकरण युक्त है । षट 
सडघात में हे । नवगण में उक्त दमनार्थक बातुओं से भी विकल्प करके णिच्‌ होता है! मदन में 
दिवु घातु दै, उकारेत से विकल्प णिच्‌ इससे होता ह। 
गुणाधान में भनें घातु दै। एवं सम्प्रा करना शस भर्थ॑ में मी है. द्रव्यम्‌ भजेयति = 
प्रप्नोति रमेशः । भर्जयति-संगरद्धाति । दुषि भविशम्दन में है। विशब्दन का अथं हे प्रति- 
शान तदभिन्न को भविशब्द न कहते हैं । इसको णिच्‌ विकश्प से अविश्ब्द में होता दै । इसमें 
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प्रमाण यह है--“घुषिरविशब्दने” सूत्र से घुसे निष्ठा प्रत्यय को इडागम का निपेध होता है 
प्रतिशान भिन्न रूप अबिशब्दन में विशन्दार्थ इससे अनन्तर निष्ठा नहीं है, णिच्‌ प्रत्यय से 
व्यवधान होने से । अतः 'घुषिर्‌ भविशन्द्ने इस भौवादिक से ही निष्ठा को इडागम निषेष 
होगा विशब्द में निषेध का क्या प्रयोजन है - अर्यात्‌ प्रयोजनामाव ही है। 'विशब्दन' में 
णिच्‌ निषेध इस प्रतिषेष से अनित्य इसको णिच्‌ है यह शापन होता है । कोई इरित करण 
से णिच्‌ विकरप है ऐसा कहते हैं । घोषयति | घोषति । इरित्‌ होने से अछ विकल्प से होता है-- 
भघुषत्‌ । अघोषीत । ण्यन्त घुषि का अजुघुषत्‌ रूप हुआ । 

भ्वादि गण में कन्दर धातु भाहान भादि अर्थ में पूर्व पठित है, वह भाङ्पूवंक सातत्य भथै 

में णिच्‌ को प्राप्त करता है । आक्रन्दयति । अन्य आचाय॑ कहते हैं कि आङ पूर्वक घुषि धातु कन्द 
सातत्य अर्थ में णिच्‌ युक्त दै । आधोषयति । 


लस धातु रिल्पयोगे। १०। तलि भूष अलङकरणे । अत्रतं यति | 
अवतं सति | भूषयति । ११ । मोक्ष असने | माक्षयति | २० | अहँ पूजायाम्‌ | 
२१ । ज्ञा नियोगे । आज्ञापयति | २२। अज विश्राणने । २३ | श्रघु प्रसहने | 
अशशर्घत्‌ | अशीश्वघत्‌ । २४ | 

यत निकारोपस्कारयोः । ४ | रक लग आस्वादने । रघ इत्येके | रगे- 
त्यन्ये । २९ | अळचु विशेषणे अब्चयति | उदिस्त्रमि डबिकल्पाथेम्‌ । अत एब 
विभाषितो णिच्‌ | अञ्चति | एवं श्रुधु अकुप्रशूतीनामपि बोध्यम्‌ | ३० | 
लिगि चित्रीकरणे । लिङ्गयति । लिङ्गति | ३१ | मुद संसर्ग । मादयति सक्तून्‌ 
घृतेन | ३२ । त्रस घारणे । ग्रहण इत्ये के, बारणे इत्यन्ये । ३३ । 

उप्नस ऊड्छे | उ चारो घात्बबयब इत्येके नेत्यन्ये | घ्रासयति इघ्रासयति | 
| ३५ | सुच प्रमोचने मोदने च। ३६। बस स्नेहच्छदोपहरणेषु । ३७ | चर 
संशये | ३5 | च्यु सहने; हसने इत्येके | च्यावयति | चयुसेत्येके | च्योसयति 
। ४० | सुबोऽऽनवकल्कने | अवकल्कनं मिश्रीकरणमित्येके, चिन्तनमित्यन्ये | 
भाबयति | 8१ | कृपेश्च । कल्पयति | ४२ | 

शिल्प योग में छस धातु है। “क्रियाद्षौशल शिस्पम्‌?। अलंकरण में तसि एव भूष धातु 
है । ठसि में इदित करण से णिच्‌ विकर्प से होता है। अवतंसति । 

मोक्ष क्षेपणारथंक है । पूजा में अहँ है । नियोग में शा घातु है, आङ्पूवंक में भाशापयति । विश्रा- 


गन में मन है । प्रसइन अथ में रघु है, लङ में उत्त से विकल्प ऋकार पक्ष में अर्‌ अशीश्रषत्‌- 
अशशधंत । यत धातु निकार एवं उपस्म्रार अथै में । F 


यत्न या प्रेष को निकार कहते है। क्रिया निषण्टौ च । 
र 
“रने प्रेषे निराकारे पादपे चाप्युपस्कृतो । नित्योऽयं घान्यवनयोः, प्रतिदाने?” । 


परादि चार भन में यत धातु झा प्रयोग करना चाहिये। जिस्‌ से पर यत धातु का प्रयोग 


करने पर बह घान्याथंक है, तथा घनार्थक है, एवं प्रतिदान में है i 
१ । यथा ऋणं यृति= 
पतिददाति । ऋणं निर्यात 
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आस्वादन में रक एवं छग है। रघ धातु मौ भास्वादन में है। अन्चु विशेषण में दै । 
उदित्‌ प्रयुक्त णिच्‌ विकरप है । 'उदितो बा? से इट्‌ विकश्पार्थ कृत उदित्‌ से अव्यवहित का नहीं 
मिलेगा मध्य में व्यवधान कर्ता णिच्‌ रहेगा अतः ददित अदण वेयर्थ्यं मूलक यह छापन हुभा 
कि इससे णिच्‌ विकल्प होता है । भञ्जति । इसी प्रकार शु जसु में मी समझना चाहिये । चित्री- 
करण में लगि है विकल्प से इदित्‌ करण से णिच्‌ होता है इसको । सुद सम्बन्ध में हे । घृत ८ थी 
से सक्तु को युक्त करता है। त्रस धारणमें या ग्रहण में है। या वारण में है। उन्छवृत्ति में 
उध्रस घातु है। उकार धातु का अवयव है ऐसा कोई कहता दै । दातु का अवयव उकार नहीं है । 
यह मी मत है । प्रमोचन एवं मोदन में मुच्‌ घातु दै । स्नेह में च्छेदन में अपहरण में वस्‌ धातु 
है । संशय मेंचर्‌ घातु है । सहन में या इसन में च्यु धातु दै । च्युस्‌ धातु मी है । मिश्रीकरण अर्थ 
में भू धातु है। कृप धातु मो मिश्रीकरण में हैं । 


आस्वदः सकर्मकात्‌ । स्वदिमभिव्याप्य सम्भवत्कमेभ्य एव णिच्‌ । 
ग्रस ग्रहणे । प्रासयति फलम्‌ । १। पुष धारणे | पोषयत्याभरणम्‌ | २। दल 
बिक्षरणे । दालयति ।३। पट पुट लुट तिजि मिनि पिजि लुजि भजि 
लघि त्रसि पिसि कुसि दशि कुशि घट घटि बृहि बहे बह्व गुप धूप बिच्छिः 
चीव पुथ लोक णद कुप तके बृतु वरघु भाषाथीः। पाटयति | पाटयति | लोटः 
यति । तुञ्जणति | तुङजतिः। एवं परेषाम | घाटयति | घण्टयति ! 

स्वदि धातुतक सकर्मक बातुओ से णिच्‌ प्रत्यय होता दै । ग्रहण अथं में ग्रस्‌. धातु है । पुष 
धारण में है, वह आभूषर्णों का धारण करता है । विदारण में दल धातु है । पट से लेकर 'बृधु तक 
३० धातु माषा में है। 


२५७३ नागूलोपिशास्रृदिताम्‌ ७ ४२) 


णिच्यगूलोपिनः शास्तेऋदितां च उपधाया स्त्रो न स्याश्वडपरे णौ । 

अलुलोकत्‌। अलुलोचत्‌। बर्त यति | वर्धयति । उदित्त्वात्‌ “बर्तति’ बघति ।२४। 
सुट-लजि-अजि-दस्ति-शृशि-सशि-शीकः ससि नटः पुष्टि-जि-वि-रघि- लघि- 
अहि-रहि-महि च | ४६ | लडि तड नल च | ५२ । पूरी आप्यायने । ईदितं 
निष्ठायामिणनिपेधाय । अत एब णिब्वा । पूरयति । पूरति | ५३। सज्‌ दिसा 
याम्‌ | २४ । ष्वद आस्वादने । स्वाद इत्येके | अभिष्बदत्‌ । दीघेस्य त्वषोपदेश 
रात्‌ अस्तिस्त्रदत्‌ | «६ | इत्यास्वदीया: । 

णिच पर रहते भग्‌ छोपयुक्त पातु, एवं शास्‌ धातु तथा ऋकारान्त'वातु शनको उपधा का 
हस्व नहीं होता है चङ परक णि पर रहते । यह 'गौ चढि' का निषेक है । वृतु उदित्‌ से णिच्‌ 
विकल्प होता है 'वतेति” रूप मौ हुआ । 

रुटि से लेकर, महि तक धातु माषाथंक है । छडि तड नळ वे भी माषाथंक है । पूरौ आप्याः 
यन में है। शकार की इस्संशा से निष्ठा में शट्‌ विकल्प से होता है भतः णिच्‌ इसको विकरप से 
करना चाहिये । पूरयति। पूरति । रुज हिसा में है। ष्वद आस्वादन में है । स्वाद घातु मौ 
आस्वादन में है । दीर्षोपष पोपदेश नहीं है मतः भसिस्बदत रूप हुआ । 
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se MOMS MS व. 
आ धृषादूबा | इत ऊध्व विभाषितणिचो शृषःधातुमभिव्याप्य | युज प्रच 

संयमने । योजयति | योजति | अयौक्षीत्‌ | पर्चयति । पर्चेति | पचिता | 


अपर्चीत्‌ | २ अचे पूजायाम्‌ | ३ | षह मर्षणे | साहयति | 


“स एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌? | 9 | 


ईर क्षेपे ५ | ली द्रबीकरणे । लाययति | लयति | लेता | ६। बृजी 
बजेने । वर्जयति | बर्जात |७। बुजी बर्जने। बजयति । वर्जति । वृञ्‌ 
आवरणे | बारर्यात | बरति | वरते | बरिता | बरीता | ऽ । 


जु वयोहानौ | जारयति | जरति | जरीता | जरिता | ज्रि च | जाययति | 
ज्रयति । छता | १० | रिच बियोजनसम्पसनयो: । रेचयति । रेचति । रेक्ता | 
११ | शिष असर्वोपयोगे | शोषयति | शेषति | शेष्टा | अशिक्षत्‌ । अयं विपूर्वो$- 
तिशये | १२ | तप दाहे । तपयति । तापति तप्ता | १३ | तृप तृप्ती। सन्दीपने 
इत्येके | तपर्यात | तर्पति | तपिता | ५8 | छद संदीपने इत्येके तर्पयति | 
तपंति। तपिता। १४। छदी सन्दीपने | छर्देयत | छर्देति। छुदिता। 
छर्दिष्यति । सेऽसिचीत बिकल्पो न, साहचयात्तत्र रोधादिकस्येब 
अहणातू | १५ | 

, हष धातु तक भब यह। से विकश्प णिचू होता हैं। युज एच्‌ संयमन में हे । योजयति । 

पक्ष में युबति। अचं पूजा में है। सहन में यह पातु है। थात्वादेः से सकार यह वह हाथी है 
जो भपने बच्चों से अपना परामव को सहन करता है। यहां “सहति? प्रयोग णिच्‌ रहित का 
हुभा है । “सब॑तो विबयमिच्छेत ।शष्यात्‌ पुत्राद्वा इच्छेत्‌ पराभवम्‌? । अर्थात्‌ पिता से या गुरु 
से उत्कर्ष युक्त पुत्र या शिष्य होने की इच्छा रखनी चाहिये। ईर क्षेप = निन्दा में है | छी 
द्रवीकरण में है। बृजी वर्जन मे है। उभ्‌ आवरण में है। ज वयोहानि में है। ज्रिमी इसी भर्थ 
में है। रिच्‌ वियोजन एवं सम्पचेन में है। 

शिष भसवं उपयोग में है। यह वि उपसर्ग पूवक अतिशय अर्थ में है। तप धातु दाह में 
हे! तापयति । तपति । उपषातु तृप्ति में है। तुप तृप्ति एवं संदीपन में है । छदी संदीपन में है । 
छदिष्यति एक ही रूप है । यहां 'सेऽसिचि’ से विकल्प, इडागम नहीं होता है, क्योंकि साइचये से 
रुषादिगण पठित का हो ग्रहण होता है कृत रुधादि है अतः छद भी रुधादि हो छिया- गया। 


२२ | अन्थ बन्धने | अन्थयति । ग्रन्थति | २३ | शीक आमर्षणे ।२४। चीक च | 
२५ अद हिंसायाम्‌ | स्वरितेत्‌ | अदेयति । अढैति | अदेसे | २६। 

« हिसि हिसायाम्‌ | हिंसयति | हिंसति । हिनस्तीति श्नमि गतम्‌ | २७ | 
भह पूजायाम्‌ | २८। आड: षद पदं । आसाद्यति | आसीदाति | पाघ्रेति 
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सीदादेशः । आासत्ता। आसारसीत्‌। २६। शुन्ध शौचकर्मणि | शुन्धिता । 
आशुन्धीत्‌ । अशुन्धिष्टाम्‌ । ३० । छद अपवारणे | स्वरितेत्‌ । ३१। जुष परिः 
तर्कंणे। परितकंणम्‌=ऊद्दो हिंसा बा । परितपेण इत्यन्ये । परितपणम्‌ = 
परितृ्तिक्रिया । जोषयति । जोषति । प्रीतिसेबनयोः जुषते इति तुदादौ | 

३२। धूञ्‌ कम्पने। णावित्यधिकृत्य । धून्र्रीजोलुंक्‌ बक्तव्यः । 
धूनयति | घबति | घवते। केचित्त धूञ्‌ प्रीणोरिति पठित्वा प्रीणातिसाह- 
चोदू घुनोतेरेव नुकमाहुः । घाबयति। ३३। अयं स्वादौ क्रयादौ तुदादौ 
च । स्वादौ हृस्वश्च । तथा च कबिरहस्ये । 


“धूनोति चम्पकवनानि धुनोस्यशो क चूतं घुनाति घुबति स्फुटितातिमुक्तम्‌। 
घायुबिधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ यत्कानने घवति चन्दनमञ्जजरोश्च” ॥ 

चुप छुप इप्‌ संदीपन में है। भय में इभो हे) संदर्भ में दुम घातु है । यह तुदादि में पडित 
ईकारेत्संशक है । श्रय मोक्षण में है । हिसा में मी हैं । गति में मौ धातु है। बन्धन में ग्रन्थ है। 
आमर्षण में झीक है। चीक मी इसी में है। अदं हिंसा में हे। स्वरितेत्‌ से उमयपदौ है। 
अदंयति । अद॑ति। भदत । ईसा में हिसि है। रदादि में इसका रूप हिनस्ति कई चुके ऐ। 
मह पूजा में है । आङ्पूर्वेक षद धातु गति में हे । इसको शप्‌ विषय में “पा प्राष्मा से सौदा! देश 
होता है । आसीदति । पवित्र कमं में शुन्ध दै । दूरीकरण में छद है। उद्दा एवं हिसा में जुष 
है। परितर्एण = तृप्ति क्रिया में भी यह है। प्रीति एवं सेवन में इसे तुदादि में कह चुके हैं 
"जोषते? इत्यादि । 

धूञ्‌ कम्पन में है णिच्‌ में धूञ्‌ एवं परौञ्‌ को नुक्‌ आगम होता है । धूनयति । धवति । धवते । कोई 
धूञ्‌ एवं प्रीण पढ कर क्रयादि प्रौ धातु साएचये में इनाविकरणक धूञ्‌ को हौ चुक आगम होता है 
ऐसा कहते हैं । धावयति । यह स्वादि में क्रयादि में एवं तुदादि में पठित है । स्वादि में हस्व है। 
कविरहस्य नामक अन्य में. कहा है छि-- 

«“चम्पक के वनों को वायु कम्पित करता है =धूनोति । अशोक वृक्ष को कम्पित करता है 
घुनोति। आम्रवृक्ष को कम्पित करता हे = धुनाति । चम्पक पुष्पों को भूक को कम्पित करता 
है=धूनयति। उत्त वन में चम्पक की कछियों को वायु कम्पित करता है = धवति । संस्कृत 
व्याकरण में वायु शब्द पुंरिल््ग है । ख्रीलिङ्ग नहीं । हिन्दी जगत्‌ में जीलिङ्ग हवा शब्द के 
पर्य्याय से मानते हैं. । आत्मा शब्द में भात्मन्‌ शब्द मौ पुंलिङ्ग है । बातीति वायुः संस्कृत 
कोष में भी वायु को पुलिङ्ग ही कहा है । 

प्रीञृ तर्पणे | प्रीणयति । धूञ्‌ प्रीणोरिति हरदत्तोक्तपाठे तु प्राययति । 
प्रयति | प्रयते | ३४ | श्रन्थ प्रन्थ सन्दर्भ । ३६। आप्लु लम्भने | आपयति | 
आपिपत्‌ | आपति | आप्ता । आपत्‌ स्वरितो दयमित्येके | आपते । ३७। तनु 
श्रद्धोपकरणयोः । उपसगीच्च दीध्ये | तानयति । वितानयति || तनति । 
बितनति | ३८ | चन श्रद्धोपहननयोरित्येके | चानयति। चनति | ३४ | 
बद्‌ सन्देशवचने | वादयति । स्वरितेत्‌ | बदति | बदते | बबदतुः | वबद्थि | 
बद्यात्‌ | अनुदात्तेदित्येके | बबदे | ४० । 
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बच परिभाषणे | बचति । वक्ता । अवाक्षीत्‌ | ४१ । मान पूजायाम्‌ | 
मानयति । मानति । मानिता | विचारणे तु भौवादिको नित्यसन्नन्तः ॥ स्तम्मै- 
मानयते । इत्याकुस्मीयाः | मन्यते इति दिवादौ । मनुते इति तनादौ च ।४२| 
भू पराप्ताबात्मनेपदी । भावयते | भवते | णिचूसन्नियोगेनेवास्मने पदमित्येके | 
अबति | ४३ | गहे बिनिन्दने । ४४ | मार्ग अन्वेषणे | ४५ | कटि शोके | उ्त्पू- 
बोडयमुत्कण्ठायाम्‌ | कण्ठते | इत्यात्मनेपदी गतः | गरजू शौचालङ्करणयोः | 
माजयति । माजेति | माजिता । साष्टी | ४७ | सष तितिक्षायाम्‌ । स्वरितेत्‌ । 
सषेयति | मर्षेति | मषते । मृष्यति | मृष्यते इति दिवादौ। सेचने शपि सर्षति। 
| ४८ । धृष प्रसहने | घर्षयति | घषेति । ४६ | इत्याधृषीयाः । 


्रीञ्‌ प्रीति जनक व्यापार में हे। हरदत्त सम्मत पाठ स्वीकार करने पर तो प्रीका मी पाठ 
यहां मान कर प्राययति प्रयति प्रयते रूप होते हैं । सन्द में श्रन्थ एवं ग्रन्थ है। छम्मन मे 
भापलु षातु है | लङ्‌ में भळ आपत्‌ । यह स्वरितेत्‌ उभयपदी है इस मत में “अप्यत्ते” होता है। 
अद्धा एवं उपकरण में तनु है। उपसर्ग पूवंक तन दींता में है । श्रद्धा एवं उपहनन में चन हैं। 
संदेश्च वचन में वद धातु है। यह अनुदात्तेत है। वच परिभाषण में .है। पूजा में मान धातु 
है। यही घातु सन्तत विचारण में है । स्तम्म में 'मानयते” रूप होता है। भाकुस्मीय धातु 
समाप्त हुए । 

मन्‌ षातु दिवादि एवं तनादि में है। भू घातु प्राप्ति में भास्मनेपदी है। (णच जहाँ होगा 
बी भार्मनेपद मी होत। हैं इस मत में णिच्‌ रहित में 'मवति? प्रयोग होता है i गहं निन्दा 
में हे । खोज करना या गवेषणा करना इसमें मागे धातु हैं। कटि शोक में है। उत उपसग पूवक 
कटिषातु उत्कण्डा में है । 'कण्ठते! यह भारमने पद में गत है। मृजू पवित्रता में एवं भळंकरण 
में हैं। यह ऊदित्‌ है, णिच्‌ रहित में बलादि भाध॑धातुक में विकश्प इडागम युक्त है । मृष सहन 
में हे । यह स्वरित्‌ अर्थात उमयपदी है । 'मष॑ति! रूप स्वादि का है। धृष प्रसहन में है। आधृषीय 
धातु समाप्त हुए। 


अथादन्ताः। कथ वाक्यप्रबन्धे | अन्लोपस्य स्थानिबदूभाबान्न वृद्धिः- 

कथयति । अगूलोपित्वान्न दीघेसन्बदू भावौ | अचकथत्‌ | १ | वर ईप्सायाम्‌ । 
बरयति | वारयतीति गतम्‌ | गण संख्याने | गणयति | 

हस्व अकारान्त धातुओं का निर्देश करते है । कथषातु वाक्य प्रवन्ध में है । 

यइ अकारान्त धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय स्वार्थ में करके णिच के इकार की 'मार्षधातुक शेषः! से 
भाध॑धातुक संशा होती है, आधंघाठुक इकार निमित्तक इकार का “अतो छोपः से छोप होता है यथा 
'कथृभशअति’ इकार का डोप हुआ, वह परनिमित्तक है उसका स्थानिवद्भाव से “भत 
हपधायाः? से वृद्धि न दुई गुण अयादेश से 'कययति? इत्यादिरूप सिद्ध हुईं । कथयाञ्चकार । कथः 
यिता। CH ( 00. | अचकथत्‌ । कथयेत्‌ । कथ्यात्‌ | लुङ में अचकथत्‌ रूप होता दै 
"अकथ इ अत्‌? यहाँ अतो लोइ: से अकार लोय दोसे से णिन्च निमित है 
यो ह दी र नी न दान से णिच्‌ निमित्तक 'भक! लोपी यह है अतः 

बर धातु प्राप्तिविषयणी इच्छा में हे। वरयति 


् प त रूप होता है, यहाँ भी अकारलोप डुआ है; 
१ पकाई 2 
उसका स्पानिवद्माव से अत उपधाया:' से वृद्धि न इई । वारयति यह्‌ रूप पूर्व में कहा है । गण 
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चाह संख्यान में है । "गणयति? भकार छोप का स्थानिवद्माव से उपधावृद्धि न हुई। गण- 
याञ्लकार । गणयिता । गणदिष्यति, गणयतु । अगणयत्‌ । गणयेत्‌ । गण्यात्‌ । छुङ्में- अजीगणत्‌ । 
अजगणत्‌ रूप के लिए वक्ष्यमाण सूत्र दै-- 


२५७४ डे च गण! ७।४।९७। 

गणेरभ्यासस्य ईत्‌ स्याच्चङपरे णौ | चादत | अजीगणत्‌ | अजगणत | ३। 

गण धातु के अभ्यास को शेकारादेश होता है, चछ परक णि प्रत्यय पर रहते, चकार से 
पक्ष में अत्‌ होता दै । दो रूप- भजीगणत्‌ । अनगण्त्‌ हुए । 

शाठ शठ सम्यगवभाषणे । ५ | पट बट मन्थे | रह त्यागे । अररहत्‌ | 
स्तनगढी देवशब्दे | स्तनयति | गदयति | अजगदत्‌ | १० । पत गतो वा | 
बा णिजन्तः। वाऽदन्त इत्येके । भये पतयति | पतति ) पताञ्चकोर | अपः 
तीत | द्वितीये पातयति । अपीपतत्‌ | ११। पष अनुपसगोत्‌ । गतावित्वेब | 
पषयति । १२! स्वर आक्षेपे | स्वरयति | १३। रच प्रतियत्ने। रचयति 
| १८ | कलगतौ संख्याने च | १५। चह परिकल्कने | परिकल्कनम्‌ = दम्भः 
शाख्यग्व । १६ | मह पूजायाम्‌ | महयति | महतीति शपि गतम्‌ | १७ | सार 
कृप्‌ श्रथ दौबल्ये। सारयति । कृपयति | श्रथयति | २० | स्प्रह ईप्सायाम्‌ 
। २१ । भाम क्रोघे। अबभामत्‌ । सूच पेशून्ये । सूचयति | अषोपदेशत्वान्न 
षः | असूसुचत्‌ | २३ | 

अच्छी तरह प्रवचन अर्थ में शठ एवं श्वठ धात है। ग्रन्थ अर्थ में पट वट है । त्याग में र 
घातु है । देवशब्द में स्तन एवं गदी है। गति में विकरप से णिच्‌ युक्त पत षातु है । कोई विकश्प 
से इसको अददन्त मानता है । भनुपसगै पष धातु गस्यथक है । आक्षेप में स्वर पातु है। प्रति- 
यरन में रच-धाठु दै । गति एवं संस्थान में कल धातु है। दम्भ एवं शठता में यह धातु दै । पूजा 
में मई धातु दै । महति भ्वादि का रूप है। सार कृप अथ दुता में हैं । स्पृह इप्सा में है । क्रोध 
में माम है । चुगळी करना अथ में सूच थातु है । यह पोपदेश नहीं है । 

खट भक्षणे । तृतीयान्त इत्येके । खोट इत्यन्ये | २६। क्षोट क्षेपे | २७ | 
गोम उपलेपने । अजुगोमत्‌ । कुमार क्रीडायाम्‌ । अचुङ्मारत्‌ । २६ । शील 
उपघारणे । हपधारणम्‌ = अभ्यासः । ३०। साम सान्खप्रयोगे । अससामत्‌ | 
“स्वाम सान्त्वने इत्यतीतस्य तु अधीषसत्‌ । २१ । वेल कालोपदेशे | 
वेलयति । ३२। काल इति प्रथग्धातुरित्येके। कालयति । ३३ | पल्यूल लवन- 
पबनयो: | ३४ | बात सुखसेबनयोः | गतिसुखसेवनेष्वित्येके | वातयति | 
अचवत्‌ । ३५। गवेष मागेण । अजगवेषतू । ३६। बास उपसवायामू 
| ३७ | निवास आच्छादने । अनिनिवासत्‌ | २५) भाज प्रथककर्मणि । ३६ । 
समाज प्रीतिदशेनयोः । प्रीतिसेबन योरित्यन्ये । समाजयति | ४० | 

गलत्रिळाधः संयोगजनक व्यापाररूप मक्षण में खेट धातु है । कोश खोट धातु को मक्षणाथंक 
कहते हैं । उपलेपन अर्थ में गोम धातु है। क्रीडा अर्थ में कुमार धातु है । उपधारण अर्थ में शोळ 


~~~ 
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धातु हे । अभ्यास इप अर्थ को उपधारण कहते हैं। सुलह करने का ब्यापार अ साम 
धातु है । सान्त्वन अर्थ में पूवंपठित साम का रूप अनगूछोपी होने से सन्वद्मावादि काये से 
“असीषमत? छङ्‌ में इभा है। काल के उपदेश «शान में वेळ घातु है। कोई 'काल? ऐसा 
स्वतन्त्र धातु मानता है। काटना एवं पवित्र करना अर्थ में पल्यूल धातु है। सुख एवं सेवन 
अर्थ में या गति, सुख, सेवन में वात धातु का प्रयोग होता है। खोश करने में गवेष पातु है। 
बास उपतेवामें है । भाच्छादन अर्थ में निवास धातु है । पृथक्‌ कमे अर्थ में भाज का प्रयोग है। 
प्रीति या दर्शन, या प्रीति एवं सेवन अर्थ में समाजधातु है । 


ऊन परिहाणे। ऊनयति | 'ओः पुयणृज्जि’ इति सूत्रे 'पययोः? इति बक्तःये 
बगे प्रत्याहर जकारम्रहो जिङ्गम्‌-“णिचि अच आदेशो न स्यादू द्वित्वे कार्य" 
इति | यत्र द्विरुक्ताबभ्यासोत्तरखण्डस्याधोऽच्‌ प्रक्रियायां परिनिष्ठिते रुपै 
बाऽवर्णो लभ्यते तत्रैवायं निषेधः, ज्ञापकस्य सजातीयापेक्षत्वात्‌ , तेन 'अचि- 
कीर्तेत्‌' इति सिद्धम्‌ | प्रकृते तु नशब्दस्य द्वित्वं तत उत्तरखण्डेऽल्लोपः | 
ओननत्‌ । मा भवान्‌ ऊननत्‌ | ४१ | 

ऊन धातु परिद्दाण अथ में है। यइ हस्व अकारान्त है, इससे णिच्‌ अकार लोप हुआ-- 
छट में ऊनयति । छिट्में ऊनयाश्चकार । ऊनयिता । छनयिष्यति । ऊनयतु । आनयद्‌ । 
छनयेत्‌ । ऊन्याद्‌ । 


छङू में ऊन से णिच्‌ चढ्‌ द्वित्व से परत्व एवं अन्तरक्ष के कारण अल्लोप से 'अजादे- 
द्वितीयस्य? से णिच्‌ के साथ अर्थात्‌ 'नि? शब्द के द्विख से 'औनिनद? यह अनिष्ट रूप की 
आपति होगी । इष्ट रूप हे भौननत वह सिद्ध न होगा । “न” शब्द का द्वित्व होने पर ही वह 
रूप जो इष्ट है हो सकता है । यहां णिच्‌ दित्वनिमित्तक नहीं है, अतः “द्विवचनेऽचि” सूत्र का 
विषय नहीं है, अतः वह “भतो ळोपः? का निषेषक या स्थानिवद्माव से स्थानिरूप का मतिदेश्च 
यहां नहीं कर सकता है । इसकिए इष्ट रूप सिद्धि के लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि “ओ पुयण्‌- 
ब्यपरे” वह सूत्र सन्‌ पर में रहते जो अङ्ग उसका भवयव जो भम्यास का उकार उसको 
इकारादेश होता है, अवण है पर में जिनको ऐसा पवर्ग या युण्‌ या जकार पर में रहते! इस 
भथे का प्रतिपादक सूत्र में "पिपविषते? पपविर्षात? इनमें अभ्यास” उकार को द्वित्व करने के 
बाद शकारादेश के लिए 'पययो:? यही कहते बह पगे में वर्ग ग्रहण प्रत्याहार एवं जकार ग्रहण 


ष्य॒थं होकर ज्ञापन करता है कि “णिचि 2 णिच्‌ में अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं होता है यदि 
द्विर्वकतंव्य हो तब” । 


तात्पय यह्‌ है कि 'स्मिपूछरव्ज्वशां सनि” एवं 'सनीवन्तर्ध? इन सूत्रों से पुढ एवं यु धातु से 
पर सन्‌ को इडागम करने पर द्विवचनेऽचि” सूत्र से स्थानिवद्भाव या आदेशनिषेध पक्ष का 
समाश्रयण करके उभयत्र उवर्णोन्त का ही द्वित होता है वहां अभ्यास में उकार का श्रवण न रहे) 
इष्ट इकार का ही श्रवण रहे एतदर्थ 'ओ: पुयण्जि’ में केवळ 'पययोः? कहना चाहिये । वर्णादिग्रहण - 
का जो फळ--अवीमवत्‌ , अमीमवत्‌ अरीरवत्‌ अछीलवत्‌ अजीजवत्‌ बिभावयिषति, मिम।वयिषति, 
रिराबयिषति, लिलावयिषति इत्यादि प्रयोगों में णिच्‌ के पश्चात्‌ परत्व के कारण ना अन्तरङ्गत्व के 
कारण वृद्धि आदि कायं होकर द्वित करने पर अभ्यास में भकार ही है उकार तो सया दुलंभ ही 
है, ऐसी परिस्थिति मे पूर्वोक्त उदाइरणों में अस्यास के अकार को 'सन्यतः? सूत्र श्कारादेश कर 
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देगा तब वर्गादिग्रहण व्यथे होकर ग्रन्थकार वर्णित पूर्वोक्तार्थ में शापक होता है। इस शापक का 
फल यइ हुआ कि जहां “ओः पुयण्नि' की प्राप्ति नहीं है वहां हो होगा, यथा-चुक्षावयिषति के 
लुङ्‌ में 'अचुक्षवत? "भोहुवत्‌? । 

तुतावयिषति, लढ में अतूतवत्‌ । नुनावयिषति। भनूनवत्‌। पुस्फारयिषति । अपूरफुरत । 
भात्ववै० अपुस्फरत्‌ । इत्यादि प्रयोगों में अभ्यास में उकार का अवण रहा । शापन न करते तो 
अन्निष्टल्पों की आपत्ति शोती यया-चिक्षावयिषति आदि । इन सब.विषयों को लक्ष्य मै रक्खकर 
यहां वार्तिककार ने कहा कि-- 


“ओः पुयणनिषु वचनं ज्ञापकं णौ स्थानिवदूभावस्य” यहां स्थानिवद्‌भाव पद उपछक्षण है-- 
निपेष का भी । द्विवचनेऽचि सूत्र में स्यानिवद्‌माव पक्ष एवं निषेषपक्ष इन दो पक्षों में अन्यतर 
का समाश्रयण है, निषेध पक्ष उचित प्रतीयमान होता हे । किन्तु स्थानिवद्माव पक्ष माष्यादि 
सम्मत है । 

पूर्वोक्त शापन स्वीकार करने पर 'अचकौतंत? यदी अनिष्ट रूप होगा, 'अचिकीतँत' यह 
इष्ट रूप की सिद्धि न होगी, क्योंकि संशब्दनाथंक कृत धातु से णिच्‌ चळ करने पर श्रादेश से 
प्रथम ही 'कृठ? का द्विस्व पूर्वोक्त ज्ञापनवश होगा तब “उरत्‌? से अभ्यास वग को अकारादेश से 
'अचकीतंत? ही अनिष्ट होगा इस शङ्का के निवारणार्थ अन्धकार कहते हैँ कि-- 

“न्न षातु की द्विरुक्ति होने पर अभ्यास के उत्तर खण्ड का आदि अच प्रक्रिया दशा में भपवा 
परिनिष्ठित रूप में अवणे प्राप्त हो उस धातु में “णिचि भजादेशो न स्याद द्वित्बे कतेब्ये7 यह 
निषेध प्रवृत्त होता है, कारण यह है कि शापक समानजातीय दी अपेक्षा करता है। 'भचि 
कीतैत्‌' रूप हुआ । 'चुक्षावयिषति? यहां साधनिका दशा = प्रक्रिया उसमें भवे उत्तर खण्ड में 
नहीं दै इसलिए कहा कि परिनिष्ठित दशा में । यहां 'वा? शब्द “अनास्था! है अर्थात किसी भी 
अवस्था में अवर्ण भादि अच्‌ घटित द्वित्वनिष्पन्न उत्तर खण्ड रहना चाहिये यद्द तात्पय है, 
अमुकावस्या में यह कहना व्यथं ही है। सजातीयापेक्ष शापक है। इसका तात्पये यह है कि 
“पुयण्‌ जक्षार के द्वित्व निष्पन्न अभ्यास के उत्तर खण्ड अवर्णपरक दै, अतः तयैव ज्ञापकानुशरण 
है। इसीलिए भाष्यकार ने पवर्गादि से अन्य इल्‌ में भी अवणंपरत्व जइ है वहाँ स्थानिवसव 
का -समाश्रयण किया है अतः 'भचिकीतंत? यहाँ अतिव्याप्ति न ईई । 

याँ शङ्ग। होती है कि 'ओः पुयण्‌ जि’ सूत्र में णिच नहीं है “णिति अजादेशो न स्यात्‌ 
दित्वे कर्तव्ये” इस ज्ञाप्यांश वचन में 'णिचि' का छाम केसे हुआ १ यदि सामान्यतः “द्वित्वे वतंब्ये 
अचस्थानिक आदेशो न स्यात्‌? यह शापक वचन स्वीकार करने पर तो 'दिदवनीयिषति? इत्यादि 
में अभ्यास में उकार का श्रवण होने लगेगा ? इस शंका का निरासार्थ समाधान यह है किर 

“थेन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते भवति? सूत्रारम्ममामरथ्यात्‌-श्स वचन से एक प्रत्यय मात्र 
का द्वितवनिमितक का हौ व्यवधान णिच्‌ में हो सम्मत है अन्यत्र नहीं भतः सारांश यदु ईभा 
कि धातु एवं चङ्‌ इसके वीच में केवळ व्यवधान करतां णिच्‌ मात्र का व्यवधान ही भपेक्षित रहता 
है। इससे 'णिचि' का ज्ञाप्यांशवचन में प्रवेश हुआ है । (दिदवनीथिषति' में ब्युटू क्यच आदि 
अनेक न्यवधानकर्ता है अतः शापक का वहां विषय ही नहीं द्दै। 

लुङ में भा ऊन इ भत्‌? यहाँ चढि से अकार लोप पूव द्वित्व कर 'भारश्च? से वृद्धि दित्तो- 
तर अकार उत्तर खण्डस्थ का छोप लोप 'भौननत्‌? रूप हुआ माङ के योग में आटू न होकर 
'ङननत्‌? रूप दै । यह पढिक्त प्रसिद्ध दै । 
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विमशे--माष्य में तो “ओः पुयण्‌ जिपुः वचनं ज्ञापकं “गौ स्थानिवदूमावस्य’ यथेतद्‌ शाप्यत्त 
*अचिकीतंत्‌? इत्यत्रापि प्राप्नोति, तुस्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌ , कश्च तुल्यजातीयः १, यथा जातीः 
यकाइचैते १, अवर्णपर।:” इत्युक्तम्‌। इसका सारांश यह है कि द्विसप्रवृत्ति वेला में अवर्णपरख- 
सम्पादक आदेश स्थानिक अच्‌ को आदेश रहें तब ही स्यानिवत्त्व को प्रवृत्ति से तत्कालिक 
साजात्य का ग्रहण उचित है। इसका तात्पर्यार्थ यह हुआ कि अवर्णपरत सम्पादक आदेश 
स्थानित्व से तुल्यता है, भतः यहां स्थानिवद्भाव की प्रवृत्ति नहीं अतः 'औनिनत” यही रूप 
हुआ । यही सिद्धान्त पक्ष है। न, “भौननत” आदेश भवर्णपरत्व सम्पादक यहां नहीं है। 
भबणंपरत्व सम्पादक आदेश स्थानिस्त्र से हो तुल्यता है यही सिद्धान्त हे । यह सिद्धान्तश्वान 
स्वस्पतम जनश्षानविषय है । परिनिष्ठित का लक्षण यह है “भप्रवृत्तनित्यविध्युद्देश्‍्यता. 
वच्छेदकाचाक्रान्तःवन्‌? अर्थात्‌ अप्रवृत्त नित्यशःख्न का उदूदेशयसे अघटितछक्ष्य को परिनिष्ठित कहते 
हैं यही सारांश है विकल्प स्थळ में तो भमाव पक्ष में भौ तत्‌ तत्‌ शाख सम्बन्पिनी उदूदेशयता 
तत्तद्‌ लक्ष्य में है अतः लक्षण में नित्यविधि विशेषण दिया गया हे । 


ध्वन शब्दे | अदध्वनत्‌ | ४२ । कूट परितापे । परिददे इत्यन्ये | ४३ | 
संकेत ग्राम कुण गुण चामन्त्रणे । चात्‌ कूटोऽपि। कूटयति संकेतयति । 
ग्रामयति | कुणयति | गुणयति पाठान्तरम्‌ । केत श्राबणे निमन्त्रणे च। 
केतयति | निकेतयति | कुण गुण चामन्त्रणे | चकारात्‌ केतने | कूण संको- 
चने इति | ४८। स्तेन चौर्य | अतिस्तेनत्‌ । ४६ । 


आगवोदात्मने पादिनः । पद्‌ गतौ पदयते | अपपदत | १ । गृह प्रहणे । 
गृह्यते | २। मृग अन्वेषणे | मृगयते | मृग्यतीति कण्ड्बादिः ।३। कुह विस्मा- 
पने । ४ | शूर बीर विक्रान्तौ | ६ | स्थूल परिबवंहणे । स्थूलयते । भतुस्थू' 
लत्‌ । ७ | अर्थ उपयाच्ञायाम्‌ | अर्थयते | आतंथत्‌ | ८ | सत्र सन्तानक्रिया- 
याम्‌ | भससत्रत | अनेकाचत्बान्न षोपदेशः । सिसत्रयिषते | ६ | गये माने | 
गवयते । अदन्तत्वसामाथ्योण्णिजुबिकल्प: । धातोरन्त उदात्तो लिद्याम्‌ 
च फलम्‌ । एवमग्रेऽपि | १० | इत्यगर्दीयाः । 

ध्वनधातु शब्द में है। लढ में अदष्वनत्‌। परिताप में कूट है। परिदाइ में भी है। 
आमन्त्रण भर्थ में संकेत, याम, कुण, गण्‌ धातु है । कूर भी आमन्त्रण में है। श्रावण एवं निमन्त्रण 
में केत धातु है कुण गुण आमन्त्रण एवं केतनाथ में है । संकोचन में कूण है। चौर्य कर्म में स्तेन 
धातु है । लुङ्‌ में शबाः खञ्‌ से 'इछादिः शेषः के बाध से 'अतिस्तेनत्‌? रूप है । | 

यहां से गवे तक आत्मनेपदी पातु है । गति में पदधातु है । ग्रहण में गृह धातु है । कण्ड्वादि 
का “शम्यति? प्रयोग बनता है । विस्मापन में कुदथातु है । विक्रान्ति नें शुर एवं वीर धातु है । 

परिबृंदण में स्थूल धातु हे । उपयाच्ञा में अर्थ धातु है। सन्तान क्रिया में सत्र धातु दै । 
यह अनेकाच्‌ होने से षोपदेश नहीं हे । गवं मान अथे में है। भदन्तत्व सामर्थ्य से णिच्‌ विकल्प 


से होता है । धातु के अन्त उदास एवं लिट में आम्‌ भदन्तत्व का फल है । इसी प्रकार वक्ष्य" 
मार्णो में मी समझना चाहिये । आगवींय धातु यहां समाप्त हुए । 


सूत्र वेष्टने | सूत्रयति | असुसूत्रत । १ | मूत्र प्रसव । मृत्रयति | मूत्रति [२ 
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रूक्ष पादष्ये | ३ | पार तीर कर्मसमाप्तो । अपपारत्‌ । अतितीरत | ५ । पुट 
संसर्ग | पुटयति । ६ | घेक दशने इत्येके । अदिधेकत्‌। « | कत्र शैथिल्ये | 
कत्रयति । कत्रति । कतेत्यप्येके । कते यति । कत्ति | ६ | 


प्रातिपदिकादूधात्वर्थे बडुलसिष्ठवच्च । प्रातिपदिकादू घात्वर्थ णिच्‌ स्यादिष्ठ 
यथा प्रातिपदिकस्य पुंबद्भाव-रभाव-टिलोप-बिन्‌- मतुब्‌ लोपयणादिलोप- 
प्रस्थ-स्फाद्यादेश-भसंज्ञास्तद्ठण्णाबपि स्युः | 


पटुमाचष्टे पटयति । परत्बादू वृद्धी सत्यां टिलोपः | अपीपटत्‌ | “णौ च ङि’ 
इत्यन्न भाष्ये तु बृद्धेलॉपो बलीयान्‌” इति स्थितम्‌ | अपपटत्‌ | 

तत्‌ करोति तदाचष्टे । पूगेस्य प्रपञ्चः । 'करोति? “आचष्टे? इति घात्वर्थमात्रं 
णिजर्थः । लडथस्तु अबिबक्षितः । तेनातिक्रामति । अश्वेनातिक्रामंति-अश्व 


यति । हस्तिना अतिक्रामति-हुस्तयति | घातुरूपञ्च । णिच्‌_ प्रकृतिधीतुरूपं 
प्रतिपद्यते । च कारोऽनुक्तससुच्चयार्थः | तथाच वार्तिकम्‌ 


छआए्यानात्‌ कृतस्तदाचष्टे कृह्लुक प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिबच्च कारकः 
भिति | कंसबघमाचष्टे कंसं घातयति । इह “कंसं हन्‌ इ? इति स्थिते | 

वेन णयै में सूत्र धातु है। प्रस्रवण झर्थ में मूत्र धातु है। 

पारुष्य = कठोरता में रुक्ष घातु दै । पार एवं तीर धातु कमेसमासि में है। पुटषातु संसगे 
है है । दर्शन में चेक घातु है। शिथिळता भथै मे कत्र षातु है । कोई इसको कते ऐसा मानते हें । 

प्रातिपदिक से धात्वथ में गिच्‌ प्रत्यय होता है एवं इन्‌प्रस्यय पर रहते जो काये होता हे 
तदूबत्‌ णिच्‌ है। अर्थात्‌ शषठन्‌प्रत्यय पर में रहते पुंबदमाव --“मस्याढे तद्धिते”! से होता है, 
“र्तो इळादेः? से रमाव होता है, 'टे से टिछोप होता है, विनू प्रत्यय एवं मतुप प्रत्यय का 
'विन्मतोछंक्‌? से लक्‌ होता है, एवं 'प्रियस्थूल से यणादिछोप होता है । एवं “प्रियस्थिर” सूत्र से 
प्रस्थादि आदेश होते हैं । एवं 'यचि मम? संज्ञा इन्‌ में होती है बे समो कायं णिच्‌ पर में रहते 
प्रकृति की दोते हैं । यथाप्राप्त । 

स्पष्ट थ्यानाथ क्रमशः एक-एक उदाहरण का निर्देश करता हूँ । 

१--भतिशयेन पट्वी पटिष्ठा । यह पुंबदमाव का उदाहरण हे । २--क्रशिष्ठः यहाँ रसाव 
हुआ । ३- साषिष्टः यहाँ टिळोप हुआ । ४-खबिष्ठः यहां बिन्‌ का लुक्‌ । ५--एवं 'गविष्ठः यहा 
मतुप्‌ का छुक्‌ हुभा | ६--स्थविष्ठ में स्थूळ के छकार का लोप हुआ । प्रेष्ठ में प्रिय को प्र आदेश 
हुआ । ७--यहां भसंज्ञा होती है।, निस प्रकार तयेव णिचू में भी काय होता है। यह भतिदेश 
वचन आरोप बोधक है । णिच्‌ में इषत्‌ प्रत्ययत्वारोपकर के शाखातिदेश पक्ष में उन उन शार्खो 
से पूर्वोक्त कार्यं सम्पादन कराता है । कार्यातिदेश में पूर्वोक्त कार्यो को यही भतिदेश वचन करता हंत 
इन दोनों पक्ष मैं कार्य्यातिदे पक्ष ही मुख्य है । जिसके किए जो होता है वह अप्रधान एवं जिसके 
लिए वह प्रधान है, कार्य के लिए शाख्रों का भतिदेश में ज्ञा अप्रधान एवं कार्यं ही प्रधान दै । 
यया “एक राजपुत्र के लिए अध्यापक! यहाँ केवल राजपुत्र के ही अध्यापनक्रिया के सम्पादनाथै 
अध्यापक । यहां अध्यापक का अप्राधान्य एवं राजपुत्र का प्राधान्य स्प६ अवगत होता है । वह 
न पढे तो उ्त अध्यापक की स्थिति राजङुछ में नहीं रह सकती है उस काये के लिए । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


$ 


२३६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


उबर... Sonn 


पिर लाम मल: 

इष्ठवदूमाव का फळ प्रक्कत में अब निर्दिष्ट करते हैँ--पढुम्‌ भाचष्टे = इस अर्थ में “पड इषि 
यहां टेः? से टिलोप प्राप्त दै एवं “अचो ञ्णिति’ से वृद्धि एक समय प्राप्त है, वे दोनों अन्यत्र काथ 
है, अतः "विप्रतिषेधे पर कायम्‌? से परत्व के कारण “अचो ब्णिति से उकार की बृद्धि भोकांर 
हुई, तब "टे; से औकार का खोप हुभा--'पटयति? रूप हुआ । यहां 'भो? कार 'अक्‌? प्रत्याह्वार 
बोध्य नहीं है अतः अगूलोपी न कहा गया, तव लळू में सन्वद्माव “सन्यतः? इकारादेश एवं 
दोर्घो लघोः से दीं होकर “अपीपटत? रूप हुआ । यहां मतभेद से दो रूप हे । एक पक्ष का 
निर्देश कर रूप कह चुके हैं । 


अपर पक्ष यह है कि वृद्धि करने पर भी छोप € से प्राप्त है, एवं वृद्धि के पूर्व में भी टिलोप 
प्राप्त दै । परख यद्यपि वृद्धि में है, किन्तु कृताकृतप्रसज्ञविधित्वहूप नित्यत्व लोप में है, पर से नित्य 
शास्र बलवत्‌ है भतः वृद्धि को बाधकर पड़ का अवयव उकार का लोप णिच्‌ निमित्तक होने से 
यह भगलोपी कहा गया भतः सन्वदमाव, इकारादेश, इकार को दीघं आदि की भप्राप्ति से 
*अपपटत्‌? यही रूप होता दै । माष्य में भी कहा गया है कि 'वृद्धेलांपो बछीयान्‌? इति । 

विमशे-यह अन्तिम पक्ष के समाश्रयण में 'भुण्डमिश्र' सूत्र से इकारान्त "छि? एवे “कलि? 
को भदन्तत्व निपातन इसछिए किया गया है कि परख के कारण इकार की पूर वृद्धि हो कर लोप 
होने पर वे अगूछोपी नहीं होंगे 'भजइलत्‌? 'अचकलत्‌' इष्ट रूपों की सिद्धि न होकर भजीइछत्‌' 
“अचीकळत्‌? ऐसे अनिष्ट रूप न हो जाय अतः प्रथम ही इकार को भकार कर भकार को बृद्धि 
आकार कर रिलोप करने पर भी वे दोनों "अक्‌? छोपी हुए, खतः सन्वद्भावादि की अप्रवृत्ति 
से इष्ट रूपो कौ सिद्ध हुई । एवं रीति से अदन्तत्व निपातन सार्थक हुआ । 

यदि 'वृद्धेछोपो बलीयान्‌? को मानेगे तो इछि एवं कलि के इकार का झोप होने से, स्वतः वे 
भक्‌ लोपी हैं पुनः भदन्तरव निपातन व्यर्थं होकर शापन करेगा कि “बृद्धो सत्यां टिलोपः” 
भर्थात्‌ वृद्धि करके हवी रिलोप होता है । भपीपरत्‌ रूप इस पक्ष में हुआ । भाष्यद्दय प्रामाण्य से 
दो रूप हुए ऐसा अनेक भाचायं कहते हैं । 


तत्‌ करोति--द्वितीयान्त प्रातिपदिक से णिच्‌ होता है । यह वचन पूर्व में वर्णित बो 
“प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे? गणसूत्र है उसका प्रपञ्च यह गणसूत्र है स्पष्ठ ज्ञानार्थं अनुवादमात्र है 
भपूर्व नहीं है । करोति एवं आचष्टे से केवल यही शेय है कि पात्वथ में णिच प्रत्यय की उत्पत्ति 
होती है । लडथ वर्तमान काल एकवचनादि यहां भविवरक्षित है। अतः लड ढी अविवक्षा से 
कर्म में एवं माव में द्वित्वादि विवक्षा में भी इसको प्रवृत्ति होती है। एबं तृतीयान्त से भी अति: 
क्रमणादि अर्थ में प्रवृत्ति होती है। यथा अश्वेन अतिक्रामति = अश्वयति । इस्तयति । वाचा 
अतिक्रामति वाचयति यहां मत्वप्रयुक्त कुत्वामाव है । यशास्विनम्‌ आचष्टे यशसयति । स्रग्विणः 
माचष्ट स्रजयति । 

घापुरूपञ्च-णिच्‌को प्रकृति धातुरूप को प्राप्त होतो दै । अर्थात्‌ मूलभूत पातुस्वहप जो 
प्रथम था वह प्रकार होदा है । भादेशप्रयुक्त जो रूपान्तर हुआ है उसकी निवृत्ति होती है। इस 
गणसूत्र में जो चकार अनुक्तसमुच्चयाथ४क है, उससे वक्ष्यमाण वचन ळब्ध वोता है-यथा ¬ 

आख्यान वाउक कृदन्त तदादि शब्द से 'आबध्टे' इस मर्थ में कृतसंज्ञक प्रत्यय का लढ, 
एवं प्रकृति प्रत्यापत्ति = आदेशादि विकारों कर परित्याग करके स्वरूप में अअस्थान, एवं प्रकृति 
के समान कारण होता है । यथा 'कंसबधम्‌ आचष्ट! यहां 'इनश्च वध? से अप प्रत्यय एवं इन्‌ 
को वषादेश हुआ है, कृदन्त वध के योग में कमेवाचक कर्म से 'कतेकमंणोः कृति? से षष्ठी शोती 
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चुरादिप्रकरणम्‌ २३७ 
है कंस असू वध उपपद समास विमक्ति का लोप होकर एक समस्तपद कंसवध हुआ जो 
आख्यान वाचक है केवल कृदन्ततदादि 'वष? बह आख्यानवाचक नहीं है। वध में जो कृदन्त- 
तदादिस्व है वह कंसवध में आरोपित “कृद्ग्रहणे गतिकारकपूवेस्यापि प्रणम्‌” परिमाषा से है । 
सामान्य कृदूमहृण रहे या क्ृदविशेषग्रद्ण रहें वहां कुदन्ततदादिरब या कृदन्ततदादित्व का 
व्याप्य धर्भे का गतिविशिष्ट या कारकविशिष्ट में आरोप होता है। अर्थात्‌ तदादित्व से भतदा- 
दित्व को व्यावृत्ति नहीं होती है । 


FP SS SS US 


प्रकृत में कंसवध कृदन्ततदादिपरि भाषा के बल से दुआ उससे णिच्‌ किया । “आचष्टे? भथे 


में कृत प्रत्यय नो 'अपू' है उसका लुक = भदशन हुआ । एवं वधादेश रूप विकार की निवृत्ति. 
होकर हन्‌? मूल रूप की स्थिति हुई । 


एवं प्राणवियोगजनक व्यापार रूप हननक्रिया का कर्म > प्राणवियोगरूप फलाश्रय रूप 
कर्मसंज्ञा वाचक प्रातिपदिक कंस से द्वितीया विभक्ति हुईं “कंस अम्‌ हन्‌ इ अ ति” हुआ यहां 
वक्ष्यमाण सूत्र की प्रवृत्ति से नकार को तकारादेश होता है । 


२५७५ हनस्तो$चिणणलोः ७।३।३२। 


हन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्याञ्चिण्‌ णल्बज गिति णिति | 

नन्वत्राङ्क'मंज्ञा धातुसंज्ञा च कंसविशिष्टस्य प्राप्ता, ततश्चा डद्वित्वयो दोषः । 
किच कुत्वतत्त्वे न स्याताम्‌ , “घातोः स्वरूपम्रहणे तत्प्रत्यये” कायेविज्ञानात्‌ | 
सत्यम , 'प्रकृतिवश्व' इति चकारो भिन्नक्रमः | कारकञ्च, चात्‌ कार्यम्‌ । 
हेतुम।ण्णचः प्रकृतेहन्यादेहंतुमण्णौ यादृशं कारकं घातावनन्तरभूतं द्वितीयान्तं 
यादृशं च कायं कुत्वतत्त्वाद्‌ तदिहापीत्यरथः । कंसमजीघतत्‌ | 


इन्‌ धातु के भन्त्यवणे को तकारादेश होता है चिण एवं णल्‌ को छोड़कर जित्‌ एवे णित्‌ प्रत्यय 
पर रहते । घातयति : यहाँ “अत उपधायाः? से वृद्धि हुई, एवं “हो इन्तेः? से कुत्व हुआ । 


यहाँ शंका शोती है कि कंसबध से णिच्‌ प्रत्यय का विधान है, अतः णिच्प्रत्यय कौ 
प्रकति कंसवष है, उसी की अङ्गासंश्ा प्राप्त है एवं "सनाबन्ताः? से धातुसंज्ञा मौ 
कंसबध को प्राप्त है । यद्यपि संज्ञा से दोष नहीं किन्तु संश्चाप्रयुक्त काये से यहाँ 
दोषप्रसक्ति है, भडागम छढादि में कंसवघ समुदाय से पूवं होगा, एवं इष्ट कुरव एवं _ 
तत्व रूप कार्य नहीं होंगे, क्योकि घाटु का उच्चारण करके विषीयमान कायं धातु से 
विहित प्रत्यय पर रहते ही होता है। एवं द्वित्वादि कार्य भी “कम्‌? का होगा आदि अनेक 
दोषों की प्रसक्ति से इट रूप की भसिद्धि यहां प्रसक्त है। इन शकार एवं प्रसक्त दोषों के 
निराकरणाथै यत्न यह है कि गणपूत्र में “प्रकृतिवच्च” का चकार भिन्नक्रम बोधक है अर्थात्‌ अन्यत्र 
उक्त है उसका अन्यत्र सम्बन्ध करना चाहिये वह चकार "कारकम्‌? के भनन्तर रख कर चकार 
से 'कायं्ज? अर्थात्‌ चकार से कायंका यहां संग्रह होता है। बह यह हे--हेतुमत्‌ णिच्‌ का प्रकृति 
भूत इन्‌ आदि धातु को हेतुमत्‌ णिच्‌ पर में रहते जेसा कारक भर्थात्‌ घातु के अनन्तरभूत 
द्वितीयान्त एवं यादृश कार्य अर्थात कुत्वतत्वादि होते हैं वेसा हौ यहां धाखथ णिच्‌ में मो बातु 
के भनन्तरभूत द्वितीयान्त एवं कुत्वतत्वादि होंगे । इससे कंसम्‌ भजीधतत्‌' रूप इभा । 
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२३८ वेयाकरणसिद्धान्त कौसुदी 


बडी जीत» 


Sr 

“अहन्‌ इ भत्‌? द्वित्वादिकार्य, कुत्व एवं तकारादेश णिङोप हुआ । श्रीकृष्ण ने कंस का भूत 
काळ में वध किय। यइ आख्यान प्रसिद्ध है। 

कर्दकरणादू घाव्वर्थे । क्ृव्यापारार्थं यत्‌ करणं न तु चक्षुरादि मात्रमि- 
व्यर्थः । अशिना हन्ति असयात । बष्क दशेने | १ | चित्र चित्रीकरणे | आ. 
लेख्यकरण इत्यर्थः | कदाचिद्‌ दशने | चित्रेत्ययमदूभुतदशेने णिचं लमते | 
चित्रयति | २ । अंस समाघाते | ३। वट बिभाजने | ५। लज प्रकाशने | 
बटि लजि इत्येके | बण्टयति । लब्जयति | अदन्तेषु पाठबलाद्‌ अदन्तत्वे 
वृद्धिरित्यन्ये | बण्टापयति । लञ्ज्ञापयति । ७ । शाकटायनस्तु कथादीनां 
सर्वेषां पुकमाह | तन्मते कथापयति। गणापयति। इत्यादि । मिश्र सम्पर्क 
। = । संप्रा + युद्धे । अयमनुदात्तेत्‌ अकारप्रश्लेषात्‌ । अस संग्रामत | 

। ६ । स्तोम श्लाघायाम्‌ । अतुस्तोमत्‌ | १० | छिद्र कणं भेदने इत्यन्ये | 


कर्णेति घात्वन्तरमित्यन्ये । २ | अन्ध दृष्ट्युपघाते | उपसंहार इत्यन्ये | 
आन्द्धत्‌ | दण्ड दण्डनिपातने । १४। अङ्क पदे लक्षणे च । आव्वकतू | 
छाङ्ग च आञ्जगत्‌ | *६ । सुख दुःख तत्क्रियायाम्‌ । १९ । रस अस्त्रादनः 
स्नेहयोः। १६ । व्यय बित्तलमुत्सर्ग | अबव्ययत्‌ | २० | रूप रूप क्रयायाम्‌ | 
रूपस्य दर्शन करणं गा रूपक्रिया । २१ | 

छेद द्वेघीकरणे | अचिच्छरदत्‌ २२। छद अपवारणे इत्येके छदयति 
| २३ । लाभ प्रेरणे | '४॥ त्रण गात्रबिचूणने | २५। बण बणक्रियाबिस्तार- 
गुणबचनेषु | वणक्रिया = बणेकरणम्‌ , सुत्रण बर्णयति | कथां वर्णयति = 
बिस्व्॒णातीत्यर्थ: | हरि वर्णयति = स्तौतीत्यर्थः | २६ | 

कनिष्ठ जो व्यापार उससे जन्य जो फल उसकी सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक तद्वाचक 
जो शब्द उसप्तै णिच्‌ प्रत्यय होता हे । यहां केवल करण चक्षः आदि न लेना अतः चक्षुरादि 
मात्र से करण से उत्तर नहीं किन्तु सब कारणों से णिच्‌ होता है। 'चेत्रो इुन्ति असिना शबुम्‌ |! 
यहां चैत्र में रहने वाला व्यापार = प्राणवियोग जनक व्यापार है, उस व्यापार का जनक चैत्र 
एवं घात्वथ व्यापार में विशेषणी भूत प्राणवियोग रूप फल जो शत्रुनिष्ठ है उस फल के सम्पादक 
प्रकृष्टोपफारक आसि = तलवार के व्यापारोत्तर ही प्राणवियोग रूप फल की सिद्धि हुई 'भसिना 
इन्ति’ असयति । यहां तृतीयान्त अस्ति से णिच्‌ धातुसंज्ञा का अवयव तृतीया विभक्ति रूप 
सुप्‌ का होप हुआ--भसयति । 

बष्क दर्शन में हैं । चित्र चित्रीकरण में है। आलेख्य करण में यह प्रयुक्त है । कभी दशेत 
में मौ प्रयुक्त है । अद्भुतदर्शन में चित्रशब्द से णिच्‌ होता है। चित्रयति। अंस समाधात मे 
है । विमाजन में वट धातु है । प्रकाशन में छ घातु है | वटि एवं लक्षि मी इसी अर्थ में है । श्नका 
अदन्त में पाठ करण सामर्थ्यं से वृद्धि होती है। यह आचार्यौ का मत दै । वृद्धिकर आकारान्त 
प्रयुक्त पुक आगम दोगा । 

मिश्र सम्पके में है। युद्ध में संग्राम है यह अनुदातेत्‌ है, भकार के प्रइलेष करण से । इछाबा 
में स्तोम है। कणंमेदन में छिद्र है। कोई इन्द्रियमेदन में यह है ऐसा कहते हे । कोई णे 
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स्वतन्त्र धातु है ऐसा कहते हैं । दृष्टि के उपघात में अन्धधातु है। उपसंहार में है ऐसा कहते है 
दण्ड के निपातन में दण्डवातु है । पद में एवं लक्षण में अङ्कु धातु है। अङ्ग घातु भी पूर्वोक्ताथे 
में है । सुखसाध्य क्रिया में सुखधातु एबं दुःखसाध्य क्रिया में दुःख घातु है। रस धातु आस्वादन 
में एवं स्नेइन में है। वित्त त्याग मे व्ययधालु है। रूप का दर्शन या करणूप रूपक्रिय। में रूप 
घातु है । छेद द्वेधीकरण में है । अपवारण में छद है । प्रेरणा में लाम है। गात्र बिचूर्णन ब्रणधातु 
है । वणे क्रिया, विस्तार एवं गुणवचन में वर्णधातु है। वणे क्रिया का अर्थ वर्णकरण है, सुवर्ण 
वर्णयति यह उदाहरण है। कथां वर्णयति का अर्थ का वह विस्तार करता है। हारि वरणेयतिर 
स्तौति यह अर्थ है । 


बहुलमेर्तन्नदशेनम्‌ । अदन्तधातुनिदर्शनमित्य्थः | बाहुलकादन्येऽपि 
बोध्याः । तद्‌ यथा पर्ण हरितभावे | अपपर्णत्‌ । विष्क दर्शने । क्षप प्रेरणे । 
वस निवासे | तुत्थ आवरणे | एबमान्दोलयति | प्रल्नेलयति | विडम्बयति | 
अवधी रयतीत्यादि । तेनापठिता अपि सौत्र-ज्नौकिक वेदका बोध्याः | अपरे तु 
“नबगणीपाठो बहुलम्‌? । 


अन्ये तु दशशणीपाठो बहुल/मत्याहु: । तेनापठिमेभ्योऽपि कचित्‌ 
स्वार्थ णिच्‌ । रामो राज्यमचीकरदिति यथेत्याहु । चुगडिभ्प एच बहुलं णिजि- 
त्यर्थे इत्यन्ये । सर्व पक्षाः प्राचां प्रन्थे स्थिताः । 'णिङक्वान्चिरसने । अङ्गत्रा चन: 
प्रातिपदिक्रान्तिरसनेऽथे णिक स्यान । हस्तौ ।नरस्यति - हस्तयते । पाव्यते । 
“ता खा खचत रगालो डिताहु-रकाणामखतरतकलोपञ्च' । श्वेताश्वादीशं चतुणी- 
मश्वादयो लुप्यन्ते णिङ च धात्वर्थ श्येताश्त्रमाचष्टे तेनानिक्रामति वा 
श्वेतयते । अखतरमाचष्टे अश्चयते | गाल्लोडितम्‌ = वाच्यां विमशः. तत्करोति- 
गालोडयते आहृरयते | के।चत्तृ णिचमेवाहुबतर्यान्त तन्मते परस्मेपदर्साप | 
पुच्छादिषु घात्वथ इत्येव सिद्धम्‌ । णिजन्तादेन बहुलबन्तनादःत्मनेपद मस्तु । 
माऽस्तु पुच्छभाण्डेति णिङबिधिः | सिद्धशब्दों ग्रन्थान्ते भङ्गलाथः | 


इति चुरादिप्रकरणघ्‌ | १०। 


यहां भदन्त धाहुओं का पाठ प्रदर्शन बहुल है । अर्थात इस गण में अपठित अन्य धातु मी 
अदन्त दै ऐसा शान करना चाहिये । इस प्रकार यह--पणंधातु हरितभाव में है। छड में 
अपपर्णत्‌ । दशन में विष्क घातु है । प्रेरण में क्षय है । निवास में बस्त हे। आवरण में तत्य है । 
इसी प्रकार 'आग्दोल?-से आन्दोलयति आदि रूपों का ज्ञान करना चाहिये। कोई यह {कहते हैं 
कि दशगण में पठित धातुओं का कथन बहुल से जानना । तेन गणों में अपठित धातुओं से मौ 
स्वार्थ में णिच्‌ होता है। यथा श्रीराम ने राज्य किया था अथ में 'अचीङरत्‌? घटित वाक्य का 
प्रयोग हुआ । कोई इहते हैं कि चुरादि गणपठित धातुओं से ही णिच्‌ विकल्प होता है । यह 
सभी पक्ष प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है । 

अङ्गवाचक प्रातिपदिक से निरसन श्रथ में णिङ होता है। हस्तयति पादयते । श्वेताश्च 
भश्वतर-गालोडित-भाहरक इन शब्दों से धाव में णिङ्‌ प्रत्यय होता है। एवं क्रमशः भश्व, 
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तर, .इन, क इनका लोप होता है। द्वितीयान्त से आचष्ट? भर्थं में तृतीयान्त से 'अतिक्रामति' 
अथै में णिङ अश्व के लोप से वेतयते? प्रयोग हुआ । अश्यते । गालोडयते। वाणी के विमशं को 
गालोडित कहते हैं । द्वितीयान्त से 'करोति? अर्थ में णिङ्‌ इनका लोप हुआ । आहुरयते यहां 
णिछ एवं ककार का लोप हुआ । 

कोई णिच की ही अनुवृत्ति करता है उनके मत में परस्मेपद मो है । पुच्छादि में 'प्राति- 
पदिकादू धात्वरयि से णिच्‌ सिद्ध है। बहुवचन से केवल भात्मनेपद का विधान होगा ऐसी परि- 
स्थिति से णिङ विधान करना उचित नहीं है। “सिद्धम्‌? यह शब्द का उच्चारण यहां इसलिए 
झिया गया है कि दशगर्णो की समाप्ति होने से वह मङ्ग के लिए है । 


५० ओऔबालकृष्णपत्नोछिविरचित रत्नप्रभा सविमर्श में दशगण समाप्त । 
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स्तृञ्‌ १८४ | स्यम २२४ 
स्तृहू १९५ | स्यसु १०४ 
स्त २११ कि ५५ 
स्तेन २३४ | खन्भुशः ७० 
स्तोम २३८ | स्रम्भु ९३ 
स्त्ये ११३ | स्रसु ९३ 

, स्थुड १९५ | स्रिवु १६५ 
स्थूल २३४ | स्न ११५ 


res क es oe ति मम्जिवितिसितिकी 


२५६ 
धातुः एष्ठाङ्कः 
स्नेक ष्ण 
स्रेवृछ ८१ 
स्वन १०१ 
स्वन १०४ 
स्वर २३१ 
स्वर्द ३५ 
स्वाद्‌ ४६ 
स्वाद २२७, 
स्व ११४ | 
ह 

हट ६६ 
हठ ६७ 
हद्‌ १२१ 
हन १३२ 
ह्म्म ७८ 
ह्य ८१ 
ह्यं ८१ 


_& एतङ्चिहाङ्किताः पाठान्तरे पठिताः। 


बैयाकरणसिद्धान्त कौसुदी 


। धातुः एष्ठाङ्कः 

| इष्टं ५९ 
हुल १०५ 

! हूड ६८ 
ह १६३ 
हज ११० 
हप १८० 
ह््जु ५० 
हेठ ६५ 
हेड ९८ 
हेड ६५ 
हेप ८६ 
होडू ६५ 
होड़ ६८ 
हुड १५५ 
झल ९९ 
ह्गे ९८ 


धातुः एष्ठाङ्कः 
हल १०५ | 
हसे ९२ 
(ओ)हाक्‌१६० 
(ओ)हाङ १६० 
हि १८५ 
हिक्क १०८ 
हिट& ६६ 
हिठ २१४ 
हिडि ६५ 
हिल १९५ 
हिवि ८४ 
हिष्क २२३ 
हिसि २२८ 
हु १५७ 
हुडि ६५ 
हुडि दण 
इड ६८ 


धातुः एृष्ठाङ्कः 
हाद ३६ 
ह्वी १५८ 
हीच्छ ५९ 
हेप ८५ 
ह््गे ९८ 
हप २२३ 
छस ९० 
ह्वाद्‌ ४६ 
हादी 9४६ 
हळु ४७ 
हठ ९९ 
ह ११३. 
हेन ११५ 
सौत्रधातबः 
ऋति २४२३ 
(उ)कञ्चि ४१७ 


हस ९० (उ)कडि ५२२ 
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धातुः एष्ठाङ्कः 
| (उ)कदि ५२२ 
(उ)च्षदि २५० 
जुः ३१४ 
(उ)तदि ५६ 
(उ)तव २८ 
| तुः २४४५ 
| दुभिः (वा) 
। (उ)प्रीयु ३५६ 
(उ)भड ५४ 
| (ड) युष ९७ 
। (उ)वणि ५६३ 
| (उ)श १५ 
। साति २५८३ 
। स्कस्सु ५५५६ 
| स्कुस्थु » 

स्तस्भु » 

स्तुम्सु » 


. काशिका। 
वामन और जयादित्य कृत, पाणिनीय व्याकरण की टीका। शोभित 

मिश्र द्वारा भूमिका, नोट्स, नारायण मिश्र कृत हिन्दी टीकादि। 
१-२ भाग। संपूर्ण 

२. प्राकृतप्रकाश:- वररुचि कृत। 
भामह कृत- मनोरमा' संस्कृत टीका तथा मथुराप्रसाद कृत हिन्दी 
टीका उदयराम शास्त्री डबराल कृत नोट्स भूमिका। सं० जगन्नाथ 
शास्त्री होशिंग। 

३. प्रौढ़मनोरमा- भट्टोजिदीक्षित कृत! 
हरिदीक्षित कृत 'लघुशब्दरत्न' भैरवमिश्र कृत 'भैरवी', वैद्यनाथ 
पायगुंडे भाव प्रकाश' तथा गोपाल शास्त्री नेने कृत सरला टाका। 
अव्ययी-भावान्त। 

४. लघुशब्देन्दुशेखरः- नागेश भट्ट कृत! 
भैरवमिश्रकृत 'चन्द्रकला' भेरवी टीका। गोपाल शास्त्री नन कृत 
नोट्स १-२ भाग संपूर्ण 

५. लघुसिद्धान्वकोमुदी- वरदराज कृत। 
ललिता” संस्कृत हिन्दी टीका सहित। डॉ. दानानाथ तिवारी डॉ 
कोशलकिशोर पाण्डंय। 

६. वर्त्तिकप्रकाश:। 

अष्टाध्यायी की वृति काशिका के वार्तिको को व्याख्या, आनन्द 

प्रकाश मेधाथी। 


शाखाए : 
चौखम्भा संस्कृत भवन चौखम्भा पब्लिकेशन्स 
पोस्ट बाक्स नं० ११६० _ ४२६२/३ अंसारी रोड, दरियागंज 
चौक, (दि बनारस स्टेट बैंक बिल्डिंग) नई दिल्ली- ११०००२ 
बाराणसी-२२१ ००१ ( भारत) फोन : ३२६८६३९, ३२५९०५० 
फोन : ३२०४१४ E-mail : chaukhambha@mantramail.com 
| छ मुद्रक : मित्तल आफसेट, वाराणसी । 
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